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भी राम-गुण रसिकं प्रिय पाटकगश ! 


रामायण श्रविल्ल संसारके तत्वों का सार, चारप कल्याण फा 
का द्मधरार भौर नर ठन जीवन का निर्धार नियमतः ज्ञानी 
महल जनों ने सत्य श्रौर सदाचारदहीको फमाया है। 


सत्य धदाचार दही ्रासमधमे हे, सत्य सदाचार दही 
श्राध्यासिक्र कमे है, विशेष तो क्या कहं पर सत्य सदाचार दी 
धमै काममेहै। 

सपार मे सत्य रौर सदाचार को जिन पुरूषो ने हृदय 
से धारण किया है न्द्री महापुरुषो का आस-कन्यास हृभ्रा 
था, होता, श्रौर होगा। सत्य-सदाचारी पूरुषो शी दी 
संसार मं जय विजय हुश्रा कर्ती है, छद्धियो सिद्धियों 
लभ्धिर्यो ष शक्तियों सत्य-सदाचारी मानव के चखारविदों मे 
सदेव दास दासियों की तरह नतमस्तक हो हाजिर रहा करती 
ह भौर अधिकतो क्या पर सत्य-सदाचारी की देव, दानव, 
पुर असुर किन्नर समी नमीभूत हो सेवा करते है । यथा- 


देव दानव ध्वा, जक रक्खस किन्नरा । 
बम्भयारि नमसन्ति, दुकरं ज करन्ति ते ॥ 
उत्त० श्र० १६ गाथा १६ 
श्नौर जिस पुरुष मे सत्य पराचार की तपश्चर्या है, उप्र मानव 
मे पव प्रकार की वपथर्थां है, कहा मी है कि-^^तवेसु वा उचमं 


म्‌ 


वम्भवेरं” “पत्यं चेत्तपसा च रि” इत्यादि आर वचनो ते | 
स्परयं सिद्धदी है ओर सत्थ सदाचार प ररित मानव कितनादही 
जप तप तीथ त्रत स्थाग क्रिया कम केरले पर मात्म-कल्याण 
होना महा दुष्कर है, क्योकि मव धम कमे क्रा ममे स्त्य सदा- 
चारदीरै, इसके विनानधषैदहैत क्पे श्रौर न कल्याछ्है। 


अभिनि का जक्ल चना देना, जल का थल्ल वना देना 
महा भयंकर शर का श्यार कर देना, चौर सलार सै की 
फल्लो की मन्ता चना देना इत्यादि शक्तियां सस्य सदाचाश्के 
प्रतापस्ते दी उद्पन्न हरा करती है। 


ञेन-प्य शध इश्क उदाहरण के जिए पुर्प-पावन श्री राम सौर 
रामागणक्र सुती शिरोमणि श्री सीताजी का जीवन चरखििदी 
परिलिय पर्याप दोगा, अतएव यह ^“ जेन प्य-रामायण "” 
पाठकों की सेवा मेपेश कररहाद्रं। 


रमाय्छठका आशय यही ह कि राम--अयन यानि 
राम.का मागे अर्थात्‌ रामचन्द्रजी जिम न्याय-नीति का आश्य 
लेकर श्रे थे मथवा जिषठ सदाचार्‌ के मागे पर प्रगति की 
उमक्रा जिम दिग्धशेन दिया गया हो उसी का नाम 
रामायण ह । 


रामायण का महत्व जेन दभ्रीन च श्रजेन दर्णने सर्वत्र ति 
श्रादर से माना गया ई, जरेतर दीनम चादि कवि बान्मीक 
व श्वी गोग्ामी तुलसीदासनी चौर गघेश्याम जादि कवियों 
ने गमायण की बड़ी रसीक्ती रचना कीटे श्नौर जन दर्शन में 
पत्ते पटल यी हेम्चद्राचार्यजी ने मस्त भापा प रामायणः 


का निमा किया था। दन्त सल्पक्ो के दिता संभीतमय 
रामायण की ति कषि शशराजज्ी' ने कीदै। अन्यान्य 
लेन कविय मे भी यथाशक्ति "रामायण १ लेखनी चलाई 
परन्तु उपरोक्त कवियों की कविता जितनी प्रस्याति म भाई 
उतनी श्रन्थ कियो की तदी । भस्त, 


जेन प्य रामायण परौटकं महाशम | जेन पच रामायण करा प्रका- 
केप्रकशनको शनसो कियानारहाहै चौर शसम क्या 
आदयकता धिता है ! इत्यादि के उत्तरम इतना कहना 
ही पर्याप दोगा षि केशराजजी! रचित्त रामयश .का प्रकाशन 
कितने ही वरषौ ॐ पहले हुमा था, मणर उसकी इत समय 
उप्लम्धि विशेषतः कम होती है भौर स्थानश्वाषी नैन समाज 
म उषी पूरे श्रविश्यकता भी है । ब्रषहसी की पतीं करने 
कै मिमित ही इस जैन पृ रामायण का प्रकाशन श्रिया 
जाण्है। 
इसमे अधिकता भी रहेगी वह यह किं इतनेन प 
रामाय म कृवि केशराजज्ञी के सिवा अरन्य जेन व अनेने 
कविरयं की प्रसेमोपात सुन्दर श्चनाये भी प्रष्टि की गर है! 
पशोषन का तथाल तो पृश स्पसेरहाही है प्र उस्ेभी 
अधिक कागज रम्पोज-साहइन बांगर घ्रादि पस्तकं का 
केवर मी एं सूप से सजञाया गया है । इसे विशेष सुविधा 
तो यह्‌ रही दै कि पुस्तक पहु षी शानदार व हिन्द होने 
१२ भी सन्य पूल्य रख कर ग्रहैको के हष दी गर ६ । 


सहनी इसके ंग्रहकठ ओओसपाल् वंश वीशा सानदान ङे 
भ गया जाति कै जेनोपदेशक वैच धूलचन्दजी है । 
र आपका .जन मरुषर देश पीपाड सीरी मे सं १६४५ 
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की घाल सं करातिक वदि चतुदैशी ( दीवाली ) के दिन हा । 
श्राप वचतपन से ही विधारसिक ई । किन्तु भापक्री वालकाल मं 
ही चेचक ( साता) की बीमासै से नजर चली गह थी, स्या 
क्षिया जाय ^ कमैणो गहना गतिः ” कर्मो के श्रागे किस्का 
डोर चल सक्ता है । चस आप प्रज्ञाचन्तु रहने पर भी वाशिञ्य 
कला मे पृ प्रवीन षन गये श्रौर प्रत्येक कतैव्य म श्रापकी 
कुशक्तता को देख कर बहूव से महाशय दंग होजते है । 
उ्योतिप शाद मे श्रापकी भच्छी गति है श्रौर वैक शल्लमे 
तो श्रापका पुरा भधिश्ार है, श्राप जेन-वैच है इलाज मी 
दयाप्का ठीके दी हुञ्ा करता है भौर शओओौपधियों का निर्माण 
भी आप अपने ही हाथो किया करते टै श्रापको नाडीकज्ञानमें 
भी काफी सफलतां प्राप्त हृद है । जेन घो का तो आपको 
योध बरचपनसेदीरै) 


श्राप दिल मे यह भावना कितने दही श्रसैसेथी रि 
"रामायणः फा संग्रह करवा कर प्रशन करू मगर भाप भ्रनना 
चलतु रे श्रवः श्राप लिख नदीं सकने के कारणा यह मावना 
मन ही मन र्दी) 

इन्दी भावना प्रत्येक प्राणी की ममय पक्रहोदी 
जाती ई, फलस्वरूप लेखकूजी का भी सयोग मिज्न गया चौर 
पुस्तक भी तैयार होगईं । 

इम पुस्तक के लिखने का परिश्रम मरुस्यलीय ध्रीभञ्ज- 
नाच त्पागमूरति प्रसिद्ध पूर्य श्रीश्री १००८ भी चौथमन्ननी 
महाराज साह्य की सम्प्रदायस्य शान्त दान्त विमल वैरागी 
सकल वासना त्थागी यम नियम निष्ट सकल मुष विशिष्ट 
स्थविर पद्‌ विभूषित भ्द्धय पुञ्य गुरुदेव भरञतक स्वामीनी श्री 
भरी 'शादलपिहजीः म सा के प्रधान शिष्य पर्ल हदय 


षि धुनि श्री 'रूप्चन्द्रमी' म० सा० ने हमारे ` भतीव अग्र 
से ्रापने अपना श्रमूल्य समय देकर जो उदारता प्रकट कीट 
एतदथ सेग्राहक श्रापका पृश श्रामारी है । 

श्रव भापको यहमी मालुम करदेतादंकि (जेन 
प्च रामायण म किन २ कवियों की स्वना संग्रह फी गई दै। 

यता मे तो कवि (ैशराजजी' की मूल रायाय 
है, फिर एष्य श्री जयम्नजी १० सा० की सम्प्रदाय के पंडित 
युनिश्री रामचन्द्रजी म० की कविता ब श्री व्या्थान बाचस्यति 
स्वामीजी श्री नथमन्ननी १० सा० की विशेष कषिता ली गह है, 
शाप दोनों सवै गुण सम्पन्न व महान प्रतापी महासा ये, राप 
दोनों की कविता काफी विमान है | 

तीसरे नम्बर मे स्वामीली श्री नथमलजी मण सा के 
प्रधान रिष्य किङ्ग युर कलाधर स्वामीजी मन्त्री भरी 
चौथगहजी मऽ सा० की कविता कारसंग्रह किया गयादै। 

चौथे नम्बर मे स्वामीजी आत्मार्थ शयुनि श्री रावत 
मलजी १० सा० की कविता का संग्रह किया गया है । 

पांचवें नम्बर मे श्रीमरनेनाचायै श्री श्रमरर्िहनी १९ 
सा० के सम्प्रदानुयायी स्वामीजी श्री नेमीचन्दजी म° की 
कविता भी संकलित की गहं है जोकि शांत भुनिश्री नारायण- 
दाषजी म०सा० कीठृपा से प्रप्त हुं दै। श्री पृज्य प्रखर 
५२िडित वादीगज केसरी रेखराजजी म० फ शिष्य श्री नध- 
मह्वजी म० की अनुपम कषिता भी इषम डली गई ह । 

छठे नम्बर मे धीमान्‌ दिषेगत.पज्यश्री ००्द्श्री 
कानमलली म० के सुशिष्य न्यायरस्न. साहित्यप्रेमी कचिता 
कामिनीशनान्त युवक. हृदय पंडितरलन श्री चेनमलजी भण की 
बनाई हरे पती अजना नामकृ' पुस्तक ई उषका प्रस्य शब्द्‌ 


४ 


यद्यपि बहु सादित्य सुधार सरसितं है तथापि पिते खण्ड म 
देसुपानजी.की उरि के प्रसंग थोडासाश्रजनाकामी 
अधिकार केशराजजी ने पमे रापयश में ्तिया है तदनुसार 
हमने भी उस ती जनाः से खास खास मौके पर गायन 
लिखे है अकी बनारं हुईं करं पुस्तके है । 


सातवें नम्बर पजय गुरुदेव भरी शादलषिदहेजी म सा 
के सुशिष्य युनिथी रूपचन्द्रजी ष० सा० की कविता का संक 
लन चारोँदीखण्डोंमे किया गया इस ग्रंथ को संशोधन 
करने काक्ष्ट श्प्हीने क्रिया है आपकी वनाई हुईं कँ 
पुस्तकं है वे सव एक एक से बदकर रै । 

भारवे नम्बर मे श्रीमान्‌ जनो पदेशक वैच धुलचन्दजी 
सुराष्छा की सरस व श्रतीव उपयोगी कविता का संग्रह समग्र 
ग्रेथमे किया गयादहै। 

श्रवशेष म श्रीमदगोस्वामी तुलसीदासजी की कविता 
काव राधेश्यामजी की कविताकामी परग र पर भौर 
श्रमृतलालजी माथुर ( जोधपुर निवासी) की कवित्ता कामी 
संग्रह है जोकि ग्रथ समासि के षद उपललन्ध होने से परिशिष्ट 
म लिखी महे है इत्यादि कवियों की मौलिक कषिता का इस 
(जन पच्च रामायण ) मे संग्रह किया गयाहै। 

श्रव पाटकः के सम्ध्रुख एक ओर शब्द कह कर इस 
भूमिका को यहीं समाप करता द तथा साथ ही शद्धिपत्र जो इतके 
साथ दिया गया है उसकी सहायता लेते रह भौर भी कोरे गलती र्ट 
गहे हो तो षया संग्रहाकजी को ध्चित करं जिघ्नसे ह्ितीयव्रचि 
शुद्ध प्रकाशितो सक्षे। ्मापका- 


प. बालक्रृष्य उपाध्याय 


% श्रीमतेऽदैते नमः % 
णसुयुणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 


श्री जेन पद्य रामायण 
-; का १--- 
द्द? प्रथम खण्ड ` 
दोहा वेखा-वलशगे 


श्री *ुनिसुत्रत'› स्वामीजी, त्रिश्चुवन तारण देव, 
तीर्थकर प्रथुवीशमो, सुरनरसारे रेव ॥ १॥ 

पुत्र ' सुमित्र, नरेनद्रनो, ""पउमावई,१ तसुमाय । 
जन्मभूमि जिनयर तणी, राजगृह” केदिवाय ॥ २॥ 
अचत्तरिया “हरिर्वशमेः,, “हरि साचविया चार्‌ । 
“कल्याणकः पांचेमरा, नामसदा ॐयकार ॥ ३॥ 
चरण कमल तेहना नमी, “राम'' सु “ङिकमन" राय । 
“सीता” ने “रावणः? तणुं , “चरित रचूं सुखदाय ॥४॥ 
सुखदाई सहलोकने, “रामकथा” अभिराम । 

श्रवण सुणन्त सरेसदी, मनना वंकित फाम ॥ ५॥ 
“रा” उच्वरतांयुखथकी, पाप पुल जाय । 
मतिफरि आवे तेदथी, “ममो कमादी थाय ॥ ६॥ 














प्स 
१ पद्मावती = २= केरी प्रताने “साचवीया” पाठान्तरे 
साचवीया, छ तमन पव भवेर्खिहगिरि नामहत्‌ तेथी हरिरिह थी 
च्या राम अथं णईशफे ॥ ३ रा अक्षर बोरुतां (सुख खुली जाये 
तेमाटे पेटमांथी नीकलटोने ) पापदृर थाय, तेफरी पेश्चवु' नथी 
कारणक्रेमम्मो कमा थाय पटले म अक्षर कमाडरूप थायकछछे, (म 
बोरतां मुख वध थायछे ॥ 


(२) श्री ज्ञनं पद रामायण प्रथम खण्ड) 


एकक कककककाक  त ी 


पावनम पायनमहा, कङिमल हरण अपार । 
मोक्षपन्थनूं सम्बल, सजन जीवन सार ॥ ७ ॥ 
पिसरामोस्थान की मद, क्षेम इनो टाम । 
बीजथपै तस्बरतणू, “रामचन्द्र नू नाम ॥ ८ ॥ 
““रिछमनः' ^रावण'? राजीया, तीर्थकर पदपाय । 
युक्तिपुरी जर्ईैथायसे, सकर जगतना राय ॥ ९ ॥ 
सस्यवती “सीता” सती, शीरतणो अवदात । 

सपर पहती बारह्ये, पसुधामांदि विख्यात ॥ १०॥ 


तज्ञे ग मतिकररे- ढा प्रक्चेप। 


श्रीमत्‌ “सिद्ध शिरनामी, गुरुका चएण मदिरपामी, मेट 
निज तनमन की खामी, शारदा सन्तन सुखदाई “महर कर वरदे 
मुजमाई" सस्यत्रत पालो, मेरी जहान सत्य व्रतपालो, सत्यसे 
पाप विरय जवे, सत्य से “राम? शिवपावे, सत्यका सुरनर गुणः 
गवि ॥ सत्य० 1 १॥ 

ठाखपदोद्धी तज्ञ अकडी, प्युण.र कन्तारे सीख सुद्ावणी 1 


“जम्बु? द्वीपे कषतर “भरतम्‌ “ठका? नगरी स्थानक 
निरमचः ( उलारो ) निद स्थानक पूरी “ठेका, द्वीपत 
रस" जुवो ॥ “अजित जिनवरतणे बारेभूष “धनवाहनः' 
दयो ॥ “महारसः” सुत पाट थापी, अजित स्वामीहाथए ॥ 

` चासति लद मोष पवया, घणा “निव” सायष ॥ १॥ 


मुलगी-ठालप्स्चेप तञ्च ग्चमति कररे। 


^ स्पाचल „४ ्त्त्‌ पूरी राजे ५ भूयतिहां धनवादः 
जे सचनपुी १9 (८ अञ्लनीवेग १9 गाजे ॥. कन्यातषु ५ 
कान्ता '” भारी, वरथाजिणभूपतिदिरुधारी ॥ सत्यतरतपारो ॥२ 





श्री ज्ञेन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड। (.३ ) 








१८५५८ 





(०००८०९०५ ११.१६०. 


विद्याधर अमरससहमसिया, ¢ भूप  धनवाहन ” नीसरीया, 
“५ अजित > जिनपायशरणवरिया । ‹ अभयं › जिनराज उच्रीया 
ईन्द्र तव भीम समजवे, भूपने रंका पहठवे ॥ सत्य० ॥२॥ 
राक्षसी विचयाही दीधी माणक नवहार प्रसिद्धि, भूष ने सवै कदी 
विधी, परख, साधु सन्तावेगा, उन्दी से राज्य गमवेगा 
॥ सत्य त्रत पलो ॥४॥ 





भुकचन्दज्ञी छत ढाल प्रक्ेप तज्ञं अर णक मुनिवर चाल्या गोवरी- 


क @ 


लबण सयुन्दर तिश्ृदिश्च श्ोभतो, त्रिङूट गिपी इक पासोजी । 
राक्षस द्वीप विच रछियामणो, जोयण सात्तसो खासोजी ॥ 
निुणो मवियण वषम वारता ॥ टेर ॥ १) स्वगैपूरी सम का 
तेदमे, सुवर्ण मे शोभावेजी । पंचप्रकारे मणिना कांगरा, निरखत 
तक्षि न अवेजी ॥ निसुणो ॥ २ ॥ एबी नगरीरे आपं तुमभणी, 
अरिनो जोर न थावेजी | अट जोयण की ठका दूसरी, पूहवी 
मां हि कदावेजी ॥ निसुणो ॥ २ ॥ 

यतः पंचपाषाण प्रकाराः प्राकाराः स्च चेष्टका 

पुनस्ताप्रपुजः पंच, दश्तेममयास्ततः ॥ १ ॥ 


राक्षख द्वीपक्मै चौडापणो ७ योजन भमाण है ॥ उस्म प्रीक्रुर 
पथत की उचा नवयोजन ओर छम्बाडे पांचसो योजन कीड़े 
श्रीकर पर्त के नीचे तीनसखो जोजन की खुली जमीन है वहां पाताङ 
ख्कादहै, जमीनमें शुफाकार पातालटङ्कादै। पाताल छक्षाकी 
रम्बा घ वड़ा वीश् योजन की है । त्रिकूट पर्नंत के विचरे कूट में 
रुका नगर है, लकाके कौट का प्रमाण तीश्च लाल कोडमण रोह, 
चारा राख क्रोड मण तांचौ, दद्रा ङाख क्रोडमण सखोनो, कोरकी 
नीव में है ॥ सनैयो-पनरे यौजन नीव भीत ऊंका की जाणो, ऊंखी 
योजन स्ताट भीत गढ की पराणो त्रित जोजने छम्ब, डोडसो 
पहृी जाणो, आगे जोजन शात, छकारो परमाणो। चार इजार 
पोट छिन द्रबान, तस्ववेता निणयःकीयो छंक्षातणो बयान ॥१॥ 


(४) श्री ज्ञेन पद्‌ रामराय प्रथम खण्ड। ` 








~. 


( ढाङ गरम ) 


रक्षस राजा राज्य करेषू, अवसर जाणी तपसैयम तणू, (उलारो) 
अव्र जाणी पुण्यप्राणी “देवराक्षस"” सुतमणी, 
राज्य आपी ग्रही सेयम, रदी मोक्ष सुद्ामणी ॥ 
असंख्याता हुवा भूपत्त, समय दशमा भिनतणे 
“कीतिं धवल नरेनद्र॒ नीको राय आडम्बर षणे ॥ २ ॥ 
इण अवसर मेरे“रूपाचकः विख“ मेवामिधापुर्य "नगर जश्थखे 
अखे खगः “अतीन्द्रः राजा नारी तेहनी “श्रीमती 
“श्रीकृ? पुपर पवित्र पत्री नामे “देवी गुणवती 
“ष्योत्तर" सृप “सत्नपुरी" पति नन्द्‌ “पद्मोत्तरः" सही । 
तस अथं “देषी कन्यका रायमांमी उम ॥ ३॥ 
सेच सुते परणावी नदीं, रंक पतिनेः बिव गहगही ॥ 
गहगहि विवाहे अति उमादै कीतिथवल नरेन््र ने 

देषी' व देवीसदा सुखदा शची जेम सुरेन्द्र ने ॥ 
अति इयां थी “्नपुरी' पति वर अमरस° आकरो 
नारौ हैते छल अधिको उपने सुणीये खरो ॥ ४॥ 
शष्योत्तर' नीं "पदमा दंवरी, खग श्रीकष्े' रागे अपहरी, 
अपदहरी निसुणी 'जाम "ब्रा पु्पोत्तर' सृप राजीयो ] 
दरूयर विशंजी पू हुवो, ताम खेचर भाजीयो ॥ 
न्क पतिनुं शरण लीधू लंकपति वतका करी । 
समजावी राजा व्यावः कोधो पशत जीते खरी ॥ ५॥ 
माले ईका नोपति सादरो, बास तुम्हारो इहांही कये । 
इ्ादी तुम्ह वास उणो, तिहा तुह देषी सह्‌, 

कोर वेला पिद्युन्यवापे९० लाज तोल षट बहू ॥ 


१ बेताद्धय प्रैत. > मेघपुर, ३ छै, ४ राक्षल, ५ अथवा, द इन्द्राणो 
७ क्रीध, < राक्षस ( श्रीकण्ठ ), ९. छ, १० चुगदखोर ( घर ) 





। 
1 


श्री च्ैनपद रामायण प्रथम खण्ड) (५) 


[कक कक का 








०८०९. 


द्वीप चानरं तरिशतजोजन?९ टाम अधिक सुहामणो, 

वास कीजे सुखे रदीजे, मरेमसाचो आपणो । ६.॥ 
भगिनी? पतिन भाषित मानीयो, पु किष्किधा वास बखाणीयो, 

वरबाणीयो वरवास बार, महि मोटा मन्दिर, 

सुम्दराकार उत्तग 'पोषह शाक दिसे सुन्दर । 

उत्तमाचार अपार सहु अति, धर्म कम समाचरे, 

देव अरिहन्त सुगु सेषा, जन्मने सफरेकरे ॥ ७॥ 

शवानरं द्वीपे" चानर देखीये, राजा रीञ्यो प्रेम विसेखीये, 

तरिसेखिये तव प्रेम बहृरो, मारिवा फो नविरुहै । 

अन्नपाणी दीजीये नृप यचन' सहुए सरह है, 

चित्र षिरेले सुखम खेचर सूप वानरम्‌ करे ॥ 

तेदथी अथ द्वीपनामे, जाम वानर भिस्तरे ॥ ८ ॥ 

"भीकेण्ठः हीथी उपन्यो नन्दन, 'वज्सुकण्डः नामे आनन्दन ॥। 

आनन्द कारी राय इकदिन सभामे बटो जिसे, 

दवीप अष्ट मे जात्र देते जात देया सुरतिसे ॥ 

राय चरलियो (मानुष्योत्तरगिरी' यान खलारईयो | 

साघु संगे ठे सयम राय मोक्ष सिधायो | ९ ॥ 

वजे सुकण्ठादिफ अनेकजी, राजा हुवाछे सुधिवेकजी ॥ 

सुषिवेी राय. हुवा . वीशषमां जिनने समे, 

“धनो दधि, चर्‌ राय हुषो अनमता आवीनमे ॥ 

ठक नगरी ^तडित्केश्च' ज राय रूढो राजतो, 

रासां वानरं मांहि मरेमनो गुण गाजतो । 

नन्दन वन में छुकानो धणी, रमवा चाल्यो साथे त्रियाघणी, 

त्रियास्चाये राखे वानरो इक टके । 

राय त्रियाना छचवि्टर्या, कोपीयो सुप तेरे ॥ 


१ तीन सो २ वदिननो पति। ३ छचत्नाद्वि ऊपर बानस्नो रूप तिक्ते 
से द्वीपनो नाम वानर द्वीप हुवा । | 
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(६) श्री सैन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड । 


वणि हणीयी भाय परियो; साधु दीये नवकारण, 
सर्दयं साच सोई वानर हषो उदधी कुंवारणए ॥ ११ ॥ 
्ञानपर्यजी देखे देवजी, आवी कषिजी सारे सेवजी, 
सेवसारे ताम चृपना खोप वानर मारए । 
देखी कोण्यो देवधानर सैन्य अतिविस्तारए ॥ 
कोपीया कपि तर्‌ शिलाम हणे राक्षस लखए । 
सांति ने बे सुर मनाव्यो बक्षीस अब इमभाखणए ।॥ १२॥ 
साधु समीपे दोई आवीया, 'देशचना निसुणी साता पावीया ॥ 
पायीया साता रायपूर कृदिये ऋषि करुणा करी । 
वानर नी ने माहरीए सुनावो पूरष१ चरी ॥ 
पुरी सावत्थीः ए मत्री-पुत्र वतो दत्तः हुतो 
"कासि" छुन्धक (जीव कीनो पापजीवी'र थो छतो १३॥ 
युनिवर पासे ते दीक्षावरी, 'वणारसीएः आन्यो संचरी । 
सचरी आव्यो ताम छुन्धकः मारियो ते यनिवर्‌, 
मिन्द्र कल्ये देव होई तै इवोरे नरेरू ॥ 
नरकना द्ःख देखी लुन्धक्र उण्ञ्यो वानर पणे 
वैरकारण मववधारण ज्ञान बे युनिवरं भणे ॥ १४॥ 
पुत्र सुकेशीनेः पद आपीयुं, संयम माथे रृपमन थापीयू। 
थापियू सनम माथे एमन, मोक्षमारम साथियो । 

` : घमोदधि ` बर ग्रही संजम, मोक्षयद्‌ आराधीयो ॥ 
किष्कन्धीः राजा किष्कन्धाए, शसुकेरी' लङ्काबली । 
"केशराज अधिकार पहिली, दाल ए भाखी भली ॥ १५॥ 


विका क व 





॥ दोहा मैरव रागे ॥ 


मिपी वैताद्य विशेष थी, “ रथन्‌ पुर › पर देख । 
, ‹ अश्ञनीवरेग ¬ राजाभलो, पाठे राज्य विरेख ॥ १। 
१ पूत मध्रनो चरिश्र (परि चरित्र । रे पारधी।३ देषरोक दशमो। 


श्री ज्ञेन पद्‌ रामायण रथम खण्ड। ` ( ७) 


=+ न~ 


"^-^ 


^ विजयसिंह › पिजयीमहा, ‹ विद्ते विशेष । 
. दोरदण्ड९ दो नन्दना, पावे सोहर नरेश ॥ २॥ 
रिण पर्वत ‹ आदित्य › पुरे, " मन्दिरमाटी ' राय । 
तेधर पुत्री उपनी, ‹ श्रीमाला › सुखदाय 1 ३॥ 
स्वयम्ब्र सण्डय तेहने, बोलाव्या बहु भूप । 
मण्डपनी रचना रची,: आदी भांत अनूप । ४ ॥. 
रायसहूमे अति क्रभरी, वरियो किष्किन्धी राय । 
^ विजयसिंह ' फोप्योषरणु अमरस सद्यो न जाय ॥५॥ 
आगे ही उतारीया, पर्तथी तुम आहि । 
अरे छडेलार छृखवटो,» अबहु तजो न काटि ॥ ६ ॥ 
कहे आपोवर मालिका, के जुग संग्राम । 
राय सुणी कोप्यो षणं, बानर-राक्षस स्वाम ॥ ७ ॥ 
° पिजयिंह« ' ने मारियो, किंष्किन्धी सृपनोभ्रात। 
अध कहणीः बदलो रोयो, विजयसिंह ने तात ॥ < ॥ 
किष्किन्धा ! सङ्का ' धणी, टी काल्या दोय । 
इं पठेखो ऊो नदी, बखियो करे सो होय ॥ ९॥ 
डा दुक्गी तज्ज-प्रभुन्नी ने अङ्खी सुहावती है। 
 (कड्बो रे गुड मेढी रो) ` क 
भियां श्न ङण लागता है, फिरी पाडा ही मागता है ॥ टेर ॥ 
किष्किन्धा शङ्का ना नायक, पायालां थिती ठावत्ता हे। 
रुङ्पयाल ' प्रसिद्ध पृथिवी, वास कफियां सुखपाधता हे ॥१०।।१॥ 
अशनीयेगे ‹ चरषनिर्धात ' ज, ‹ लङ्का ' थाने थापता है । 
वशनगर्‌ पुर पाटण सहुए, यथायोग्य ने आपता है ।॥बलि०॥२॥ 


९ पुभररूपौ वे शचुजदण्ड। २ छोभा। इ दछोडला । ७ कपट ! ५ विजय 


चिहने किर्रिकृधोना नान अन्धके 0 
धपे अन्धक्ते भारी ह भार्यो तेथी विज्यलिहना 


~ ६ 


) "श्री. ज्ञेन पदे रामायण प्रथम स्रण्ड। 


न न न (८ ० ५ 


सशरार  सुतने देई पदबी, आपण सयम धारता है । 
समिति गुनि तनो प्रतिपालक, निज-पर-कारज सारता हे ।१०।३॥ 
राय 'सुक्षेीः घरे इन्द्राणी, नारि शिरोमणि नायका है । 
माली' 'सुमारी, माल्यान ए, पुत्र तिनोंकी द्ायका हे (॥०।४॥ 
फिष्किधा पतिनी वरवनिता, नामेतो वरमारा ६ । 
“रक्षरजः “आदित्यरजः दो सतनी, माय सुबिश्ाख हे ।ब०।५॥ 
राय किष्किधी अधुः प्ैतपरेर, सुखसाता अति भागता है । 
नाम "कििकिधा' नगर निबसावी, वास विशेषे णता हे।ब०।॥६॥ 
राय (सुकेशी तणा सुत कोप्या, चप "निरधात' निक्रासीयोर है । 
“माकि "छंकाः पुरी किष्किंधा, शररजा?३ सृप वासीयो है।ब०॥७॥ 
नृप “सहश्चारः तणे धरनारी, "चित्त" सुन्दरी रजे है ॥ 
नन्दन ईन्द्र 'अनोपम जायो, उपमा न्द्रदी सजे है ।अ०॥८॥ 
“मालि' राजा इन्द्रेनिपात्योऽ, पुनरपि ठका रीधी हे । 
चप "वैश्रवणः भणीसा दीधी, खुणसनी खुणसी कीधी हे ।य०॥९॥ 
"टंकपयालः सुमालिः वसन्तो, ^रत्नश्रवाः सुत तण्डियो है । 


0 1 


` इस॒मोचाने जय षिद्यानो, साधन मोरो मण्डियो है ।च०।॥१०॥ 


खेचेप्नी कवरी मन हरणी, पसे आवी उभीदहै। ` 

ननमन राची रदीञ्चे साची, प्रथजीने युणे ` खोभी है ॥०।११॥ 
निश्वलमन राखन्तो नरबरे, धो साधन साभियो हे । 

“मानवः सुन्दरी विध्यासाधी, वानधणेसे बाधियो है ।१०॥१२॥ 
दृष्टि पसारी - जोतो देखे, पत्ति पनी खादी है) 

आपण इण 'अो कहै सुन्दरी, बचने क्रथने गादी है ।१० ॥१३॥ 
'कोतुक मंगल पुखर महोद, “ज्योमविन्द्‌, तहां राजा ६ । 


"कौरिकाः कैकसी वेसहोदरी, रूप कला गुणताजा हे ।व०॥१७॥ 


' (कौरिकाः तो शिश्रवसा' घरे, वैभवण' सुतवंका हे । 


१ ऊपर 1 रे मारीयो।३ आदित्यरज पाठे! ४ मार्य) 


[वा ११ स प 3, > 


श्री जनपद रामायण प्रथम खण्ड। (९) 


॥ 
न ~न = ~न ~ ~न न= थ 


इन्द्र तणे अथिकारे अधिक्रो, रका राञ्य निका है व° ॥१५॥ 
निमित्तिए युज तुमपर भाख्यो, मनसा अधिक्र उमादी ह । 

तेडी कुटुम्ब आडम्बर राजा, सा फन्या तव व्याही दं ।्०।१६॥ 
पुर 'इुसुमांतर' नवर वसावी, वासवनोर सुखमाणे 

धर्म सुकर्म करन्तां बहो. जन्म कृताथ जणे दे ।अ० | १७॥ 
एक दिवस "कैकसी" निशाए, सेह सदणो देखीयो ३ । 
गजङ्खुम्भस्थलर मेद कतो, जृपने हप विसेखियो है । ३०॥१८॥ 
गभैवती सा राणी बाणी, अति असुहाणी भाखे हे । 

मोडे अग केश करस्ती, मानघमू मनरखे दै (० ॥ १९ ॥ 
द्षण छांडी खडगे मुख देखे, इन्द्रही आण मनवे ६ै । 

अरि्चिर पाव दिय इत्यादिक गभ॑ प्रभाव जणावे है ।ब० २० 
प्रतिश्पखिर्यो घर त्रास पडता, श॒भवेखा सुत जायो है । 

सहस चतुर्दश वर्ष प्रमाणे, अविचल होर आयो है । च० ॥२१॥ 
“सीमेन्दरेणः« प्रापित परगट, माणिक नव निपायो है । 

हार उड अचो ठीधो, पहरी गरे शोभायो है व° ॥ २२॥ 
देखी 'कैकलौः एह तमासो, अचरिज अधिक उपायो है । 
“रत्नश्रवाने एह अपूव, राणीए ख्याल दिखायो है [० ॥२३॥ 
राक्षस इन्द्रे घनवाहन ने' अप्योथो इम सुणियो है । 

पूर्येन जे तवअर्वयो पूज्यो, देव तणी परे थुणियो है ० ॥२५॥ 
नाग हजारे सेवित किणही, उपाद्यो नवि दीढो है] 

बारुक थारो लिलाएसो, कण्डे पहरी चैठो हे ।ब०॥ २५॥ 
नव माणिक मानव युख दीसे, दशमो सहज दिखायो है । 
"दशगुख' नाम पिता तव थये, उच्छब अधिको थायो है ।च०।२६॥ 


१ इन्द्र। र दाथीनू कुम्भस्थकू मेदतां लिह दीदू्‌। ३ चदु । ३ चौदह 
हजार वषं ( सहस -सहख ) जनगामायणमां साङा वारे हजार वर्षं 
च प्रपाण खख छे । ५ भीभेन्द्रं राजापः पृर्ै आपे ॥ 





,.० श्री ज्ञेन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड । 


(सुमाछि" मन्दिर? गिरी भयोथो, ज्ञानवन्त ऋषि पूछियो है । 
नवमाणिकनोहार्‌ बहैरो, त्रिखण्डाधिपर द्जीयो ह ।अ० ॥२५७॥ 
भानु स्वपन देखी सुतजायो, 'भादुकणेः कायो है । 
(ुम्भकणैः तो अपर नामथी, घयै-तेज सुहायो हे ।च० ॥२८॥ 
तीजीबारे* शरूर्यनखाजी' पूत्रीतो अति प्यारी है । 

चौथी वारे “चन्द्र स्वपन दु, विभीषणः सुखकारी है ।॥० ॥२९॥ 
पोडयेसाग्र" धटुष्य सष्न्त, सहोदर सम भाया हे | 


क, 


चीजीढाल विशार बरे, केसराज गुणगाया हे ।च० ॥ ३० ॥ 


।॥ दोहा काकी रागे ॥ 


एक दिवस ^रा्रणः प्रथ, उत जवे जाम, 

ससी परिमाने आयतो, वेश्रवण' गुणनोधाम ॥ १ ॥ 

देखी पृष मायजी, ए इण राजा होय १। 

मासी सततो ताहरो, युज भगिनी शत जोय ॥ २॥ 

धवश्रवण' नामेभरो, इन्द्र तणे घर एह, 

मानीजे मति अगले, सकजां साथे स्नेह ॥ २॥ 

तोय ¶पिवामहर' मारिनि, रंक ग्रही हरिराय, 

आपके ते एहने, ए दुःख सद्य न जाय।॥४॥ 

ठंकादो नामथी, विया राक्षसि नाम, 

राक्षस (भीमः ङृपाकरी, आपीथी अभिराम ॥ ५॥ 

'धनवाहनः राजाथकी, एस्थिती चालीजाय, 

अवतो का ही नथी, दीनवदे सृपमाय ॥ £ ॥ 
१ मेरपद्त। २ त्रिल्लण्ड-भधिपे-च्रिखण्डना चणौ अर्ध॑-चक्री प्रति- 
वादुदेव । ३ खय 1 ४ तोजीकारे धिभिष्रणने अने खुरंनखाने जन्म- 
आप्यो, एम ज्ञेनगामायणम है । छयुषंनखानू अपर नाम~चन्द्रनखा। 
« राचण-कुम्भक्रणे तथा विभिषण प ज्रण भाई आनो, छरीर सले 


छनुष्य धरमाण ऊचु हत । ६ पितानो पिता (दादा) 1 ७क्का-- 
पातर छक्रा। । 


ध्री ज्ञेन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड। (११) 


~^“ 





धरती टे जेदनी) मान महातम जाय, 

सथन थक्री निधेन हुवे, जीवित सुजा गणाय 1७ 
अण रखवाठे छत्रे, जो जणे सो खाम, 
रखवाला वैटां थका, कोदेयन खावा पाय ॥ ८ ॥ 
सो दिन नयणे निरख ह, रकां नगरी जाय, 
पितामहे आसने, तुम बैषो उसराय ॥ ९ ॥ 
ठकाना कट नारने, बन्दि खाना माहि । 
देखिस तच जाणिस सदी, पुत्रवती ह प्रादे ॥ १० ॥ 
एह मनोरथ माहरा, गगनः? कुसुम समदेख, 
मरुदेशे 'मराछिकाः दिन २ क्षीण विशेख ॥ ११॥ 
एम वचन थवणे सुणी, विभीसण बोलन्त, 
थाधिरी दादसं पकड, माता मत डोरन्त ॥ १२॥ 


1 डार नीजी तञ्न = पद्‌ आसावरी] 


दद्कधरः राजा चन्तो तेज प्रतापे, तीन युवन को कंटक कदीये। 
आणन को$ उथापे, रावण राजा चढतो०॥ ठेर ॥ 

फौणल नदर धनदर' विचारा, कौणछे खेचर जाण, 

ग्रहगणे रात्री न रात्री पतिरदै, जब उगे इक भाण । दश्च ॥२॥ 
(रावणः घ्र वैं सुखपावो, इम्भकरणः को नीर 

(अष्टापद, उल्यां थी केहरी" माजीजाये भौर ॥ दशच० ॥ ३॥ 
कुम्भकरणः भी अरमो जापो, माहरी अधिकी टेक । 

मथगर' सातो. 'केदरी' आगे, पाव भरे नदीं एक ।दश्च० ॥४॥ 
राचणः भाखे माय सुणोजी, दिओ अमन आदेश्च, 





१ आक्राश्चना फूल । २ धन + द्‌ = धन देनार धनेन्द्र वैश्रवण । देष 
३ दर्योदय से यदगण पटे तागानो सभर गात्रौ यानि-अन्धक्तार 
ओर रान्नीपति अर्थात्‌ चन्द्रमा रहै नर्दी।रसिहको पधारने बाडा 
प्राणी 1 ५ मदोन्मत्त हाथी । 


~~~ ~~~ ~~~ ~^ 


( १२) श्री जनेन पद रामायण प्रथम सखरण्ड। 


^~ ^^“ 





^ 





^^“ ^^ ~~~ 


विद्या साधन स्षाधी आतर वाधे वान विशेष ॥ दश० ॥५॥ 
शुद्धा राघननें वलि साधी, विया एक हजार । 

"सिंहः तणा नलु पाखर वैटा, हुवा अगज अपार ॥ दक्न० ॥६॥ 
(कुम्मकण' तो पांचज पामी, चार बिभीषण लाधी । 

क्षेम शरस नीने वंधव, आया विन्या साधी ॥ दश्च ॥७॥ 
विद्या साधन विधि अधिकी, पड पुराणे बखणी । 

य स्वध संक्षेपे कीधो, ग्रन्थ चधन्तो जाणी ॥ दन्न ॥ ८ ॥ 
"ट्‌ उपवासे खांडो साध्यो, चन्द्रहास" वरदाई । 

चन्द्र॒ जिम कठा नित्य चढती, वाघे अधिक वडाई | दश्च० ॥९॥ 
गिरि “वतादयः दक्षिणश्रेणी, पुरषर 'सुरसगीत' । 

मयः चष केतुमतिनीःर जायी, 'मन्दोद्रियः पित्त ॥दश० ॥१०॥ 
परणात्री राजा रावणः ने, सन्ुख आणी वारी । 

जिम शचि इन्द्र धरे राणी, राय घरे ए नारी ॥ दश० ॥११॥ 
गिरि भिषरथ' खेचर पुत्री, रमति दीटी राय । 

छए हजार चरी इकसाथे, पूरव पुण्य पसाय ॥ दश्च ० । १२॥ 
'पउमावई' पुत्रिनो तातज सुर सुन्दरः बडराजा । . 

अवर जनक. सहु मिलीसाथे, आया स्कर ताजा ॥ दश्च० ॥१३॥ 
बहु सहं मिी वोे स्वामी, वेगे विमान चरवो । 

आया कटक विकट भट मारी, यड वैरी एम टरो । दज्ञ०॥१४॥ 
रावणः माखे भासनि्यो्ूः आरति कोई म आणी । 

भूरी जगे? गरुड न वीहे, ए उखाणो जणो । दश ० ॥१५॥ 
करी स्रामं सहुने जीती, नागज पापे बरधे। 

नारी चचने छोडी वधनथी, नेहधणेरो साधे ॥ दश० ॥१६॥। 
"महोदरः देप (कुम्भः पुराधिप, ‹ सुरूपनयना › राणी । 

१ छ-ज्ञेन रामायणं षोडस-सोङ पलाद्ै | र हेमनरतीति जेन. 
रामायणे । ३ बहुत ! ८ सरपं। 


श्री ज्ञेन पदरामायण भ्रथम् खण्ड) { १३ ] 





+"तडित्माला पुत्रीपरणी, इम्भक्ररणः? घर आणी ॥ ॥ दश्च-१७॥ 
“ज्योतिपुर “पत्ति” “वीर नरेश्वर, नन्दवती नी जायी | 

(पंकजश्री' पंकजयरनयणी, यिभीषणसुखदाई ॥ ॥ दश्च० १८ ॥ 
'न्दोदरियेः नन्दन जयों ईन्द्र सरीसे तेञे। 

'इन्द्रजोतजी' नामग्रमाणी, वोराव्यो घणाहेजे ॥ ॥ दश्च० १९॥ 
मेव सरसो नयणां नन्दन, वीजो नन्दन जायो । 

मेधचाहनः चारू कंवर, कर्मे. तो कटवायो | ॥ दज्० २०॥ 
(रुम्भकरण' विभीषण भाई, लंकराने उजाडे । 

"धनदः सुमालिष्ठं, ओलम्भो, दृत युखे देवाडे ॥ ॥ दश०२१॥ 
राण राजा माई ताजा, चहिया ताम्‌ संग्रामे । 

“धनद” संघाते युद्ध किया थी, ^रावणजीः जश्षपामे || द ०२२॥ 
चरम शरीरी धनद नरेर, चास्ति द चित्त काते ॥ 

रडमित्रह् सम परिणामी, रावणः आवी खमावे ॥ ॥दज्ञ० २३ 
“लंका, लीधो रावण रये, "पुष्पक रोधू विमान । 

माय मनोरथ पूरा कीधा, पुरषं एह प्रमाण ॥ ॥ दज्ञ° २४॥ 
पुष्पकः विमाने बेसीने, गिरी. वैताद्ये अवे । । 
भवना करत हाथी सादी, गजश्चाङे बन्धावे | ॥ दश्च० २५॥ 
एकर शिद्याधरः आवीसुनावे 'किष्किधाः नृपजाय 1 

"रंकपयाल' तजी निजनगरी, रेवासारु आय ॥ ॥ द्श° २६॥ 


१ पक विद्याधर राच्रणके पाख आकर कहने लमा कि किष्किंधा 
गडा के दोनों पुर्नोंकोयमराजाने युद्धम हराकर कंदमेंडार 
दियादहै जौर वे आपके सेवक ई इसक्िपट उन्दें की आप छ्ुडवें। 

सा ुनक्रर राच्रण यमराज के पाक जाकर यमराजा को परास्त 
कर द्योनों पुत्रों को छुडा लाया ओर यमराज्ञा रथजूपुर मां लाकर 
वडांकाइन्द्र राजाने अपनी मदद करने के दिियि-कडने पर वह 
तेयार हुवा तव मन्न ने इन्कार -क्रिया किर यम को सखुरस्ङ्खीतक ` 
नगर देकर युद्ध करव्राके लिये बुलावये ई। 





~~~ 
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युद्धे हरावी “यमः राजा तस बन्दी खाने ठवे । 
“रावणे, छोडान्याः यम हरि, एम उदन्त सुणावे ॥ दश्च ° २७] 
शंका ठे किष्किधा ीधी, पुष्पक रीभू विमान । 
शुर सुन्दरः संग्रामे हरायो, आज बडो राजान ॥ ॥दश० २८॥ 
कोप्यो “इन्द्रः प्रधाने निषेध्यो, देखोनीं चर॑ थाय, | 
भ्यमने' सुरसंगीतक' सम्य, आघू काटे राय ॥ दश्च ०॥ २९॥ 
'छररजः ने पुरी फिष्किधाः प्रीतीधरी सपअये । 
“ऋक्षः नगरे तो “ऋ रजने', आपणड़ो करी थे ॥ दश्च० ३० 
भलेमूहते डिम्भ षणां, ^रावणः रका आवे । 
नारी वधावे मगर्गावे ¡ सयणमहासुखपावे ॥ ॥ दश० ३१॥ 
अनन्द रंग विनोद विशेषे, घर २ मंगला चार । 
'केशराजः एत्रीजी दे, युख २ जय २ कार ॥ ॥दस० ३२॥ 
॥ दोहा रामथीरागे ॥ 
छररज' ने धरजाणीये “इन्दुमाङिनी' नारि । 
श्वाछि सुत उपन्यो बडी, कौन सके तस वारि ॥ १॥ 
सश्ुद्रान्त परथिवी सहु, नित्य प्रदिश्षणादेय । 
सब बिधि वातां आगलो, शरं भीर जक्ष छेय ॥ २॥ 
पुनरपि केते आंतरे, जायो सुत सुग्रीव । 
सुग्रभा' द कन्या भली, सोभनीक सदीव । 
ऋक्षरजाः षर कामनी, “हरीकांताः सुविधान ॥ 
'नीख' अने नरः नामथी, जाया पुत्र प्रधान ॥ ४ ॥ 
शछररजाः बाली" भणी, सुप पदवी आपन्त । 
चारित्र पाली निभे, मोक्षे पहूच्यो सन्त ॥ ५॥ 
दाङ चोथी तज्ज छठी भावनामनधरो प। 
१ इच्छा। 
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परत मन्दरूए९ ॥ श्ूरपनखा नेप हरी, खर खेचर गयो संचरी 
संघरी, (कपये धर कय ए ॥`१॥ शछररजानो नन्दन, 
चन्द्रोदरः आनन्दन, नन्दन ररा, नो मारियोए ॥ खवर 
रने राजीयो, खर' उपर दर साजीयो, साजीयो मन्दोदरि 
वारियो ए ॥२॥ छक पयाला' नो धणी, फीधो भगनी पतिभणि 
पतिमणि, आपणडो कर थापीयोए ॥ 'चन्द्रोदरः मारयो सुणी 
“अनुराधा, त्रारीघणी, त्राटीघणी दैव रण्डापो आपीयोए ॥ ३॥ 
वनमां नन्दन जायो, नामे “पिराधः कहाईैयो, कहाह्यो सकर 
कला गुण आगरोए । यौवननी बयपामीयो, वैरि विद्योधन कामीयो, 
कामियो कामकरण उतावरोए ॥४॥ "बदिः सेवा वांछतो, आणमां 
लद इच्छतो, इच्छतो, आतुर दूत चलावियोए ॥ वालि ने पग ऊा- 
गियो, अन्तः करण अनुरागीयो, रागियो रावण वचन सुणावीयोष 
॥ ५ ॥ "कीति धवर' थी यजतां, “श्रीकण्ड थी तुजतांई, तुजतांड 
चारयुपति सेवक पए | अब अभिमान न कीजीये. जो कीजे तो 
सीज्िये, खीजीए थोडामां भासूषणूए६॥ बालि" कहै ए सहु खरो, 
उणघरघं नहिं आंतरो, आं तरो पठ्योे मनमाहरे ए ॥ देव अने गुरु 
टालियि, न नभ मस्तक वाख्ये, बारियि, नादृ ह षर ताहरे ए ॥७॥ 
जन अपवाद थकी उरू, नदी तो जाणू जीम त्तिम करं, तिमर 
कीधाथी रलं नदीं ए।। जा तुजस्वामीने कटै, अबतू शीलो कां 
वह, कां वेहै, एतो आवी वणी सहीए ॥८॥ "दृत? बचन जब सांभल्यो 
राजा रावण, `परजदयो, परजल्यो, दर्बरू बह कद चाटीयोष 
॥ कपिपति सामो आवीयो, दरु चल अन्तन पावीयो, पावीयो, 
रोक उपद्रव रारीयोए ॥ ९ ॥ इन्द युद्धनी स्थापना, टे 
उपाय ते पापना, पापना, उपायए अल्गा कोयाए ॥ दोइतो 


१ तेष्ध। 
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श्रावक भला, दोकतो मति आगला, आगसा, ` दया धमे चित्त मे 
छीयाए ॥ १० ॥ ' अन्न शल जो चारवे, 'वािः वैसहु ्ारवे 


श्रे, रावण" ना उमकर्मं ने ए ॥ चतुर महादे चौकसी, चोट 
करे अति ओकसी, ओौकसी, हाम न मेरे धमनेए॥ ११॥ 


गिन्दुक९ ने परे पिडियो, करको हम भीड़ीयो, भीड़ीयो, चारे 
सुद्र फेरीयो ए ॥ होई खिस्ताणो आपजी, आणे मन संतापजी 
सैतापजी, हारीयो रावण, हेरीयो ए ॥१२॥ सम्भार अति सारजी 
पूरब ना उपक्वारजी, उपकारजी, छोड़ीयो “ रावण › राजीयो ए ॥ 
लघुभाई स्थिर स्थापीने, राज्यरणीस्थिति आपीने, आपीने, अपण 
संयम साजीयो ए १२ सुग्रीवे? सुविचारीयो, "रावणः तो अधिका- 
रियो, अधिकारीयो, श्रीभ्रमाः परणावीयो ए । बाली" ऋषीश्वर सचर, 
परतिमाधर बहु तपकरे, तपरे, रन्धीवन्त कहावीयो ए । १४॥ 
मास २ पारणं करे, सदा सुखकारणो बरे, कारणोवर, ' अष्टापद ' 
गिरि आवीयो ए ॥ "काउसम्मन्न' समाचरे, योग ध्यात्र निलधर 
निश्वरुधरे, जिनश्षासन शोभावीथो ए ।१५॥ "नित्या कः ज पुरवः 
नित्या लोकः नरेधरू, नरेश्वरू कन्यकाछे सरयणावलीएः ॥ "रावणः 
सृपजावे जाम, 'अष्टापद' आये ताम, अयि ताम, अगेतो नासके 
चलीशए ।१६॥ दीटा तले कऋरषिजी गाढो, 'रावण' रोष करे गाढो, करे 
गाढो, जाणं ए पर्षत पाडे ए ॥ साथा भागे उषाडीगं, तवते पवेत 
खद्यो, संडहडयो, युनिदाग्यो अगूटडे ए ॥ १७॥ तरासंकरीनेर 
नासीयो, ऋषि चरणे वित्त वासीयो, . बासीयो, रद्यो साधु पग 
अलुसरथ ए ॥ ऋषिजी ने राग न रोषजी, सहु साथे सन्तोषजी, 
सन्तोपनी, रन्धीपण देखाडीयू रे ॥ १८ ॥ साधु जुहारी युक्ती 
जिनशुण मावे भक्ति चु, भक्ति दै. ' तव धरणेन्द्र पधारीयो ए॥ 
“अमोष विजया नामे मली, चक्तीरूपछे निर्मलो. निमंखो. विचा 


१ दडी=२ वाटी मुनिना थो दश्यच्धर्‌ | रच अथात्‌ 
ब्रमपाडने से उस्तक्रा रावणनीम पड़ा 
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देर सिधावीयोए ॥ १९ ॥ दश्च विध आराधनकरी, बाली? 
ऋषी शिवं गत्तिवरी, रिवगतिवरी, नमो २ करषिरायद्ेए ॥ 
चौथी दले चतुराई, चतुररोकरेमनमाई, मनभाई “केशराज” 
गुणगाय्येएट ॥ २० ॥ 
॥ दोहं नयत श्री रगे ॥ 
गिरि “८ वैतादय "° विशेषथी, “उ्योती" पुर वरनाम । 
विचाधरद्ञेः" उवलन रिंह राजागुण अभिराम ॥ १ ॥ 
नारी नामे “ श्रीमती” पुत्री तो परधान्‌,। 
“तुरा? तार विरोचना, कोे्यन तेहसमान ॥ २॥ 
तरप ““चक्रांक'' तणोपदी, सुत “साहसगति" जोय । 
तारा ददनमोहियो, करे याचनासोय, ।॥ ३॥ 
चानरपतिनी - वांछना, तात रुखिएबात । 
“साहसगति" स्वल्पायुषोर, कपिपतिः? ने दीये तात ॥४॥ 
“तारा उदरे उपन्या, अगज आखा दोय | 
“जयानर द" “ अंगद" भसा, वेरीसमफरुजोय ॥ ५ ॥ 
“साहस्गतिः" सांसोपडयो, - भरे रतने दीह, 
अणसरजे फिम पामीये, ए जिन व्चननी रीह, ॥ ६ ॥ 
कहै दाय उपाय, तारासंगकराऊे । 
तो जीनित्व ठेखेभिभू, नदीतो सद्य मगीजाङं ॥ ७॥ 
रूपपराव्तैनकरी,.  विद्ानो आरम्भ, । 
हिमवन्त परत जई, मष्डे करवा दम्भ।८॥ 
भूचर खेचर राजषी, दलब्ररी सवरुचिराज। 
दिग्‌ मात्राए चारीयो, ^“ रावण > रूडे साज ॥ ९॥ 
1 ढा पांवर््रीं | तज्ज-वनमांलाके रोहरा ॥ 
“रावणः दिग्विजये चालियो, साथे सब परिवारोरे । 
तेज प्रताप वाधेषणो, ऊगन्तो दिनकारीरे ॥ रा० ॥ १ ॥ ` 
(१९) अल्प उमर वादा 


( १८ ) श्री ज्ञेनपद रापायण प्रथम खण्ड। 
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^'ठंकृपायाले आवीयो, ` “खरः “दुषणः मानीयोरे ! ~ 
खेचर चडद.दजारर्ध, साथे चेवा वागीयोरे ॥ रः० ॥ २ 
सरस खरो "सुग्रीवजी, चाल्यो “रावणः? छर ॥ 

अवसर ने आराधियो, उपने मेम अपारोरे ॥ रा० ॥ ३॥ 
नदी “नर्वदा आवीयो, कांटे कटकं पडावोरे | 

समा सरस मेलीकरी, बैडो “रावण `रावोरे ।॥ रा०॥ ४॥ 
अणचिन्त्यू जलवाधौयो, ^“ राव्रण ›' साज तणाणोरे | 

खबर करी जन आवया, पूय रावण राणोरे ॥ ० ॥५॥ 
नगरीढे “माहिष्मती”, '"सहश्रोस" तिहा राजा रे। 

रायहजारे सेषिये, अधिका अन्दाजारे । रावण ॥ ६॥ 

सहस एक छे सुन्दरी तषु सेवक दो खो रे । 

प॑चेन्द्री सुख मोगवे, जरघरं अति अभिलाखो रे ॥ राबण० ।७॥ 
पाली बांधी पाणी मं केवल नारी साथीरे। । 
सेव राखी पती, हर्षे रमे जिम हाथी रे ॥ रचण० ॥ ८ ॥ 
सुभट गया तस साहिना, सामां मार सचा रे) 

कोद न आवे आसनो, देखी तसु सुमटाष रे ॥ राषण० ॥ ९ ॥ 
“रावणः, जी आवी अद्या, समो थयो चर साधी रे। 

लिया विविधा-युद्ध षर, रीयो रावणे वांधी रे ॥ राचण० ॥१०॥ 
अक्राशेथी उतरी चारण ऋषि इक अवे रे। 

“श्तव्राहू” नामे मलो. आवी सुत छोड रे ॥ रावण० ॥११॥ 
+ऋषिजी ” नू मन राखवां, म्रानीयो सोकरी भाई रे । 

देशच अनेरो आपता, चरण ग्रह सुखदाई रे । रावण० ॥ १२ ॥ 
*"अन्नरण्यः नरेन्द्र घं मित्र पणेद्धे वाचारे। 

चासि लेसां एटा, सगपण तो ए साचा २१) राचण० ॥ १३॥ 
(दशरथः चन्दन ने दीया, पूरी अयोध्या राजो रे ) 

'अद्गरण्यः त्रत आदरी, सायो आतम काजो रं ॥ रावण० १४ 
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लात धमूकां इदीयो, नारदे आरी पुक्रारयो रे । 
राजा "रावणः पूतां, उत्तर दीये ह  मरायो रे ॥ रावण० ॥१५॥ 
“राजः नगर नो राजीयो, नामे मरुत कहायो रे । 

मिथ्या दि दे षणो, इगुरनो भरमायो रे ॥ रावण० ॥ १६॥ 
यज्ञ मे रहिसाषणी, करतां मेँ अव्रगणियो रे । 

यिप्र विशेषे फोषीया, ते कारण हं हणियो रे ॥ रावण० ॥ १७॥ 
"रावणः चाी आवीयो, मरुत" नू घुखर्भज्यो रे । 

जिनमते अधिक दटाघीयो, ऋषपिजी नू मन रंज्यो रे।रावण०१८॥ 
रावणः जी सुसतोक्री, यज्ञ धणी समजायो रे । 

साचेते रचे सहं, धमे दया मन भयो रे ॥ राबण० ॥ १६ ॥ 
(नारदः ने नृपे पूटीयो, ए मत कोण चलायो रे । 

"वसुः राजाथी चारीयो, पपे पिण्ड भरायो रे ॥ रावण० ॥२०॥ 
(कनक प्रभा" छ इ्ंवरी, मरुतः रायनी जाई २े। 

“रावणः ने परणाचतां, वाथो प्रीत सवाह रे ॥ रावण० ॥ २१॥ 
तिहां थकी तृप आवीयो, 'सथुगः पुरी मजागे रे । 

(हरिवाहनः छ भूपति, पूत्रमप्रु सुविचारो रे ॥ राचण० ॥ २२ ॥ 
राम तणे पग रातां, श्रिमुखः "मधुः फर देखी रे । 

किहं थी ते पामीयो, रयि वात विरशेखी रे ॥ रावण० ॥ २३॥ 
मधुरपणे “मधुः बोरियो, "चगरेन्दरः युजदीधोरे । 

पूैभमवना मित्र थी, ए उपकरारज कीषो २ ॥ रावण० ॥ २४ ॥ 
भ्वमरेः कट्यो मुज आगे, धात की खण्डे जोई २े। 

त्र पेरावते' मलो, शतद्वारः पुरी हो$ रे ॥ रावण० ॥ २५ ॥ 
राय सुमीत्रः सोहामणो, श्रमव, अछ तस मित्रो २े। 
कठा अभ्यासे गुरुके, होई पुण्य पवित्रो रे ॥ रावण० ॥ २६ ॥ 
घोड़ा ने सैच्यो थो, अटचीने अबगाहै रे । । 
ष्टौ पिनो" कुंवरी, वनमाला ने विवाह रे ॥ रावण०॥२७॥ 
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मित्र तणो मन मोहियो, मानिनी मनर रे । 

रहँ षणु उदासी. राम तदा बोङवे रे ॥ रावण० ॥ २८ ॥ 
मौन रदो बो नध, राजा फएरि २ भाच रे। 

आरती थारा मनतणी, मत को छानी राखे रे ॥ रावण० ॥२९॥ 
चित्तनी आरती सांभटी, हसी नरेश्वर बके रे । 

ए तुच्छ वातने कारणे, मित्र किस्युं डमडोक्ते रे ॥ रावण०॥३०॥ 
मिन तणे धरे मोकरी, आवी भाखे बातोरे । 

प्राण न रखे मांगतां युज सरसी कोण सातोरे ॥ रावण० ॥२१॥ 
श्रभव' कहै हं पापीयो, निलज धीट अत्यन्तोरे । 

नार न राखी. मांगतां, धन्य २ म्हारे भित्तोरे । रावण० ॥२२॥ 
आवो पधारो मातजी, ओड़े वारम्बारोरे । 

टरं अपराधी रायनो, फिट म्हारो अधतारोरे ॥ रावण ३३ 
गुप्त रहीने निरखियो, राजा सहु बिरतन्तोरे । 

राणीजी घर मोफन्यी, छेदे कण्ठ तुरन्तोरे । राण० ॥२४॥ 
राजये धसी साहिया, मित्र तणाव हाथोरे । 

करे प्र्ंसा भित्रनी, हरख धरी नरनाथोरे ॥ रावण० ॥३५॥ 
गजाजी व्रत आदरी, पाम्यो कल्प ईश्ानोरे । 

चवि !हरिाहन' नन्दन, (मधु नामे प्रधानोरे ॥ राचण० ॥३६॥ 
मित्रभामी मवमे षणं, विस्वावसुः उदारोरं । 

‹ज्योतिर्भतिः उपरे उपनो, “श्री वर" कबारो रे ॥रावण० ॥३७॥ 
तप तपी नियाणं करी, "चमरः हवो हं एधै । 

पूर्य स्नेहना बन्धथी, ए तुज साथे सनेहोरे ॥ राबण० ॥३८॥ 
देई तरिश्ूल सिधावीयो, ए ज कही अबधरोरं । 

काज करी री आवद, जोजन दोय हजारोरे ॥ रावण० ॥२९॥ 
इभनिसुणी सुखमानीपं, मधु घं करे समाईरे । 

"मनोरमा. कवरी सली, दीधी तस॒ परणाद्रे ॥ रावण० ॥ ४०॥ 
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दारु भरी ए पांचवीं, पांच रे मन माई रे। 
कशराजः रावणः तु, चरित्र अथे सुखदाई रे ॥ ४१ ॥ 
॥ दोहा सारङ्क रागे ॥ 


घर छ्य भूपारु ने, हवा वर्षं अडार । 

देश्च सरीपरे साधीने, घरने आवणहार ॥ १ ॥ 
फरि आयो महिमण्डके, ' नरढुरर ' दिगपाल । 

पुर " दुरैष्य १ तणो धणी, राज्यकरे सुविश्षाल ॥ २॥ 
ˆ आसालीविधया › करी, शतत जोजन परिमाण । 
अग्रीकोट अति आकरो, अश्री तणो मण्डाण ॥ ३॥ 
छम्भकणे' "वनः साथ द, अणी अडियो नरेश । 
अश्नीजारने देखवे, ोेयन करे प्रवेश | ४॥ 
‹ इुम्भक्रण › फरिआभियो, स्वामीतणे मनसोर । 
सुमरा पगपाछपड, कोैयन चङे जोर ॥ ५॥ 
आरति अधिकीउपनी, केम रहै अब लाज । 

एटले राणी रावली,-पति करवाने काज ॥ ६ ॥ 

ˆ रवेण › पासे दृततिका, भेजी करे अरदास्‌ । 

जो मन राखो मारो, एो पबे सथ आस ॥ ७॥ 
ˆ आसारी › बिदयामहा, वश्यवर्तावं आज । 

चक्र ' सुद्रन ` चं सही, दषु सगलो राज ॥ ८ ॥ 
ठमसाथे शूजमनवस्यं, इद भवे तूं मरतार। 

रश तुम विच मेँ आंतरौ, सो जाणे किरार ॥ ९॥ 
ˆ उपरम्भा ° नी धीनती, मनमांरि अवधारि। - 
उत्तरदीयो उतावरो, आतुर अहिसा नारि ॥ १०॥ 


॥ दाल छटो तज्ञ-कुंघर सुभानु सुजाणक्ी ॥ 
गातुर अति जागी करी, टर) खघ बन्धव तब बे रे। - 
वेगे पारो पदमणी, त इन्राणी ते रे ॥ आतुर ॥ १॥ 
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* रावण › सैसवस्ये कै, बन्धव इमकिम भसि रे । 

परुषपरो तो तेहिज, परत्रियथी मन ( न ) रचे रे 1भा०॥ २॥ 
कह ' बिभीषण › दृषण, कहां दीधी होई र 1 

बिष व्यवहार करे सहू, मरण तो खायो जोई रे ॥ आतुर ॥ ३॥ 
वात कन्तो कामनी, वेग ही वेग गर आई रे। 

विद्यादिधी बिधिकदी, साधी बार न रहं रे ॥ आतु ॥ ४ ॥ 
दाखरदीयां सुरसानीधी, कारमियां सुविद्चालो रे । 

नगर जीती ' नरङ््रेर ? ने, श्ुसादी तत्को रे ॥ आतुर।। ५ ॥ 
'्वक्रसुददीन' पामीयो, पाम्यो अतिधणी शोमा रे । 

" नल्कबेर › करी आपणो, थापियो न क्रियो लोभा रे।आतुर!६॥। 
“ उप्रम्भा › समजा्घीने, रायस प्रेम मिखयो रे । 

^ रथनु पुर ? पुर उपरे, ° रावण › जी चटी आयो रे ।[आतुर।।७) 
° सहश्रार ” सृप ^ इन्द्र ' ज, नन्दन ने ' समन्चावे रे । 

कुठ किटेस करं किस्यु, को न पूणे दावे रे ॥ आतर ॥ ८ ॥ 
सहश्च छ नृप सेषितो, ‹ सहश्च ' ञे जीत्यो रे । 

अष्टापद > ने उपाडतां, वसुदा मांहि विदितो रे । आदर ॥९॥ 
विधा साधन द्विषती, गिरि वैतादये चाल्यो २ । 

पौमात्रेर पति शक्तीजी, सफर तणो वर आल्योरे ।आतुर।॥१०॥ 
"मरुतः तणुं शख भजन, भजन कार हरयो २े। 

"धनद? तणो मद मर्दन, सुग्रीव सेवकरायो रे ॥ आतुर ।११॥ 
पुर दुरष्यः उर्दधन, 'नल इवेरः बर भजीयो रे । 

रायां राय कहावतो, आजन जावे गंजियो रे ॥ आतुर ॥१२॥ 
रूपवती अति शखूपीणीः पुत्री ने परणावी रे । 

आघू काढीयो नन्दन, चितने स्यो समजाबी रे ॥ आतुर ॥१३॥ 
अति आङ्करपणे अष्टापद, पामे छे सन्तापो रे} 


(१) हजार [द वजार मन्य सेना करते ह । (र) पस्मावतोनो पति धर पद्मावतोनो पत्ति धरणेन्द्र 
श्ाक्तितो रावण राज्ञाने सबक वर दियो। 
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घनन कार न विणसीयू, प्राण तजेते आपो रे ॥ आतर ॥१ ७॥। 
ताव कचन नवि मानीजे, ताणे आप वणर रे। 
धन्य हो धन्य भे तातजी, धन्य मतो ए तारो रे \। आतुर ॥१५॥ 
ज्ञ हणो तस हाथेजी, सगपण केम कराय रे १ । 
आज ग्रस्य रे वैरो. अगे चाी-गं जाय रे ॥ आतुर ॥१९॥। 
(बण दृत पठाबीयो, आयो इन्दर ही पसे रे । 
पुर चेरा ताहर, नूप अव करस्य विमसि रे आतुर ॥ १ 
मन्त शक्ती रोई छेजी, जीव तजी रखवारी रे । 
भक्ती मनो सन्दुख जाई, के सियो शक्ती सम्भारीरे।आतुर॥१८॥ 
टतः प्रन सुरपति, कहै, रे १ तुम तो भरमाणा रे । 
रंक मनावी रीजीया, पण॒ नवि नमिया राणा रे} आतुर ।\१९॥ 


हा प्रक्चेप तर्ज गवं मति कश रे। 


जाय तुम स्वामी ने कीजे, गाफिक तू जरा मति रदीजे, 
चाण तू म्यारा ही सदी । इन्द्र इममानसे बके, जरा दिर मांय 
नहीं तोखे ॥ भूप इम बोले मेरी जान भूप इमबोठे, छक्यों सृप 
मान क्यूं छतो. याद्‌ उण दिनने ततो ॥ भूप॥ ?॥ टेर्‌ ॥ 
दृत जब आई ने मासे, रिणी की हक नहीं राये, मिजाज हं मन 
माहि जके, खणी इम राण पर्‌ जछियो, वचन ओं फिम बे 
अनीयो । भूप इम बोले ।॥। २॥ चतुरङ्गी सेन्या सिणगारी; 
इन्द्र पिण आयो कर स्यारी, परस्पर युद्ध मब्यो भारी, जोधां का 
जोर बाण द्ूटे, अरि उर आग ही उठे ॥ भूप इम वो ॥ ३॥ 
आवीयो "विभीषणः बलियो, सरो दी दल तो खर बियो, इन्द्र 
तव कोपे प्र जीयो, दोनो कानजोर है जाजा, 'राचण' का 
सुधरेखा कजा ॥ भूष इम बोरे ॥ ४ ॥ सेन्या हटी 'रावण' ही 
देखी, सामने आयो विवेकी, निका अ इणरी सेखी, सरामर 
बाण मेह बढा, तुरत ही इन्द्र पग दुटा ॥ भूप इम योरे ॥ ५ ॥ 


~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ^~ = ~^ ~~ ~^“ ~~~ 
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ढाच्ड प्रक्चेप तर्ज--पूर्चवत्‌ | 
म॒कजदही भाय महिपति, माची ताम लडाई रे । 
सेनानी † रावण › तणो, भिडियो आगे आद २ ॥ आतुर ॥ टेर ॥ 
देवे कारिक राधां, पाडा पैर हटाया रे । 
रावण" राजा मोक्ल्या शर सुभट जे आया रे ॥ आतुर ॥ २॥ 
'वज्रवेगः (हस्तः प्रहस्तः जी, "मारिचः उदभयवजो रे 
“शुक्र घोर (सारणः गगनः, जी , “ज्वलन "महा जयः 'जव्ररोर ॥२॥ 
ए द्वादश्च' दी राजवी, वन्‌ राक्ष पूरारे। 
आवी देवनः शरु अच्या, शर भाभी गया दृग रे॥ आतुर ॥ ४॥ 
फी भागी लखी इन्द्रजी, मेज्या नीक्ना राजा रे। 
भैष माकि, तडितांग' जी, (उलन तक्षः अति ताजार॥ज०॥५॥ 
“सज्वरः पाचकसीद्‌? जी, आया फोज ने आगे २ । 
ए पट्‌? ही धीरज्ञ धरे, पिण धीरज नहीं जगेरे ॥ आतुर ॥ ६ ॥ 
सहन सक्या सुरतेगने, वानर रक्षप्र भजे २ । 
'महेन्द्रसेनः हाक्रोकरे, भाज्यां थी न रहै छजेरे ॥ आतुर ॥ ५ ॥ 
महेन्द्र सेन बानर वंशी, राक्षम ने वड मित्रो रे। 
शरश्च क्रीर्ति" सुत्त तेदनो, पोषि परेम पवित्रो रे ॥ अतुर्‌ ॥ ८ ॥ 
मार्‌ हटाया खेचर, अन्यदेव भट आवे २ । 
धेर ठीयो श्रश्चकीर्तिं ने, त्व माल्यवान' सुन धावेरे ।॥ आ ॥९॥ 
'श्रीमाङीः नामे भटो, रावणः रायनो काको रे । 
बाणे अम्बर छाईयो, खुर उडिया जिम एको रे ॥ आतुर ॥१०॥ 
(सुरस्थम्भनः सुरपति" तणो, भाणेजो चल अवे र | 
'सिखकेशीः दण्डो ग्रही, कनक प्रवर बहुदा २॥ आतुर ॥११॥ 
मारी कीधा पाधरा, "माल्य" भणी जह दीधो २े। 
“सुरपति' सुण आतुर थयो, आप्‌ चण दिर कीधोरे ॥ आ १२ 
“इन्द्र, अनुज 'जययन्तजी?, नमी चरण इम दाख रे । 
जे अङ्कर नखलेदीये, फरसीवल किम राखे रे ॥ आतुर ॥१३॥ 
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एम कही आज्ञा खद्ी, आयो रण रस रङ्गे रे । 

श्रीमाीः कवार ने, देख घराषर जगे रे ॥ आतुर ॥ १४॥ 

करी लडाई एहवी, काण न राखी क रे । 

राक्षस वानर देवजी, अचिरज अधिको जोरईरे ॥ आतुर ॥ १५॥ 

“श्ीमाली' हरिपत्रनो, रथतोडी वज्र धायो रे । 

'हरिुत' रथ वारे पडयो, भूखा रे वश थायो रे ॥ आतुर ॥१६॥ 

चेत रदी खिण अन्तरे, श्रीमाली तिम्‌ कीधो रे । 

देच सेन्य हरित थ, पारो बदलो रीधो रे ॥ आतुर ॥ १७॥ 

चेत रही आवी अब्या, मानो सिंह ने बाटो रे | 

रथ छोडी दोनो अब्या, करे नहीं कोई टाछो रे ॥ आ०॥१८॥ 

(जयन्त, दई श्रीमाङी ने, छाती गदा राणी रे । । 

मूरखाई धरणी दन्यो, बरन सकीयो बाणीरे ॥ आतुर ॥ १९ ॥ 

हरियुत शंक ने पूरीयो, राक्षस सेन्य भय पामीरे । 

"इन्द्रजीतः चः आवीयो, शूरवीर गुण धामीरे ॥ आतुर ॥ २०-॥ 

घायल हरितः ने कीयो, “इन्द्रः आप चड़ आयोरे । 

रथगरशी दशकन्धर, टख्वे नहीं रखायोरे ॥ आतुर ॥ २१॥ 

“सुरपतिः ने "दशकन्धर, नांखे श्ल ने घाणोरे । 

विचर्मांदी काटी दीये, कायर कम्पे प्राणोरे ॥ आतुर ॥ २२॥ 

अगनी षिङ्वीं सुरपति, रावणः जटद्ध्‌ निवारोरे । 

तामस चाणे “इन्द्रजीः, कीधो जाम अन्धारो रे ॥ आतुर ॥ २३॥ 

चाण प्रकाशे रायजी, तामस दूर पुखर । 

कोप करी 'दरकन्धरः नाग पासा शर -उावेरे ॥ आतुर ॥ २४॥ 

तेद उपद्रव टारोयो, मरुडबयाण हरी तामोरे । - 

शध ऽयान जिमध्यावतां, नासे क्म विरामोरे ॥ आतुर ।॥ २५॥ 

कोपे दज्ञानन उछी, इन्द्रनी ग्रीवा पकडीरे । 

ठे आव्यो निज कटके, बाध्यो गाड श्षकदीरे ॥ आतुर ॥२६॥ 
ध 
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॥ हाक ग्रलगी॥ । 
इद्र चदी रण आवीयो, रेणु रदी नभ छहीरे। 
जेम बखाणी ग्रन्थ मे, तेम हु रारे ॥ आतुर ॥ २० ॥ 
हरयो श्र" नरैन्द्रजी, जीत्यो रावणः राजारे । 
जय २ रार हुवो बहु, वाग्या जशरना वाजारे ॥- आतुर ॥ २१॥ 
रावण, "लङ्का आवीयो, सयण तणे मन भायोरे | 
“इन्द्रः दीयो कठ पिंजरे, थाप कीयो फल पायोरे ॥ आ०॥२२॥ 
“सहस्रार तूप आवीयो, गवणः ग्र अ्ररदासोरे । 
ुतरमिकषा एुज आपये, थापो करी निज दासो २॥ आ० ॥२३॥ 
राय कै सुण खेचरा, “न्द्रः करे ए कामो रे। 
नगर बुहारे नित्य को, आशो राले गामो रे ॥ आतुर ॥ २४ ॥ 
सधी यात मनाषीयो, छोदीयो इन्द्रज' राय २। 
नीच काम करन्तजी, आरती मे दिन जाय २॥ आतुर ॥ २५॥ 
“साधुः समीपे पृषीयो, पूर्वम “इन्द्रः ही अपो रे। 
नीच कमै करं पडयू, कोण कियो धो पापो रे ॥ आतुर ॥२६॥ 
` साधु कं तरप सांमरो, पूर्वमव मास एोरे । 
अरिजियः पुरनो भूपती, खेचर मणिगणः गदर ॥ आतुर ॥२७॥ 
ज्वरनसिह' धरे नारीज्ी, ‹ वेगवती ' सुबिचारी २े। 
'अदिल्या' नात्ने सुता अये, मात पिता ने प्यारी रे ॥आतु२२८॥ 
(स्वयम्बर मण्डपे तेदने, राय घणा मिी आवे रे । 
"आनन्दा" ने कन्याजी, वरमाला पषठिरावे रे ॥ आतुर ।२९॥ 
नाम "तदितूप्रभः तूं तवजी. खीञ्यो मनही मजासे रे। 
“आनन्दमालि' साथजी, वहतो अतिषन खारो रे ॥ आदु ॥३०) 
आनन्दमालि" चासि ग्रही, कनो उग्रविहारो २। 
ध्यानारूढ शनीश्वर, देख्योते इकवारो रे ॥ आतुर ॥ ३१ ॥ 
दीधो परिह आकर, साधनो वचूक्यो ध्यानो रे । 
सिंह सारिखो ना हुवो, हथो श्वान समानो रे ॥आतुर।।२२॥ 


भी स्ेनषद रामायण प्रथम खण्ड। ( २७ ) 
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तव "कल्याणः गुणधरा, 'आनन्दमारि' भ्रातो रे । 
तेज॒ लेया मूके ही, तुजने देवा अशामतो रे ॥ आतुर ॥३२॥ , 
सुत्यश्री' तुज नारि, ऋपौजी शीरर कीधो रे । 
रेया अपटी सहरी, संयम सर चित्त दीधो रे ॥ आतुर ॥ २४ ॥ 
मवभमी श्ुमक्म ते, पाभियो हुवो नरेन्दोरे । 
(सदश्रारः नूष नन्दन, ए हुवो त इन्दोरं ॥ आतुर ॥ ३५॥ 
ते दुःख दीघ सार ने, तुजने रावणः राय रे । 
करम कीधां विणभोगव्यो, किमी विलय न जाय र ।आ० ३६॥ 
इम सुणी थन्‌ ए पतिःखदध संयम ने धार रे । 
कमै खपाथी रिवर ठदही, आतम कारज सारघं २ ॥ आ० ॥३७ 
“सुवणं तुङ्गिः पद्ृतरो, "रावणः जी अन्य दिवसो रे । 
'अनन्तवीर्यै केवली, वादि सृप जगीसो रे ॥ आतुर ॥ ३८ ॥ 
सुणिय बखाण सुजाणजी, प्रश्न करे ए ष्डो रे। 
कोण हाये "रणोः सुज १ भाखो मघस्थिति इडो रे +आ०।२९॥ 
परदारानेः दूषणे, वासु देवने हाथो रे । 
निश्चय मरण बतावीयु, तरि्ुवन केरे नाथो २ ॥ आतुर ॥ ४० ॥ 
अपण इच्छन्ती नारिनो, त्रं रीधो नृप नियमो रे । 
देवगुरु धर्मं साधुजी, मांड्यो अति घणो प्रमो रे ॥ आतुर ॥४१॥ 
छटी ढाके साधुजी, नमो २ ए इन्दो रे। 
“वैशराजजी' इमकदे, नमिये सम्पत यनिन्दो रे ॥ आतुर ॥४२॥ 
दोहा क्रदयार गाग 

अथ उत्पति सुहवणी, मय रनी भविदोय । 
सावधान होई सुणो. सुणतां साता होय ॥१॥ 
(रूपाचलः पर्वत भरो, मला मला अद्िटाण | 
भला २ नरप मेदिरा, मजा २ सण्डाण। २॥ 

हाल सावी तजे-करे कड्ानी-- 


ओ ुमन्तः गाईकोरे, चरम श्षरीरी होय, इतु° 


५ ^ "^~ # ^= 


॥। 


(ष्ट) शी जैनपड रामायण प्रथम छच्डा 


=""न^^^ --~~-~-~--~-~-~---------~ -----~-------------~---~~---~ ~~~ -----------------~ 


सुधारा भवदोय ॥ हु ° ॥ खट्‌ दान मेँ जोय ॥ दहञु° ॥ 

ए सम्‌ अवरन कोय ॥ हु सु० ॥ १॥ 

सेधक श्दुमन्तः सारिसोरे, "रामः सरीखोरे राय । 

हुभो नेदं होसे नदी, आजन कोई देखाय ॥ हनु° सु ° ॥ २॥ 
स्वामिना ए बो छ, थारो कपि उपकार । 

प्राण दियां पणना बके, शोष तणो शिर भार ॥ हनु° सु° ॥३॥ 
सेवक ना ए पोल स, धानर माहरो नाम । 

शाखा थी शाखा उद, पावुं सही विश्राम ॥ हनु° सु ॥ ४॥ 
सायर जल त वाली १ नगदी लङ्क । 

"रामः राय परसादथी, कीधा काम निर्हक ॥ हसु° सु०॥ ५॥ 
दिन-करनी पर दीपतो, पुर (आदिरस्य प्रधान । हस” 

राय श्रहह्वादः सुदामणो, पाठे जिनवर आण ॥ हसु° सु° ॥६॥ 
'केतुमतिः महिमावती, सत्यवती घरनार । हसु° 

भ्रीततिचति रीरावती, शीलवती संसार ॥ इनु° सु० ॥ ५ ॥ 
हयुभघुपनो अवलयकरीयो, बिनवीयो जई राय । हु? 

रायकहे रलियामणो, नन्दन उपज्यो आय ॥ हद सु° ॥ < ॥ 
शुम वैरा सुत जायो, गुह्या गुर निसाण । दसु° 

घर २ बार वधामणां, घर २ अति मण्डाण ॥ हनु° सुर ॥ ९ ॥ 
चारस में दिन थापीयो, पवजय तसु नाम । हसु° 

चन्द्र फला जिम वाघतो, वाघ सुत अभिराम ।दु° स० ॥१०॥ 
बहोत्तरी बरत्रीशजी. चार चार तनु मांडे । हतु 

सात अटार परिदहरे, पुत्र पनो-तो प्रह ॥ ह° सु° ॥ ११॥ 
पुरबरखरे 'महेद्रजी", राय "माहेन्द्रः उदार । इचु 

"रिदय सुन्दरी" सुन्दरी, सुन्दर ने सविचार ॥ हय ° स॒० ॥१२॥ 
पुत्र एक शत उपरे, पुत्री द एक । हसु° 

नामे अंजना! खन्दरी, सकल गुणे सविवेक ॥ हु ° सु° ॥१३॥ 
= १) पाड्गीडइति पाठान्तरे । 


(क). 


€ स्‌ 
. ब्रहचय-रस्ा । 
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तर्ज--धीमा बोलो मामी रा देबर लाडलारे लाल 


बह्यचारीजी! सीख सुगु मानजोरे खर ॥ टेर ॥ 

चृही तो डरतो रहर लाल, नदीकरे मिनी रो विश्वास व्रह्म चारीजी। 
जिम धनिषर नारीख डरे रेलारु महीं होवे वरत बिणास बरह्म ° ॥ 
सीख० ॥ १॥ निम्बूरो सम्रण किर्थो रे लर, सखम नीर भराय 
बह्मचारीजी । जिम कामण री विकथा कियोरे लक, वत तणो 
भग थाय ॥ ब° सी० २॥ मूकेला पुदगर नारनारे लाल, फरसे 
नवि पखीण-ब्ह्म चारीजी । खार खराची हुवे छांय थीरे छार, 
जिम हुवे षरत मीन ॥ त्न° सी० ॥ ३ ॥ घ्र सां मां जोवतां 
रे लाल, घरसी नेणोरी जोत ॥ ब्रह्म चारीजी ॥ विम नारी सां 
मां निरखतां रे लार, चरत म लभे छत ॥ ब्र° सी०। ४] सो 
वरसों री डोकरी रे रार, कर-पग-ढै दीया होय )) ब्रह्म चारीजी 
। तो पिण जोवणां तषि कयोरे लार, जोयो व्रत देवे खोय ॥ ब° 
सी० ॥ ५ ॥ दम्पति भोगनी चारता रे छाल, कदीयन साभके 
काच ॥ ब्रह्म चारीजी ॥ माज-मोर-ना न्यायसू रे खार, वतमं 
हवे यफसान ॥ त° सी० ॥ ६ ॥ काम्‌ कीडा गत कालनीरे खाक 
समरे नहीं मन माय ॥ ब्रह्म चारीजी !। छास-वटा ऊनी परेरे खाऊ 
तरत परं दषणं थाय }} ० स्ी° ॥ ७) भोजन-विविध प्रकारमोरे 
रोख, नित्य प्रते नवि खाय 1 ब्रह्म चारीजी ॥ द्ध-मिभ्री-सन्नीपात 
मे रे सल, दी्ों थी दुःखियो थाय ॥ बञ्मचारीजी . सी० ८ ॥ 
सादो आहार सराय नेरे लाल, ठंस २ ने नहीं खाय ॥ बह्मचा- 
रीजी ॥ अधिक अनाजरी तोरड़ी रे रार, रांधन्वां फट जाय ॥ 
त° सी° ॥ ९ ॥ मन-वचन-काया-तणी रे सार, क्लोमा नदीं करे 


(खः) 

काय ॥ ब्रह्मचारीजी ॥ राक हाथ जिम रतन ही रे खर, कदां खगे 
रहराय ॥ ° सी० ॥ १० ॥ पांच-काम्‌ गुण को तजे रे खल, 
सदा रहै चित्त शान्त ॥ ब्रह्मचारीजी ॥ वाइ नवनो ए कोट द्युरे 
लार, सीधो हं शिवपुर पन्थ ॥ त्र° सी ° । ११॥ चिप ह विचिध 
प्रकारना रे लल, जगम स्थावर जान ॥ ब्रह्मचारीजी ॥ पिण वि 
पय-समो विपको नदीं रे साल. हवे अनन्ती हाण ॥ ब° सीर 
॥ १२ ॥ छगबाहु-मयणरेहा-कारणे रे सार, मणिरथ धान्यो धाय 
॥ ° ॥ सीता ने हरतां थकारं जल, रावण-छंक-गमाय ॥ ब्र 
सी० ॥ १३ ॥ चाड सरित्‌ श्रत जे धरे रे खर, शीयर्‌ चत सुख 
दाय ॥ त्र° ॥ देव-असुर-सुर-तेहने रे काल, नित्य प्रते ममन क- 
राय ॥ ° सीता ॥ १४ ॥ "धूलचन्द' जे धारसी रे लाः, त्रत 
यह दुद्धरं धार ॥ त्र° ॥ पले आराधे शुद्ध भाव रे काल, हो 
जावे खेषो पार ॥ चर सी० ॥ १५॥ 


^ 
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मावित्रोमे बादाङीखरी, चीरानो वडमान । ह° 

भोजाई भगिनी महा, आदर मेरु समान ॥ दयु ° ० ॥ १४॥ 
पीने परणाववा, यैौवनवन्त हँबार । 

प्रपाने प्रगट कीया, जोई ॐई हजार ॥ हनु° सु° ॥ १५॥ 
वरतो दो सन मानीया, सगा मांहि देखी । । 
"पननंजय, श्रलहाद' मो, विद्यस्रम सुविशोखी ।दयु° सु०।॥१६॥ 
अष्टादशचवर्षान्तरे, विथतप्रम दिवजाय । 

्रत्यक्षथयुक्ते आसो, कन्याकेम देवाय ॥ हनु° सु° ॥ १७1 
“पव्नजय' चिर आखखे, पवर्मजय परिमाण । 

पत्री "पवर्नजयः भणी, देवाक्रदी राजान ।॥ हनु ° स० ॥-१८ ॥ 
सेचर भिलीया एकरा, दीश्वरनी जात । 

प्राथेना प्रहादनी!, माने सगरी तात ॥ दनु° सु° ॥ १९ ॥ 
आजथकी दिन तीसरे, मानसरोघर जाय । 

विवाहं करीजे वेग स्र, मेलोसहु समुदाय ॥ हसु०° सु° ॥ २० ॥ 
(पवजय) कहै मित्र द, ते दीटी सवाल | 

रम्भाथी अधिकी सही, सूपे श्राक स्मार ॥ हसु° सु० ॥ २१॥ 
जे-हवो आंखे देखिया, लिये चैन अत्यन्त । 

तेहो वाचाएकरी, कोण कहे सुण मित्त ॥ हसु° सु० ॥ २२॥ 
“पवनेजयः बोल्योहसी, वासरताएद्री । 

हं जाणूं हमणांजाई, जोई होड हज ॥ हलु° सु° ॥ २२॥ 
वान्हाना मेराविषे, घडति एक दिन थाय । 

दिनतो जहे मासा मिले, कोरे केम रहिवाय ॥ इनु°सु०।२४॥ 
मित्रकहै सुण स्वामीजी, आरती दूर निवार । 

2 ए पेज) देखाई त॒जनार ॥ 'हचु° सु०° ॥ २५॥ 
पवनजयः मारी, चाल्यो भित्रसमेत । 

आयो अति उतावलो, नारी निरखण हेत ॥हनु० सु०।२६॥ 
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जिम २ निरखे नारिने, तिम २ पावे चैन। 

दैव है अति आकरो, सुखमांहि इख दैन ॥ हनु° सु०॥२७॥ 
बेटी सथ्रमी भूमिका, बारुबात विनोद । 

रङ्ग मांहि राचीथकी, करती अधिक प्रमोद ॥ हसु०° सु० ॥ २८॥ 
वसन्ततिरकाः कहै सखी, कवरी त॒जवडभाम । 

पवर्नजयः पतिपार्यो, जेहनो जसु सोभागं । हसु°सु° ॥ २९॥ 
'मिश्चकेशीः कहे सखी, कैम प्रशस्यो पह । 

¶विद्तसभः बरतो मलो, जेहनो अन्तिम देह ॥ हयु° यु० ॥३०॥ 
वसन्ततिलकाः केफरी, मोटी जणे न भेद । 

शविद्युत्मभः स्वल्यायुषी, तेथीनसरे उमेद ॥ हु सु° ॥ ३१॥ 
अप्र कटै आवात मे. तू नवि रिति लिमार। 

चन्दन.थोडो ही भरो, नहीं चिपकेरो भार ॥ हलु° सु०॥ ३२॥ 
'पवनंजयः परिणाम है, तातो थयो तिवार । 

कवरी तो वरजे "नही, जोई रदी वातां प्यार ॥ इनु° सु० ॥ ३२ ॥ 
काटी खड्ग खो रयो, ए दोई सेहार । 

करैः सही उतावरो, बे राज ईवार ॥ ह° सु ० ॥२४॥ 
मित्र कटे प्रजी सुणो, नारी अवध्य कहाय । 

,, तिण पे -निर.अपराधणी, कहो प्रञच केम हणाय (हनु सु०।३५॥ 
कँरीए निन्दा निकरी, ए कोई ठ रवाड । 

तुमतो भिस्वा चाहीयो, प्रथ्वीनाप्रतिपाङ ॥ हनु° सु° ॥ ३६॥ 
फरिआण्यो निजथानके, ते कटै न कर विवाह । 

प्रथमज कवर मक्षिका, आयां इण उच्छाह ॥ हयु° सु०॥ २५॥ 
रंधतदीजे इदीयो, ते अन्ननी न मिस । ` 

पछी कीसी परे पामिये, पिरसन्तां शावास ।॥ दनु° सु° ॥ ३८॥ 
मोतीत्रव्यां ना मिरे, त्रव्यां नामिले नेह । 

ते मे धुरी ङी, तूटणमतिधो तेह ॥ हतु° सु° ॥ २९॥ 
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हाड श्रघ्ेप तज्तँ-नवीन रसीया-मंजीश्री चौथमल्जी म० कृत- 
सहानि मिरी हृपातर नार, खबर भ्हांने पग सारी आज ॥ टेर ॥ 
मे तो जाणतो द घजप्यारी, होसी नहीं हरगिज दुजारी । 

तिजरं देखी आज, सूरी प्र धरदी सारी साज ॥ म्दनि० ॥९॥ 
एमातां सुने नदीं जाणी, करसी आ अपने मन मानी । 

सारो इणरो आय सयो ३, मन मांही लो माज ॥ म्हि ॥ २.॥ 
इसी जाणतो जो यै पैरी, अधमिच मेँ आ मोतो देरी 1 

तो नहीं करतो प्यार, नार आ मिरी अवगुण की जाज। महां ॥२॥ 
भै मोलो ओ काम न जान्यो, धोरो २ दुध पिछ्ान्यो । ` 

पडी न्‌ मनि रोख, पोरु आ निकली कीयो अकाज (भ्दानि॥४॥ 
कोई किणरी हई न नारी, चौथमह कहै समज्यो सारी । 

मने चेतार्यो पेखी गुरुजी, ‹ नथमरुजी › महाराज ॥ म्दांने।\५॥ 


॥ ढाल मूकगी ॥ 
मित्र कहै इम किम हषे, आपण बोल्या बोर । 
न पे तब सह ये कदे, फ़ट्‌ २ एव्या ढोल ॥ दसु° सु° ॥ ४०॥ 
सांक मे वेताठजी, उडाहया अजण । 
भङ्ग न पाडे रङ्ग मः सज्जन नू रे सवाण ॥ दनु° सु° ॥ ४१ ॥ 
साथरे शिवने अषीयुं, विषतो विश्वावीस । 
नीरकण्ड नामे रहै, अलय न करे ईश ॥ हयु° सु० ॥ ४२ ॥ 
चौरी चव्य आय कै, मित्रतणी मतिमान । 
विवाहतणी निधि साचवी, नाम तणे अनुमान ॥दनु° सु ० ॥४२॥ 
॥ डा प्रह्लेप तज्ञ-मह्ीजिन वाङ ब्रह्मचारी- धरूलचन्दजी रत ॥ 


पवनजी तोरण प्र॒ आयारे २ सब सखियन रही देख अचम्भे 
आनन्द अतिपाया ॥ देर) 


श्ीणेश्वर द नारीसधवा, धवरु मङ्गलं याया । 
आनन्द रङ्ग विनोद विशेषे, हुवा चित्त चाया ॥ पवनजी ॥ २ ॥ 
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०५ चन 


( ३२ ) श्री जैनपश्‌ रामायण प्रथम खण्ड्‌ | 


^^ ~~~ ~~ 





न न च न~ +~ ~ = 


इन्द्रतणी पर रूप अनूपम, दीसेसखवाया । ध 
निरखन्तां धापे नदीं नयणां, सयणां मनभाया ॥ पवनजी ॥ २॥ 
ढाल मलगी 

मयङ्कल मोटा मरपता, अति ताजा तो खार । 
दीधा प्रमे दायजे, मणि मोती वरहार ॥ हु° सु° ॥ ४४॥ 
लाडीने रेैकरी, धरे आयो प्रह्ाद । 
सप्रभूभिषुदामणो, दीधो वर प्रासाद ॥ हनु° सु° ॥ ४५॥ 
हंसे मनावी हरख सं, उवारी अखियात । 
भायग मोग-पियेसद्यी, ए निश्वय पिधिवात ॥ हनु° सु° ॥४६॥ 
दाङ भणी ए सातमी, 'पवनंजय' परणेत । 
“केराजः पुखपापिये, जो होरे चित्तचेत ॥ दयु° सु०° ॥ ४७॥ 
दाहा खम्भायती रभे 
बोल कुवोरन वीसरे, साङसमां सारन्त । 
श्षणहि रति नवियजे, आगति घणी आलन्त ॥ १॥ 
नजर न मेदे नालो, खपजे अति उचाट । 
आषट्णू सेषण. विरहे वाकी वाट ॥ २ ॥ 
मात पितानी खडली, सुस्षरानी श्म दीह । 
कंतमया बिन कामिनी, भोद्ध देखे नीट ॥ ३॥ 
'पवनजयः नी पदमनी, परममहा सुलकारी । 
नाह निस्नेह निषटदी, मेली माथे मारि ॥ ४॥ 
ठार आर्ची तज्ञ-भटियानी 
मेटी माथे मारि, पवनजयः फी नारी, 
आरति आरकरीए, अणे सा खरीए । 
खांया लीए निस्सा्, वासर जाय निराश, 
दैवक्षिसो कीयोए, फटे छ दीयोए । १॥ 
दिनं वातां में जाय, रयणी दुमरथाय) 
विरह वियोगणीए, सखी ह योगणोर ॥ 
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सखी भणी कटे सुन्दरी, म्हारो मनमोहन मरतार सखि किम रूढोपए। 
मे जानू जिम करतार, इलं दीथुं ्ूटोए ॥ ठेर ॥ 
छन भरमायो पापीय, .कोई चुगरुखोर चण्डाल. । सखि* 
मारे इणभ वो सदी है हिवडा केरो हार ॥ सखि० ॥ १॥ . 
विगर गुन्ैदी छोडदी, श्हारी सगी नणद्‌ रो चीर । सखि° 
हायर दिवे ह्य्‌ कर, म्दारे रग्यो करे तीर ॥ सखि० ॥ २॥ 
शीरुवती सा सुन्दरी कांड बदन कीयो दिलगीर । सखि° 
नीर श्षरे दोऊ आंख मे, कार भीनो दिखनी चीर ॥ सखि ०।३॥ 
षिन इजत द्रं जीवनो, कांड मरं कटारी खाय । सखि° 
वसन्तमाला इम धीरपे, केह 'चोधू' "नाथ, सुपसाय ॥ स० ॥४॥ 
ढाल मरगी 

बोली सखी “वसन्त तिलकाः निकट बसन्त, बाहयन रोश्येए, 
काटो शेश्येए ॥ २॥ सथला दिन ,एक रूप, ननिजावे एरे 
विरूप, फरिबराहुडसेए- नेह नोड्सेट ॥ सांय बापते वार समश्चावे 
विचार, त्रिय हर्षण, पुत्र करं किसंए ॥ ३॥ उत्तर न आपे 
जाम, छाना रिया ताम, ताणि न तोडियेए, तूटधं जोखियेए ॥ ` 
दिद भूकीयु काम ओप ही अवे ठाम, तरे खेचीयुए, अधिग 
इच्छीयुए ॥ ४ । । 

क्षिपक्र वज्ञ अजनारी 
पियरथी आवी रे खडी, वसन्त माला कर मोकली सोयतो । 
ठेकर स्वामी अगे धरी, गावता गन्धर्व ने आपी छे तोयतो॥ 
च आभूषण-मोकल्या, जाणुं म्हारा स्वामीने शषोभसी अंगतो । 
चस फाडी ने कटका. कया, आभरण केने आपींयामातङ्गतो ॥ 
सती मे िरोमणी अजना ॥ ठेर ॥. - 
आणा चणा पाहा मोकल्या, इणरे आणे आवीयो वडवीर तो । 
- अजना-कहे नमिचारीये, वच्च आभूषण मोकलिया चीरदो ॥ 
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स्वामी ने मन मान्या नदी, पीयर आवी हं घ्‌ करे बात तो। 
बन्धव पो हो थे वलो, मात पिता दुःख धरे दिनि राति तो । सती। 
अजना बैदी रे मोखमे, पवनजी तुरीय सेखबरण जाय तो। 
आवतां जावतां निरखदी, तिम २ हषं वधे हियमांयतो ॥ 
पथनजी कोपे रे प्र जन्यां, अजना आगे छै अति षणी प्रीत तो । 
जणेरे नार नी हालसी, मखो आडी रे चुणाई छे भीवतो। स.। 
पचसे गांव पोते स्या, राय राणी वेह वजँ ले पूत तो। 
अनणा सतीरे सुरुक्षणी, एने दपीये निज धर छत तो ॥ 
म्होरारे कुरुतणी उपनी, राजा हो महेन्द्र तणी बहु रजतो । 
अजना आद्र कीजीवे, गं कहे केतुमति, राय-परहराद्‌ तो ॥ स. ॥ 
दार मल्गौ 
आयो हृत उदार, रावणः नो सुविचार, भाषितं कहै भेलोए, 
प्रयुजी सांभलोए ॥ वरुणः न माने आण, राखे अधिक गुमान, 
“रावणः राचखोए, मिरीयो ले धणोए ॥ ५॥ "वरुणसुन सुवशा, 
बोधि्ीया तत्कालः, खर दूषणः खराए, खेचर आकरा, तेब्यो 
‹ रावण राय , खेचर मिरीया आय, प्र तुमही चरोए काम 
उतावरोए्‌ ॥ & ॥ 
मद्री ध्री चौथमद्धजी म० कृण ढाल प्रक्ेप तजज-लवर नहीं है ज्ञुगमं 
दृत "दष" देषनो आयोरे ॥२॥ युद्धरन के हेत राय प्रहराद्‌ 
ने बुलवायो सथ पुत्रां का पिता वरुण महा अभिमानी राजा । 
रारण सन्ध राड करण शो, गयो वजत वाजा ॥ दृत ॥ › ॥ 
चचार प्रकारं चरे चालो, दृत इसी दासे । 
सुनकर राजा सन्नद्ध बद्ध हूय, सुमरो ने माखे ॥ दत ॥ २॥ 
हा सुभरो जल्दी से सारा, होवो हंसीयार ॥ 
ये श्टारी शक्तिने जोई नो, मेँ जोस्यूं थांरी ॥ दृत ॥ ३॥ 
सुन कर सुमट घणा संसाया, वरुण फोन बूरो । 
थो भो चनो मजे जगमांहै, फषनबिन जेम कपूरो ॥ दूत ॥ ४॥ 


श्री ज्नन पद्‌ रामायण व्रथप खण्ड) { १५ ) 


हन पर करत ओ गाज सुभट सव, दृदे नता । 
(सोह नथमारु शनि लिष्य, जडी ए हारो ॥ दृत ॥ ५॥ 
टाक रमी , 
तात निषेदी जाम, चाल्यो हर जाम, 'पवर्नजय' जयोए, आनद 
अति थयोए ॥ हयमय रह अधिकाय, मेरी जनसग्दाय, डबर 
चारीयोए, हरते हारीयोए ॥ ७ ॥ निसुणीए बिरतन्त, कटके 
चरुन्तोकन्त, दनि सा चारीए, अवि उताबरीए ॥ पञ्चाली जिम 
जोय, आगे उभी होय, परकन पारटेए, प्रिय जोव घटेए ॥८॥ 
पड्वानो जेमचम्द दुर्बर्दीसेमन्द, मांसन देखीयेए, चाम विसे- 
सीयेए ॥ छुखी तालक देखाय, नीरे षिरेपनकाय, सादीसारि- 
कराए, तिमही रलाटिकाए ॥ & ॥ अण खाया तम्बोर, धूसर अधर 
अमोल, काया दृबरीए, शीथसपदरी बरीए ॥ नयन जर मे शूली 
रदी छ तन मन भूरी, नारी निरखतोए, चान्यो हरखतोये 
)\१०॥ धसि लागी पतिपाय, सखी कहै खगराय, दासी तुमार- 
दीए) विच्तहमारदौए॥ तिरस्कारीचे एद, मे जाणीधुरेेह, मानन 
मांमततांए, रहिए रगतांए ॥ ११॥ 
मन्त्री भरौ चौयमह्जी कृत ढाल प्रेष सञ्ज -परस्तान से उतसे चसे 
पन अंजनीपर रीसकरी इणविरिया कां निजरपरी ॥ र ॥ 
आपाप्न व्यभिचारण नारी आडी क्यो आई इण पारी 
म जगरनकारन राह पकरी प० १ भ देख्यो पापण को मृडो 
वेणसी आगे कारज भूढो इण प्र उणरी बुद्ध बिगरी १०२ 
पियमन पिय की परवाह नाही सातय पिय को ठेवे वधा 
धा तिय पतिमत्ता सखरी प० २ सति अजना दी मति मोरी 
भन्यवाद्‌ है कोटान कोटी शिष्यनाथ चु उचरी ए० ४ 
ठा मुलगी 
फरि आती ष्रमाहि, धरणिये पि ्ाहि, 


अबला नामथीए, अरु परीणामथीए ॥ 


( ३६ ) शी ज्ेनपद्‌ रामायण भ्रथम खण्ड) 


^~ ~~ 


दाङ प्रक्षेप दञ्भ-नवीन रक्तीया-स्वामी श्री वौयमष्ुजी मन्त 
म्हारा प्राण परतीजी प्रेम केम दीयो ऊँचो मेदी रे ॥ टेर॥ 
पंचां री साखी कर पिथु युन, कारे छेरी रे । 

कार कीयो मेँ चूक करी मने, आज अकरेरी रे ॥ म्हारा ॥ १॥ 
चाय नदीं म्हारे ओर चाह मेँ दरसण उरी रे । 
तँजाणे ङ्न जाण म्हारेतो तेंहिज बेटी रे॥ स्यार ॥२॥ 
मन मेखारी पाटम म्हनि पड़ी न पेटी रे। 
सतगुरु पसे जकर तो बनती चेटीरे।॥ म्हारा॥३॥ 
(नाथ नो चौथ" कहत जोधाणे, सति अलद्रेकी रे । 
पिय तणी अपमानित तदपि नवल नहेटी रे ॥ म्हारा ॥ ४॥ 
` ६ खाल मुलगी 
दरषलनो विस्तार, चाल्यो राजङ्ंवार, मानसरोवरुए, बासो अनु- 
संरुए ॥ १२ ॥ मंदिर स्वना कीध, परंफडे प्रसिध, खतोसुंदरूए 
भोग पुरुन्द॑रूण ॥ दीनपणे इरलन्त, प॑खिणीं शब्द सुणन्त, मनन 
जागीयोए, राय अनुरागीयोए ॥ १३ ॥ 

१. ढा प्रह्मेप तज नाथ कैसे गजक्रो फन्द दछुडायो 

चक्रबी यो थुं शोर मचायो, क्यों चहचार लमायौ ॥ टेर ॥ 
रति नहीं कारण दीसत रनम, जिससे जिय घवरयो । 
विन क्रारण ही क्यो रावे; पूरो पतो नदीं पायो ॥चकवी ॥९॥ 
सुनकर ` सज्जनः यू मन सोचे, आदो अवस्तर आयो । 
जिनसे सतिको यह अपना, एेसो रङ्ग रुगायो ॥ चक्री ॥२॥ 
चक्री इण विद्ध छोर सचायो ॥ ठेर ॥ 
चक्वी फहती चतुर सुनो तुम, चित्त किनको चमकायो । . 
कटक ठेगाकर कौया विश्ोहा, जिनको पिरहफर पायो ।च०।३। 
सती अजनापे रंज को कारण, समलो भेद यत्तायो । 
पेसो ङ्क रङ्ग दिखलाकर पवन केऽनङ्क जमायो ॥ च० ॥ ४॥ 
१ खती अज्ञना से । नोट सती अनाः, कविवर पण्डित सुनि भौ 
५ वैनमटजी महाराज रचित दै। 


श्री क्न पद्‌ रामायण प्रथमं खण्ड। { ३७ ) 


वासरं माणे मोग, रजनिनोरे वियोग, 

ते इरङे घणीए, वचने दयामणीए ॥ 
जञेहमे दिन ने रात, एकज सरणी जात, 

ते कैम जीबहीए, आरती अति वहीए ॥ १४ ॥ 
प्रण्या पदछठीरेएटई, साये कीयो नदीं नेह, 

सततिय िरोमणीए, सादीधी अवगणीए ॥ 
जो आीथी चार, तेह मयो यह रर, 

योर सन्तोषमोए्‌, न कहिवाणो घणोए |) १५ ॥ 
आज रगेहती आश, अव तो हुई निरा 

आजमरे सदए, एतो पर रुदीए ॥ , 
नारी हत्यानू पप, महोयो > सन्ताः 

भजने लागसेए, अयजश्च जामसेएः ॥ १६॥ 
मित्र शरदिः बलाय, मननी बात सुणाय, 

पे दै करए, मित्र कहै खरए ॥ 
मारी हृ निराधार, मरत न बे वार, 

साचो सोचणोए, मान बरिमोचणोए ।॥ १७॥ 


ननन 


१ ढाल प्रक्षेप तज्ज-हांक मत्तिकर गई दिबाना। 


हां { काम सं सोटो करीयो, छोक लाज से जरान रियो 

ढेष सती के उपरे नाहकदी ध्रीयो रे ॥ टेर ॥ 

माततत पिता सुजने समजायो, तो पिण में नदीं रस्ते आयो ॥ 
मित्रतणी नहीं बात मान मे, उरुटो रडियो रे ॥ काम मे ॥९१॥ 


(1 
१ सती अक्जना से-चैनमलजी महाराज रचित इ! - 


( ३८ ) श्री ञन पद रामायष प्रथम खण्ड्‌ 


"५ -------न~~ ~--~ ~~~ ~~ - ~ ~ - = ~~~ --~-------~---- ~ 


(हाक मुखमी ) 

अब ही जां तास. सन्वय स॒ उल्दास, मानी माननीए, अच्छा 
आननीए । मध्य रात्रीये सो. स्वमी सेवक दीह, आया संचरीए, 
गगन गतीकरीए ॥ १८ ॥ स्वमी रद्यीयो वार, सेवग गेदमजाग, 
आची जोवए. राणी रोचदीए । पोयणे मारी हेम, मा तब्रदौसे तेम, 
जल वरिण माची ए, तल्पे चष बरखीए ॥ १९॥ उची नीची थाय, 
चैन न रंच ठ्हाय, ककण तोडतीण, गिरद्रं लोटनी ॥} वरजी २ 
राखन्त, धाई मरू भाखन्त, जीवन्तं सदए. ख हो से बहुए ॥ 
॥ २० ॥ संचर जाणी धाय, धमीनस नारी ग्रहाय, काटे जेट छए, 
मख नेरषेए ॥ ह स्वामीनो मित्र, नामे ^ प्रहसित? पचित्र. 
स्वामी आवीयोए, मनने मावीयोए ॥ २१ ॥ डा ? एसी दनी. 
छुवरी कटै उदासी, नामन भ्ज गमेए, दव्रन किम रमेए ॥ 
वर्थ दुवा गजवार, नवि दीटो भरतार्‌, अनगोद़्ी शण, खार वर्णु 
बै ॥ २२॥ 

दोहा-- सति जना की सखी, सुण्या अपूर्व बोल । 

ब्रोी उत्तर मं, अहो, ुणर एटा दोन ॥१॥ 

+ हाट प्रक्मप नजन क्रया 

क्रे लम्पदी के त मार्ग भूरीयो. हरे रम्पटी के धानी आमचा 
क्राछरे पापी ग्रा पिया पर्दे्ामं। टेर ॥ 

हरक कम्पी बाद थारी जीमड़ी. हरिके लम्पटी धारी चिराऊं 
खार पापी सहाया पिया ॥१॥ हरि टस्पटी म एसी नर्हा 
क्रामनी, हारि रस्दी रावं थारे फन्द्‌ रे पायी म्हारा पिया > ॥२॥ 
हरे रम्पदी क्या तूं मरे मामन, हरे सम्पदा मिथु न इन्द्र नरन 
रे पापी म्दारा० ॥३॥ 

दोदा-- सती चीरं च्विर रट, ठकखली पवन कवार | 
त्रम खायके पुनरपि बोल्यो कचन विचार 1१] 


१ खती यजनाक्ल। 


श्री ज्ञेन पद्‌ रामायण भ्रथम खण्ड। { ३९ ) 
ग 


४ डा चिपक तज्ञं मेरा नन्नासादेवरा 
जिने खयि त रे शरणा, उनको देवे किम मारी हे ॥ 
म ह वम्हारा पिबू पियारा, तं है मेरी पियारी ह ॥ 
हा म्हारी प्यारी अजना, तोपषर वारी है ॥१॥ 
दोदा-- दीपक छेकर देखीयो, निश्चय पवन इवार ॥ 
जाय वसन्ती सती भणी, ओरी इणी प्रकार ॥१॥ 
ढाल मूल्गी 
कमं तणो एदोष, करवो राग न रोस; 
कीथो आपणोए, इह-पर भव तणोए 
कामनीनो करतार, दीटो मलो मरतार, 
फली अङ्गमांए, राणी रङ्गमांए ॥२३॥ 
ह ढा प्रक्चेप त्ज-पन्नजी मूढे बोल 
पिय घर आयोए २1 सुन सती अजना मान वढायोए ॥ टेर ॥ 
धो २ अब खोल मून तं, थारो भाग्य सबायोए । 
देख २ अव आयो पियुडो, बिना बुलयोए ॥ पियु° ॥ १॥ 
सुण्यो वचन ओ सती अजना, अनहद मोद बढायोएः । 
पियु आनेसेसतीषहियामें हषं न मायोए ॥ पिबु०॥ २॥ 
उटी सतती तच निज आसन से, बदन फमरु विफ़सायोए । 
खोर दुषार जोड़ कर दोनो, बचन सुनायोए ॥ पियु° ॥ २॥ 
३ ठाल्ट धक्षेप तज्ञे-गधरल इङाग्नी-कैवे तो०। 
मे आया हो ्रियतमजी जाव वारणा हो, थांपर वारी हो बसि 
हारी राज पधारणा दो ॥ टेर ॥ 
सती क्षट ऊटी शीष नमायो, पिय दरशन से मन विकसायो, 
अपनो सव अपराध खमायो, टपट आमन लाय विायो काज 
सुधारणा हो ।॥ १॥ आज आंगण मे सुश्तर एलियो, म्हारो . 
सारो दुखडो टख्ियो, पुण्य योग॒से प्रियतम मिरीयी, म्हारी 








~~~ ~~~ 





१ सती अजनासे।! २ खती अजनासे। ३ सतो अजना से। 


( ४० ) श्री ज्ञेलपङ् रामायण प्रथम खण्ड] 








धत्य घृडी धन्य साय्‌ के छाज व्रधारणा हो 1 २॥ 
दोहा- सती सरलता क्षातिता, पतिवरता पिण ओर 
लखकर मन शदित हुवा, बोखा बर किलोर ॥१॥ 
ठार गट्मी 
भद्रे ? खम अपराध, थारो देह न खधः 
ओखो ह धणीए, पूरी तूं मणीए । 
दुःख सायर अगवाह, कठि आवी नाह; 
बा नामा घार्‌थीए्‌, नवरा करारथीए २४ ॥ 
हसी रमी पुख पाय चाण सम्यो राय, 
राणी तव कए, गभ रहे सहेए 1 
उत्तरन्‌ अहिनाण, आपो स्वामी सुण. 
छोकरां थी उरूए, रुखमं दिन भरूए परण 
जौ शनी चौयमदल्तो पत छन दाल प्रक्षेप नज्ञ-नीन रनिया 
पाडा जावा प्रियवर ! राज मायत से मिकूता जाईैनोजी 1 टेर ॥ 
तीन गन भँ रह्लो मद्िलांमे, यों फरमाद्लोजी । 
कहो हमारो मान पति थे मत शमर्ईिजजी ॥ पाला ॥ ? ॥ 
वात कही म सोच समञ्च मतयादहा गमाहईैजोजी । 
भविप्य उजरो होय इसी पिय वात चनाईबोजी ॥ पाडा ॥ २॥ 
जग वर्ण को जीत सुजश्वरं लारे खईेजोजी ॥ 
नित की ञडस्वं काग कंत छट याला अर्दनोजी 1 पला । ३॥ 
अनन्द सगल चते चित २ धमै बधादैनोजी 1 
^ व्यथ ?; कद पवर्त नयने नथमार. मनईजोजी ॥ पाहा ॥ धा 
{ ढाल मलगी ) 
देई मूंदडी देव, चारी गयो त॒तखचं ध 
= मिल्योए. फिणदिन अटकल्योए । 
केशराज ए दार, नगः सख्या सुविद्याङ. 
नरी नादरोए, भिल्ण उमाहरीए 1 २६॥ 
१ पर्वत (आट) ज 
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देहा (चन्वाभीरनि) 
«+ पवर्नेजय » तब पाधरो, “ ठका नगरी जाय ॥ 
भूष मी परे भेटीयो, अति रलियायत थाय ॥ २ ॥ 
“ रवण ” रूडे रषे, शभ वेला सुषिचर । 
वरुणो प्रि तत्खिण चल्यो, दल बरने अनुसार ॥२ ॥ 
अब तो अंजना सुन्दरी, गभे धरे तिण वार्‌ । 
गुप पणा तरं कामए, कोदेयन जणे सार॥३॥ 
गभे तणे तव रक्षणे, ग्म जणाणो जाम । 
“ केतुमति >” साच कदे, किस्थुं फियो ए काम ॥४॥ 
“ पवनेजय * परदेश चे, बह वधार पेद । 
"हं जाणू के एम हसे, सो हुषो नेदट॥ ५॥ 
ढील नमी नज छ्ुमकङ्ानौ 
““केतुमति", कलह कारिणी जी, कार रूपणी हो,करमगति दोही । 
बहु किस्य ते ए शरियूजी, साजविया षर दोई ॥ क्म॑० ॥ १ ॥ 
भोषी अमागणौ निदधरणी जी, थो मननो उन्माद्‌ ॥ कषै° ॥ 
पराण तजवाथा मलाजी, कां रीधो अपवादं ॥ कर्म ॥ २॥ 
मग्वा थी फरि जीवीयेनी. शीट रद्य संसार ॥ कर्म०॥ 
शीर मलो सहुने सहीजी, सुन्दरी नो सिणगार ॥ कर्म० ॥ ३॥ ` 
नन्द्ननी अव मानताजी, जाणतां सहु कोय ।। कर्म ० ॥) 
पण धारो असतिपणोजी, आजे जणाणो जोय ॥ कर्म ॥ ॥४। 
रोवे राणी रावलीजी, दुःख ह्वये न समात॥ कम॑० ॥ 
दोहा-- कडक बचन साष्ध तणा, सुण्या "अजना, नार ॥ 
उत्तर मे आतुर तदा, बोरी वचन भिचार ॥ १॥ 
मधी श्रीन्नौयमलजी म० कन ढाल प्रश्चेप तर्ज नवीन रक्तीया 
सची कदु हो सासुनी मारं शूठ न बल्यो जाय । 
ढ न बोन्यो जाय सांस .साच न ख्यो (शोडयो) जाय ॥३२॥ 
चट बोर क्यों जन्म विगारु, चौर जार समजो सुत थार । 
सया तीन इतरा सासुजी कटक दं पाडा ओय साची ॥२॥ 


~^ 
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सा रीस करीने बक; तं कट भूरी क्रिणरे मोहे । 

बे क्यु नहीं साच देवला मे थारी स्यान ममाय॥ साची ॥२॥ 

सती कयो साष्ट नदीं मामे, शटी सारी षावां जणे । 

(नाथ श्चिष्य चोधुः दी निसाणी तत्खिणप्रति दिखाय ॥सा० ३॥ 
१ ढाङ प्रक्षेप तर्ज-ताव डः. धौमोमो पडज्नारे 

साडीजी रुखण नहीं आछा है २ सोटा करके फाम अपे थे वण- 

रया हो सचा॥टर२॥. 

चौरी कर त. लाई. गहणा, वण रही साहुकार । 

जाणुं रखण भे थारा सारा, तू सेवे व्यभिचार ॥ खडी ॥ १ ॥ 

। ( हाड मूगी ) 

देखावी सा भूदड़ीजी पति आगमन बात ॥ कर्मगत दोदीठी ॥५॥ 

बरती वाषण बेगघरुजी, सैमरावे सद सोक ॥ करमगत०॥ 

नाम न भवे तेदनोजी, तेमु स्यं सयोग ॥ कमैगत ॥ ६ ॥ 

'भिरीः गिरा मदरडीजी, हाथ चदही कहीं आय ॥ कर्मगत्त° ॥ 
साची होवे सुन्दरीजी, यू न घोराये ए भाय ॥ कमेगत० ।॥७। 

दोहा--ङड बोरी कामणी, रासु नदीं शक .रात । 


+ आंख 'थक्री ` अङ्गी करो, भासे राणी घात ॥१॥ 
मंत्री स्पा० धी चौयमदयजी मन कृत दाल स्षेषक्र तज्ञ-गिणगोर कौी- 


साद्रूजी ये म्हारा थारा जाया ने अव्रण दोजी, जाया ने आवण 
;दो जितरे ए षतां जाबणोजी ॥ देर ॥ 

हाथ जोड ने अरज -करू मे बडा परौ की जानी । 

ेसी बात घुणी नहीं आगे, आ कोड बात सुणाहईजी ॥ सामु ॥?॥ 
एकी बनमाहि मामे, मतना पेलो साषनी ॥ 

एडो खाय रहं घर महि, बोरे न्दाखी आंषजी. ॥ सासु ॥ २॥ 
माडाणी जो बन मं मेलो, साप्‌ स्यार शुञ्च खासीजी । 
विरुद ही युश मरषासो तो, यरि हाये कोई आसीजी । सास्‌।\२॥ 
सार सुभरा सेथी बोलो, कौ जोर मै-कण्छनी ।; . 


१९ ती अञ्ञनासे।- ` .. 
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भूखां विरसं मरती भे तो, बिना मौत भे मर्जी ॥ सासु ७५ 
दीन बचन हय मोठे पहर, साघजी थे मानोजी । 
दासी की दासी हय. रह, चौधू क मत तानोजी । सासु ।॥५॥ 
भरी. वैच भूकचम्दभी सुराणा दत दाल क्षपक तक्ने-चधव योल मान, 
सासुजी श्हारी अरज खणीजे हो, तुम सुत भवे ज्यां लगे षर्‌ 
माही राखीजे हो ॥ ठेर ॥ 
वरिगर गन्द काठो मती, मन खात करीजे हो । 
कटक भणी जन मोक्रली खरां कर रीजे धे ॥ ससु ॥ > ॥ 
असँ इती अव धारो, माताजी मोरी दो । 
पछे दी पछतावसो, कहं कर जोरी हो ॥ सासु ॥ २॥ 
ग्द २ षाणी बोरी नयणां जर दरक घे । 
दुःख अपूव सांभरे. कलेजो करके दो ॥ सासु ॥ ३॥ 
क्रीधवसे राणी के, घोरे किण दवि दो । 
ब्रूठ बके युञ्च आगे, जरा श्म न अवे हो ॥ सासु ॥ ४ ॥ 
करम को वांधो मत्ति, भवि जीवां मारी हो | 
यगतण विरियां जीवने, नदीं कगे कारी दो ॥ सासु ॥ ५॥ 
द हा--राणी बोली रोप भर, दो दासी ने मार। 
एह काम सव इण कोया, पकड़ी चेरी चार ॥१॥ 
दाद क्षेपक तज॑ -हमौरीयानी । घुटचन्दजी सुराणा त~ , 
{ बाजेरे खोखा ताजणा, रोबन्ती अराल सनेही । 
ीठं थयो चक चोठे जृ, छूटे. रद्रनी धार सनेही-कर्मं॑तणी 
गति दोहरी ॥ ३र ॥ ^ 
रटण वाली कम्पे घणी, नहीं सगे कट ज९ नेद । 
इकम धणीरे कारणे, काम करां ए भोर सनेदी ॥ कर्म ॥ २ ॥ 
संस करी सति भाखती. न्दाखे मुख निस्सास सनेही । 
चौरी म.फीथो नही, मावे देवो शन पास सनेही ॥ कमं । ।३॥ 
दोदा- केतुमती अति क्रोम, सुन्या न वचनं किमार ॥ 
ˆ ˆ `अलुचर फो इलवायकर, बोली यां रलकार ॥१ १ ` 
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अन्न पाणी री आखडी, .जोडो ए नदीं जाय ॥ 
सति विचारे चित्त मे, अव भोजे नाय ॥ २॥ 
. क्षेपक तज्ञ लावणी ( ठेखक्त }. , 
देनो को कारो बास तुरत पहिराया, 
जो आभूषण मणीमाल तुरत उतराया ॥ 
कालो रथ ने काला तुरङ्ग मंगाया, 
दीयो काटो स्वारथी काला दीया बनाया ॥ 
सती करे अरराट सखी समश्चवे, 
रथ चान्यो सननाट नगर धिच अवे । 
मत देना कोड आङ किसी पर भाई, 
सुगते हाथो हाथ इवे दुःख दाह ॥ टेर ॥१॥ 
धूलचन्दजी कृत इर प्पक तजे अज श्वर में दजा मार सीपडे 
नर नारी हौ सारी जोवती, रवती भर २ नेण, सुक्ञानी। 
हा हा'देव एकाम कीयो कीं, माले इण पर वेण ॥ सु ॥ 
जोडजो अवस्था सति म पड़ी । ठेर ॥ १॥ 
म्होटा षर मे अकाज इवा इसा, छोांनो स्यं थाह ॥ सु ॥ 
आस्त करती हौ कामण अतिघणो, जोवे नमरना जाह ॥पु.जो.॥२॥ 
कारा रथ.में केसा संचरे, धरती दुःख. अपार । सु° 
मुख मलाणा मारुती एल य्य लोक घणा-छे लार ॥सु जो,॥२॥ 
नगरी उषो हो आद चन विषे, तनमे तेज न काय } सु° 
मन दुःख धरती स्वारथी बोखियो, दोपरण म्हारो न माय ।सु.जो.४। 
सती दुःख देखी स्वारथी इम कै, धिक्‌ २ पाषी पेट । सु०। 
अन्म इबोयो हो रँ श्ण वश्च पव्यो. नीच कमे कीयो नेट ।सुम्नो.५ 
डाल मरगी | 
निर्भह्धी वचने खरीजी, आरक्ष पुरपां हाथ ॥ करम 
मगरे बाहरेजी, सखी चाली तस साथ ॥ कर्मे० ॥ < ॥ 
आरभ पुरषे पाधरीजी. पीहरे आणी सोय ॥ कर्म 
बाहिर मूफी षाहुच्याजी, एतो इमहिज होय .॥ कम०,॥ ९ ॥ 
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` रत्र हीर रजी, करती कोवा कोच । कर्म" 
कणी खमे पडे'नदीजी, आरतीमे आरोच ॥ कमं ॥ १०॥ 
धूल्बन्दजी छत दार प्षेपक तज ख्य न्दी पकी 
सरी मे विपत्‌ पडी मारी रे, स० 
मत छोर बाधो कमं चतुर सव युणजो नरनारी ॥ टेर ॥ 
क्यो रो ञे पीहर सासरो, प्रीयतम क्यो प्यारी । 
अहो २ कमं गही कुणटारे, निज कृत दुखारी ॥ सती० ॥॥ 
आक्रन्दशब्द करे दो चने, रन है भयकारी । 
रुदन सुनी प॑सी करवि, सुनन ठगे खारी ॥ सरी म ॥ २॥ 
१ हाल क्षेपक तज पवैया काह मचाचे शौय । 
सेठी अवं किम धारं धी?, पड़े गेयन से नीर ॥ टेर ॥ 
परणी अद्‌ तो प्रीतम शुशचपर, नाहक ये नाराज 1 
५८ म विगाडी 
पिया प्रेम जव कीया मेर से, सासु चिगादी साज ॥ 
कङ्क फे कर नपर चीर ॥ सदेटी ॥ १॥ 
जश्षजीषम्‌ अपश दै मरना, कहते नीपरिकार 
इसमे श्रय तने ह मरन, मग्रं खाय कार्‌ ॥ 
सुनत यां जाय करठेजा चीर्‌ ॥ सेरी ॥ २॥ 
दोहा-रात पड़ी रवि आभ्मीयो, प्रसरयो घोर्‌ अधार । 
सागरी अनश्नन्‌ फीयो. नामयुणे नचकार ॥ १ ॥ 
नज्ञं--अन्नना री- 
अजना कहै सुन सुन्दरी, दुःखम दुःख यञ्च उपनयो धन तो। 
पाणीथकी कीवी पात्तरी, सास्रा विच म्दारी नीगपी सजो ॥ 
भाता ने यख फिम दाखवू, माई मोजायों किम करसीए्‌ नीह । 
भ्यो गे स्वामी अवे नहीं, फरिमकरी दुखमर्या नीममूर 
सरी मे सिरोमभी अजना ॥ १॥ ॥ 
भसन्तमालाः षरदी कै, जहां खे निभ्रला ॐ. 
तां रगे स्वजन सुहामणा, इषं बोलावसी तुम 
सती ञज्नाचचे(- 
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माता मनोरथ .पूरसी, भाई मोजा््यो मिलसी उमङ्क तो। 
जहार स्वामी अवे नही, तहां सगे पीयर पोखजो अङ्कतो! सती ।२। 
१ ॥ ढार क्षेपक तर्ज -यै अङ्करेजी पड़ रदं ह ॥ 
नहीं पीयरीये चाद, युद्चको शमे सताती ॥ ठेर ॥ 
कर्क कठेय फिम पीयर जाव, साच कं महियर शमां । 
हाहा केसे हाद ॥ युश्चको० ॥ १॥ 
जोगिन बनकर रुख जगाद, सुत दीने से फिर जलजा । 
पूरण पतिव्रतं पां ॥ यञ्चको° ॥ २॥ 
दोदहा-क्षेपकर,-उपसर्म सहतां सरगियो, सहस किरणनो षर । 
पीयर जावे पडणी, विकट पन्थ ऊ भूर ॥ 
॥ धुटबचर्दजी कृत ठा श्चेपक्र तर्ज छाक्रणी ॥ 
दोनों तो भूली वाट उज्‌ भँ जा, 
' रनेवन कै" महि फिर फिर मोता खनि । 
माणसं मिलीयां षिन रास्ता इण दिखते, 
मतीयन की छाती माय दुःख नहीं मवे ॥ 
यों बोले अंजना सुन त सखी हमारी 
¢ कर्मो की रेख को टले मन किनसे टारी ॥ ठेर॥ 
पूर्वं भव मे पाप कीया अति'खोटा, 
भँ छीया अदत्तादान आल दिया म्होटा | 
वलि भूख दृषा से जीव धणो घवरावे, 
. तो-पिण पीयर की आला मन मे रचे ॥ 
तिहा विविध परे तो बन दुःख सहतां हारी ॥ कर्मो की०॥२॥ 
दोदा--अनुक्रमे चे चारतां, चरण थया चक चोर । 


मन संकोचित णननी, आई नगरनी पोर ॥ १॥ 
॥ श्चेपक तर्ज--अजनामी ॥ 


नमरनी रेरी छे संचरी, आधो धँषट नीचो है ख तो। 
काला शो वेष बनोभे नही, दीम उपने अति घुं दुःख तो ॥ 
१ खती अंजना से। 


ची ज्ञेन पद रामायण धरयम्‌ खण्ड । { ४७) 
त 


व 
हंस गमन गति चारी, राज विहछदी ए दौसे उ नार तो। 
पार परजा परवरी, इण प्र पटचीे राज दुवारतो ।सती.।२। 

1 दाङ खलमी ॥ ह 

दीन मुखी मादी दुःखीजी, उभी राजटुवार ॥ कम° 
प्रतिहारी ए आवीनेजी, कीधो राय जुहार ॥ कमै ॥। ११ ॥ 

॥ शरूदढचन्दनी कृत ठा क्चेपक तर्ज-पन्ननी मड बोल ॥ 
खाट डे हीचे राजा, खुर रही केसर क्यारी रे । 
आनन्द रङ्ग विनोद विविध पर पालक अरज गुजारी रे ॥ 
मत कोई बाधोरे, मत को बाधो कर्व छचुमाश्युम रगे न संधोरे ।दे२र॥ 
पोल क बारे अजना उभी, एक सखी तसु लारी रे । 
नगर सिणगारो नरपति बके, करो नच २ त्यारी रे ॥ सत० १॥ 
प्रच्छन्न पणे सहु सम्बन्ध सुणायो, भयो नोच अति भारी र । 
लग्यो कजे दाहं भूप मृच्छ तिणवारी रे ॥ मन ॥ २॥ 


॥ टा मुलगी ॥ 
, सर्वं विरत सुन्पवतांजी, राजा रोप धरन्त ॥ कर्मे 


हाथ धसे हिर धूणवेजी, पश्चाताप क्रन्त | कर्मे ॥ १२॥ 
करटा कम समाचरीजी, इलने ठीक गाय ॥ कर्मे ` 
` .आवी युख देखाइवाजी, ए इण मरुपण थाय ॥-कर्म० | १३ ॥ 
घनर थी उयते बीजलरीजी, अमृतथी विष वेरी ॥ कमे 
दीवाधी जेम कालिमाजीर, यञ्च थी ए इम मेरी ॥ कर्म ०-।।१४॥ 
प्रसन्न कीतिंजी षदेजी, पापणी परहि जाय ॥ कर्मै० ` ~ ` 
गुडो तो अहिरुपाजी) दसिषराथी नःरेख्ययः॥ कर्म० ॥ १५॥ 
` सधलाने कने सुणीजी, कटै, 'मरोरसाहः भन्वीश्च ॥ क्म 
दति-चदाधी आंगुटीजी, किस्यु कहो छ. ॥क्मठ२। १६॥ 
+ रूठी भटी पौहराजी ९ सु्ो;अे ओवर्न्त + कर्मे० | 
'जरुथी अगरी न उपजेजी, काष्ट थक उपजन्त्‌ ॥ क्ै° ॥१५७॥ 
` १ सकन (कीर) 1 र बरत (६ नच शदचच्न्च्द 
६ पीयरीप। - 


{ ४८) री ज्ञेनधद्‌ यमायण् प्रथम खण्डं। - 


डबरी छने राखियेजी, मेटी? सयत, काव ॥ कमै 
छब्या डड्याथी उजङाजी, हो « राया राव ॥ कर्मै° ॥ १८ ॥ 
"केतुमती? नामे सुणोजी, अप की पि ठ आद२ ॥ कर्म 
टो दोष लगाइनेजी, बहु विगोबे चाद ॥ कर्म ॥ १६ ॥ 
राजा कै मन्तरीश॑जी, द नदीं जणे मर्म ॥ कर्म 
सास बरहु ने अवंगणेजी, एतो अखे अधम ॥ कर्म० ॥ २० ॥ 
अण मिलत भरतार्जी, तिण ही मे परदेश ॥ कमै 
, पछि हई गभणीजी, एड कांई विशेष ॥ कर्म० ॥ २१ ॥ 
उदांथी उत्तर करोजी, जने अल्गी अपार ॥ करर 
मख नवि देख तादरोओी, शरं ! बहुलो विस्तार ॥ कर्° ॥ २२॥ 
दिन षधे ध्वधू सहीजी, बांका थी अति रवं ॥ कैर 
माणसनूं सारो नहीं जी, एलन बचन निक ॥ कमे° ॥ २२॥ 
नृप आदेशे पोलीयेजी, दूर करी ते बरार ॥ कर्म 
दोहा-कटी सदी नृपती कदी, आतुर अदुचर आय । 
कदलीद्ल यों धरणी पे, परी बार मूच्छाय ॥१॥ 

॥ हाक सिपक त्ज~क्रोरो काजलियो ॥ 
 श्रसन्तमाका' वसते करी, कं षारे चीत समीर ॥ पापी ब्रीयो ॥ 
साव चेत हई सुन्दरी, कांई नयनो वषं नीर ॥ पापी ॥ १॥ 

शवसन्तमालाः बास कै, मोरा कालो देखी वेस ॥ पापी 
पू तांछ नदीं जांच की, उर्टो करीयो देष ॥ पी० ॥ २॥ 
इट फरके रहती नी, मै कहती सुख दुःख वात ॥ पपी° 
पी श्रमो ! पिकताचसो, कांई जद आप्री जामात ॥ फपी° ॥३॥ 





1 ध ।॥ तज-अङ्खनारो ॥ 

तोरिमि, आवी उवीयो, दुह पर रूढो बरियाधर रातो । 

बहि साहां २ बैसी' करी, मनमांही चिन्तवे आंपणी मायतो ॥ 
= 


१ मुक ( तजी )1 र आदि ( प्रथमथी ) ।-३' सती अंजना से। 


श्री-लीनपद-रामायण-प्रथम खण्ड { ४९ ) 





न 


आंख थकीरे आं शरे, शरीर शनो थयो शुद्ध न सारतो । 
आधारे पाय पाडा पडे, इणपर पहोरीडे माय दुवारतो॥सती म ४॥ 
दोहा-माता मन्दिर मायने, करती नवा २ रङ्ग । 


-वौरी भारम 'देखतां, अवि पूर्री चिरङ्ग ॥ २॥ 
~ ॥ तज्ञ-अश्चनारी ॥ 


होर घकरारे बसरी पडी; जीम सकी नदीं तारे नीरतो । 
इण पर्‌ चारती बालिका, दीचण पगतके फास चीरतो ॥ 
कारोरे वेश्च ज्ञोभे नदी, नयन दरे -जांणे मोतीना भिन्दतो । 


शख छपसाणोरे कामन, जणेके.रहु ग्रद्योडे चदतो ।सतीमे ५॥ 
१ ` ॥ हार स्षेप्क-तजज-मेञअङ्गग्जी पठ गहै हू ॥ 


मँ प्रणे अब्र आई ह, सुन तँ मेरी मैयां ॥ ठेर ॥ 
तेरी गोद मे तुमने पांडी, मेरे मोद मे होती काटी । 
भै बही तेरी हां जाई हं ॥ सुन ०-॥ ? ॥ 
सार मो श्चिर कडक चद्राया, काला वेष युके पहनाया । 
जिनसे शर्माहि हं ।सुन०॥२॥  _ .. 
पिता साह ने हृकम रगाया, प्यासी ने नहीं नीर पिरया । 
गादी मै घबराई हं ॥.सुन० ॥ २ ॥ 
दोदा-दीड दीचती मतिने, सुनेरी ताम पकारं ॥ 
रसि पुत्री फा अजना, बोरी निजर निहार ॥ १॥ 
ठार क्षेपक तज्ं आखिर नार पराई ₹। 
जबही अन्नजलं खाऊगी, कल्या बाहर कढा्खैगी ॥।-रेर ॥ 
कलङ्क लेय क्यों आई आज, इनफो जरा न अवि साज ॥ 
मे नदीं सह रमगाछिगी ॥ कन्या० ॥ १ ॥. -- 
बच प्रञ्ु हा ! क्यो नदीं कीनी, क्यो कुखटा यह कन्या दीनी ॥ 
इनका नोक कटाखगी ॥ कल्या० ॥ २॥ 
दोहा--आई स्यो यहां अजना, मावा का नहीं ग्रे ॥ 
चेडी नेदी आयके, बोरी डी एम ॥ १.॥ 


१ सती अश्ननासे।! र सत्ती अञ्जनासे। ` 


॥, 





{५७ ) री जसवदे रासाय वयय खण्ड 
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१ छा क्षेपक तज्ञ खीरार्टुषां युं हदे अजो ॥ 
म्हारी बुरी खगदोग कैरी, तू क्यों पीपरए आईजी ॥ २२॥ 
क्यों खोट कम कमाय, गे इठने- चवऊ चदायाजी ॥ म्दां० ॥ 
थै अव तो कुछ शमि, महानि मृडो मति दिखावोजी ।्दां०॥१॥ 
मत मरिदर अन्द अना, चरे चटपट यं से जनाजी ।म्हांगा 
है माताजी का कहना, मत खड़े भिन्ट भर रदनाजी ॥ ग्हां०।॥२॥ 
दोहा- सही आं को कालकर, बोली यो ललकार ॥ 


धस वस अ खामो्च दो, बोलो वचन विचार ॥१॥ 
हाड प्रस्चेप तजजं-नन्रीन रसरीया॥ 


4 
पीले कटं विचारी बोर सखी पी पिङतावोगी ॥ ३ेर ॥ 
सन्युख यु्चशनो गाडी ईते, सदयं गम खाभोगी ॥ 
जितनी बनी चैतान आन, उतनी दुःख पाओगी ॥ पशीके० ॥)॥ 
भूखी प्यासी दासी को देन तुम दया न साओगी ॥ 
सब्र दिन मेरे षर अरग, फिर पवथराओषी ॥ पदी० ॥ २॥ 
पति पवन जब युद्र से आसी, पिः सर्माभोमो ॥ 
सप्र यह में धड़ पडगी, अदन छिपाओगो ॥ पदीञ० ॥ ३॥ 
( ऊखक्र ) ढाल क्षेपक तञ्न पणिहाद- 
पुण माता कै अंगना, ह आई है, 
जानी उनम देवार, फीध सनई है ॥ 
मँ नविजानी मायद़्ी, जह देसी है 
निकररी कीध देहा ॥ वैरण ञंसी है ॥ १॥ 
सुख दुःनी जे वातड़ी, नदीं पृषी है 
नहं क्यो पीडे नीर । च गई ऊंची 
तू निद्रेय किम नीकटी, मोरी उननी है, 
इफ ईचरजं इकपीर, म्हारे मननी दै ॥ २॥ 
कमर नयनसे नीर, नीश्चष्ड्ूटीदहै, 
मानो मोतीयन की माल, तट के तुरीहै]) 


१ छतो अञ्चनदासे। र खतो अञ्जनः खे। 


| (५१) 
शी जेनपद्‌ गम्ायणश्रयम कण्ड। ^. 


[0 
17 । 


च्छित होय रणौ पी, अत ही रो, 
त्व कटै, वसन्पमारः' कयो तन सोते ६ै॥ २॥ 
वमा रोषो मती, रहौ गाढा है, 
ए मावित नहीं आज, आया आडा ६ ॥ 
पाह पकर ठी करी, श्ट चाटी द, 
अय भौजाई षरे जाय, माषज मारी रै॥ ४॥ 
हार क्षेपक त्-पनजो भँडे बोर ॥ मन्त्रौ ध्री चौयपह्वत्री भण्छव. 
धादूपारो वेष देखने, भो जाजी भिडकीरे ॥ 
दास्याम कहै वेगो जाकर, देदो सिष्कीरे॥ ॥ 
मज मूढे बोर, बोर २ ष आई थारी नदर बाई 3 ॥ 
सिङ्की येगी खोर, खोल र हारी सावपगी त ब्रठी मो नार 
नीची ष्क २ जालियो स, नण वा ने निरते २े। 
ची निजं करी अञ्जना, मेप पते रे ॥ भाधज० ॥ १॥ 
निरःठ ज श्चारी भर पो, व्रल माभू कांईरे। 
पानी पीक षन मे जास, उपो ना रे ॥ विङ्ी° ॥ २॥ 
धचन सुया अपुण्यां कएने, भवम अन्दर ह्मी २े। 
गोखां मायली भारीया, घा जादी उडगी रे ॥ विड्की० ॥ ४॥ 
देख भावरा भावे 4 नना, गेल छोड ग अभेरे। 
नाथ नि चिग्य 'चोधमलः कड सतियो समे २ ॥ भवत 1५॥ 
॥ तज्ञं अज्ञनारी॥ 
अजना १२ दीडी, पण हक बाणा कमलमम देहतो । 
पुषा कटने कारप, गिम रङ्ग राती भूमि थई तेद ॥ 
रन श्न शल दादती, मैय इरे जू साव मोतो । 
भूरी तिरा करी गङती, माई मो नाया स दीनो 8 छेदो पती, 
. दोक्--रेते आखिर आग, माणक चौक मश्चार | 
नागी नसे छती, एर रीण एकार ॥ ₹॥ 


4 1 ग = ~ 
( ५२ )} धी सेनपद्‌ रायण प्रथम खण्ड | 


१ 1 दा द्चेपक्र तज~-तरकारी छेदो ॥ 
नगरी का रोको ? फोर तो पिकावो पानी आयकरे ॥ टेर ॥ 
प्यासां मरती मर्‌ हाय भै, नीर नयनम आयो। 
सात परिता से शृह्च परस, पानी भी नदी पायो रे (नगरी १॥ 
अयि १ नगरः के लोको अधो, मतना तुम मय खावो । 
दीन दुःखी अबुखा दबेख की, जरा दया दिक छो रे ॥ नगरी. २॥ 
- -दोहा--एेसे कदतां अजना, दग भर आथो नीर । 


हृदय विदारक आसे, जाय करज तीर ॥ १॥ 
॥-छन्द मादती ॥ 


सव्र नगर निवासी देख खये उदासी । 
. सय जन भयं खावे चित्त मे दुःख -पवि.। 


पर जर न पिले पास~-कोई.-न अवे ॥ १॥ 
॥ छन्द द्रुत दिष्छम्वित ॥ 


नगरि में गरि मं चस्वा यही- 
, जनता जनता अङृल.रदी ॥ 
“ जर नदीं तुं कां अन खावनो 


परभयो सङो जण खावणो । १ ॥ 
॥ छन्द माल्तीः।॥ 


- चिर पर अति चोटी हाथ सोरी सियि-हं। 
जक भर कर लीरी-सान-शद्धिश्षियि हं॥ 
` अतिक कर्णाद विप्र ने प्रस्त अद्द्‌ ` 


इम फिम इमराई बो त बोर घाई ॥ १॥ 
॥ छन्द द्रुत तरिख्म्ित ॥ 


चपि की पत्ि-की षटेना सदी । ` 

तव. कथा विकथा घटना कही 1 
जनकजी र जहां जननी रहै । ` 

युजः चये चू नदीं जन ! नीरद ॥.१॥ 
-तव्नप्नन्न ङ द्स्कजन्ननाक्ेा 
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[1 छन्दं मारी ॥ 
लायो चिप्रने शीष नायो । . 
ध ४ सन वबरायो धैय पसे वँधायो ॥ 
द विनय सुनीजे देर साता न कीजे । 
टपर अब्र रजे नीर दण्डा तू पीजे ॥१॥। 
दोहा- नीर पि नही नगर मे, सुनहु ब्राह्मण बीर । 
आकर पुरने बाहर, पायो निमंर नीर । १ ॥ 
॥ ठाद मृङगी ॥ 

लोक विलाप करे घ्ुजी, भूल्योरे भूपार ॥ कर्म 1 २४॥ 

भूखीं तरसी तख्वके जी, आरं परसे नयन ॥ केम° 
दमीङ्कर पग वीधतांजी, पामे अधिक चयन }) कमं० ॥ २५॥ 
पगे पगे गिरं गिर पडेजी, तरु तर रीये विसराम ।} कम° 
वपतन्ततिका' साथणीजी. चाली जाये नाम ॥ कर्मे ° ॥ २६॥ 
गाम नगर पूर पाटणेजी, नृपनी आयन कार ॥ कर्म° 
पिरान कही आवीयाजी, को मत चो पेसार । कर्म०॥२७॥ 
वासो ही अण पाव्रतीजी, धरती अति सन्ताप ॥ कर्म० 
पामी अदटयी मोटिकीजी, करती अति ही धिाप ॥ कमे ॥२८॥ 
भाग्य हीन जे भामिनीजी, सहनी हं सिरदार ॥ कमै 
एह परामव देखवाजी, कां स्रजी किरतार ॥ कर्म° ॥ २९ ॥ 
तात एय माता फरीजी, एएरीया भाई भूर्‌ ॥ कर्म० 
नाथ फर्या थी जग फर्योजी, मरवृं री विद्र ॥ क्ै० ॥ २०॥ 
मरवामे ओछो नदीं जी, साच तणो विश्वास ।॥ कर्म 


पक्वे ाढस षणीजी, सृप जावा दीये ब्रास ॥ कर्म० ॥ ३१॥ 
९ 








॥ दाक सपक तज-त्रूही २ याद प्रमु आवे दरद म ॥ 


चालो उव बाई सम्भालो विपनने, सम्माछो विषनतरे निभावोडा 
पन्न ॥रेर॥ 


~ - -----=~~- --=-~- =-= 
१खतौ अञ्जनासे। 


१ 


र्म्म 


न ननन 


( ५४ ) श्री जनपद रामायण प्रथम खण्ड। 


न~ ~ 


<~ ~न ~ ~ च ~^ ~ 11111, +न लजन्न 


पीयर सासरे भसरो नाही, कसर कमरने सकर मनने ।चालो॥ 
बरन श्रगननकै गने रदैगे, भूरु जाय त सखरे सदनने ॥चालो।।२ 
दाल अंज्ननारौ- 

अंजना सती इण पर करै, च्चन्तमाला मने वने ले नाय तो ॥ 
भिखमीरे गर अति घणा, जेह वन मेँ घणी तरृतणी छायतो । 
माणस् मुख दीसे नही, सजन आपणां तिदहां नदीं कोयतो ॥ 
सुरज फिरण नदीं संचरे, तिण यने सुखे रहसां दोयतो ॥सतीमे॥७] 
अजना वन माहीं संचरी, लोक पीयर नादेवे दे गालतो॥ 
नगरना लोक श्रे घणा, ए किस्युं रायते उपज्यो ख्यारतो ॥ 
आंण दिवरावीजी षयो घरे, एधो कम म॒ करेरे चण्डालतो ॥ 
पेटनी पूत्रीरे परहरी, बनमांहीं कादी छ अजना वालतो ॥पती॥८॥ 
माताजी दासीजी मकरी, जाए जोवो अजणा रही किण टामतो॥ 
दासी कहै बाई बन ग, हाहादैव यह स्वँ कीधूकाम तो॥ 
माहरी इख मे उपनी, बारुपणे बेटी पर अति षणां रागतो ॥ 

वनमांही बाघ वरिद्छरसे, रात दिवस ब्छे पेटनी आगतो ।सती९॥ 

नित भोजन करती र बापपे, माई मोजाहयोने आपती मागतो ॥ 

उच्छ रङ्ग रमती रे अमतणे, किम कर सदसी श्रीतने आगतो ॥ 

अन्न पाणी क्षिम पामस्ये, मँ तो जाणीयो कोई राखसे ब्रीरतो ॥ 

मातरे मूच्छारे वशथदै, शरीर सम्भालीने साचन्यो चीरदो ॥सती॥१' 
राजाद्राणी ने ग्रीचवे, राज सम्ब॑ध नदीं जाणीयो मेद्‌ तो ॥ 
कटक थी पवनजी आबस्ये, नासका कणनो कसी रे छेद तो ॥ 
किम कर लोके प्री" पिम कर रासु म्हारा देनी कारतो ॥ 
जो घर आणूरे जणा, तो नगरना लोक हीं अनाचारतो।सती१ १ 

वसन्तमाला इम उच्वरे, बाई तारो बाप छ क्म चण्डार तो ॥ 

मूस मातरे तुमतणी, बन्धव कीषो छेः कम विकरालनो ॥ 

आंगणन राखी अधघंडी, करटक अंडी, करटक ` चटावीने 'दीषो चे" आरत ^ दीघो दुः आर्तो ॥ ` 
१ पदु । 
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बसन्तमाला वती कहे, थारा पिहर पर प्डजोरे धारतो ॥सती१२॥ 

ब्रा म्हारो बाप छ निरमलो, इण किंणने नहीं दीधो ॐ आतो ॥ 

माता छे म्हारी महासती, पतिव्रता धर्मं तणी प्रति परतो ॥ 

वधय ममता छे बापना, धरियि नदीं वसन्तमाला मन रीधरतो ॥ 

पू पुण्य क्रिया नही, ए सहु आपणां कम नो दोपतो । सती १३॥ 
। ढा मूलगी 

अगे जातां देखीयाजी, गुफामां एक साध ॥ कर्म ॥ 

“^ अमितमती ® नामे माजी, दीन थी सुख छथ ॥कर्म०।॥३२॥ 

नवमी ढा सगातणोजी, सगपण नो व्यवहार ॥ 


^ केशराज ” देख्यो घणोभी, धर्म एक आधार ॥ कम ॥ ३६॥ 
ठाल क्षेपक तज्ञ चारो सजनी वरहेली ॥ 


चासो जर्दौ बाई, देखोनी मन मे माही, मोरी सजनी ज्ञानी गुरु 
ऊमाध्यानमें ॥ रैर ॥ 
मलो भाग्य बाजी थांरो, साचा मतगुर मिह्िया ॥ 
देण कस्यां चरण भेटसां, अव तो टुवडा टिया ॥ मोरी ?॥ 
संयम रागी तृष्णा स्यागी, पूरण है रागी ॥ 
ञान ध्यान मे रीन मुनीश्वर, रिव पुर दू छिव रागी । मोै॥२॥ 
सती अजना सुन सुख पा, युनिवर पासे आई ॥._ 
नीची छर छल शीस मेवा, बोली कर लघुाईं ॥ मोरी ॥ ३॥ 
दयोदा- ( आश्चाघरी रागे ) 

दई प्रदिक्षणा सावप, विधीये वन्दन करन्त | 

उख पूरी बयदी सती, अधिको है धरन्त ॥ १॥ 

दख चारणः ऋषी भणी, वसन्त तिखका ताम ॥ 

कोण कर्मना दोष थी, साचा ्रूडा नाम १। २॥ 

ऋषि भाखे भरे भाव दु, करम कृथा नदीं पार ॥ 


"थोडा मे मासु -- म भास्‌ ष्णु, सुणवा बोल पे चार ॥ ३॥ 
१आक्राशमां उड्नेबाडा। । 
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„ ढाल दष्चावीं-तर्ज-शुरांजी ये मने गोडेन र्यो 1 । ` 
पू मूच बात सुणावे स्वामी, सा निसुणे सुखसात्ता पामी । 
जम्बू द्वीप प्रसिद्ध प्रमाण, जोजन लख तणो मण्डाण ॥ 
कषेत्र सक्ष भरतः भणीजे, मन्दरः पुरर नगर सुणीने (पूरव.१। 
वणिक वसे नामे प्रिय नदीः, नारी "जयाः नामे आनन्दी | 
जायो नन्दन नीको जाम, कसा तणो सागरं अभिराम । पूर्व, २। 
एत दिवस उद्यान सिधायो, ऋषि दर्शान देखी सुख पायो । 
समित पामी पले नेम, साधु दान देवष प्रेम ॥ पूर्व॑ ॥ ३॥ 
तप संयम सुधा आराधी, इशने उुरषदवी छधी । 
नगर श्ृमांकर' मनोहर कटीये, “श्री हरिचन्द्रः नरेश्वर कदीये पूर्व, ४। 
श्रीयगु रष्ष्मी' नारी नीकी, प्यारी छ अति राजाजी की ॥ 
सो सुर चवि राणी उयरे आयो, 'सिहचन्द्रजीः नाम कदायो पूर्व,५। 
धूम करी शिर देषो मांहै, 'विहवन्द्रजी' उपज्यो प्रा है ॥ 
यैता *अद्णपुरः वार्‌, राय "सुकण्ठः अदेज्युं उदार ॥ पूर्व & ॥ 
कनकोदरो" राणी उयरेनन्द, नामे “सिंहवाहनः आनन्द ॥ 
राञय करी विरसो नरेशर' षिमलनाथने' तीर्थे सुखकर ॥ पूर्व ७॥ 
(लक्ष्मीधर युनि पासे पधार्यो, सैजम साधी कारज सुधायो । 
दुःकर तप करणी करी सो$,“ रोतकः सुर रोके सुर हो॥ पू° ८॥ 
तुद्च उद्रे सो आधी वस्यो छे, पुण्यवन्त हेतररे तिस्यो छे ॥ 
चरम शरीरी उचम प्राणी, होशेए नन्दन तश्च राणी ॥ पूर्व° ९॥ 
'कनकपुयी' नगरीनों नायक. कनकरथ' राजा सुखदायक ॥ 
राणी "छनकोदरीय सयाणी, चौ जी 'रक््मीवती, ए चखाणी पूव, १० 

` कमक्रोदरीएः नन्दन जायो, सूप कठा करी अधिक सुहायो ॥ 
“लक्ष्मी वतीएः छिपायो बालो, माताजी दुःख हुवो अस्रालो॥पवै११ 
बल चलती देखी तव रोणी, पाडोँसणी बे तव बाणी ॥_ , 
रे भूडी। ते ए स्यू कयो, माता थौ वारक चोरी रथो ॥ वं १२॥ 
हई धिसाणी राणी अपि. माता पासे वाठक थापि. ॥ , ~. \ .  - 
बाहर घडी नो अन्तर दधो, तेथी श्चम कर्मं फल .रीभो ।पषे९२।, 
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देव धर्मं गुर एधा सेवी, स्वगं सुधमे हो देवी ॥ 1 
तिहा थकी तू आती सीधी, (अजना सुन्दरी नाम ्रसदध। पूर्वे१४ 
मति पुत्री अन्त्र राखी, तेह तणां फल क्वे के चासी ॥ 
फिथां कमे न दूरे को$, अन्तर नयणे रीजो जोह ॥ पूवं १५॥ 
तथ त्‌ हती मगनी एनी, अदुमोदी थी करणी हनी । 
ते माटे दुःख पमे माये, कीधू रमे हाथो हाये ॥ षे० ॥९६॥ 
मोग पब्यो छे एसहु कै, आज थक्री उपजसे शर्म । 
दिन २ साता पधती जसे, शरीर सती तू अधिक टदासे पूर्व, ७। 
आसे ए डषरीमो मामो, देख्यां थी ठेसो विश्रामो ! 


तुमने निजघर रे जसे, पति मेलं पण वेगो थसे । पू, ।१८। 
( अञ्जना चरित्रमे पूर भव इस प्रक्नार हे) 


पूय भ श्लोक ठिखमावती, अहनिक्च करी शो जिनतणी सेतो । 
(सिहरथः पुत्र ञे तैहनो, तेद पाडोपन अपर्य सेवती )) 

तेर घडी ठगेटरबली, जे नही वीरे न्याय करी एमतो । 

जिदं रे पुत्र देषु नदी, तिं कमे अन्नपाणी तणो नेमतो [सती १४ 
सधु्री आयने प्रीन्यो, ताहरा मन मांही वीवो वैरागतो । 
आपीय पत्र पाये नमी, माहि माही उवन्यो ध नो रागो ॥ 
संजम्‌ साधीने तप करयो, आलोयणा बिन पल्य एकतो फेरतो । 
शोधारे कमे नवि च्रूटीय, तैर षदवीना थया वरं तरतो ।पती | १५। 
तिष्ठं थक पुमे सुरथया, सुरथकी चयी करी राजङ्कवारतो । 
साथ पाडोसण दुःख सदै, कख तुम्हारे छे पण्यवन्त बालो ॥ 
चमे शरीरो ए जीवो, आसल होवसी धरै साधारतो । 


पव्रनजी वरण द रण भीडी, काल धर आय करसी तुम सासो ।स.? ६ 
॥ दाल मूच्मगी ॥ 


म सुण सुख पायो गो, ऋषिन्‌ घचन सदा ढे टादो | 

पर उपकारी ऋषि पामरीयो, गगनगति गगने संचरीयो ।पूर्व १९ 
॥ तजं अजनासे | 

पनमांहे भमहीरे याति 


र, एतरे युकामांही रुज्यो सिहतो । 
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गासयाड़ी स सावजां, जणे आषाढांरी माजीयो मेहतो ॥ 
अंजणा कै अरगी रहो, बसन्तमाला कहै मरण दौ मायतो | 
जाणसे पिदध परदेशे गई, ए सदेह टाठजो अम तणो जायतो स, १६। 
वसन्तमाला' चिरखे चटी, जजणा आसन द्द करी टयो । 

नाम जपे जगनाथनो, जाणे ऊ ध्यान चदीयो भनिरायती ॥ 
चः गति जीव जीव खमाचती, चार शरणा चिन्तवे मनमांयतो। 
केसरी रुट।रे दं करे, माहरो धमे नहीं छेवे रे कागरतो ॥ सती ° १७॥ 
चसन्तमाराः चिरे टले, धाओ २ अजना ॐ निराधारो । 
वू पाडीने बटकराकरे, धाओ २ वन तणा रक्षपाल तो ॥ 


धाओ २ सज्जनजे हषे, धाओं २ श्रीकर तणा रखवालतो । 


कँवरीने वाघ बरीदारसे, इम करी सुदन करे असरालतो ।सपी.१८। 
र 1 छार पूटमो ॥ 
सिंह एकृ आयो तव चाी, थर धर धूजण छागी भाटी । 


आयो तव सेचर भणिचूडः, शरभ? रूप कषु प्रतिकूल ॥ पूर्व २०॥ 
नाठो केसरी बार न छागी, सुन्दरीनी ए आरती भागी । 
युनि खुतरत जिन धरम करन्ती, वरते छे श्चुमसति अनुसरपी । पू ॥२१॥ 
( अश्जना-चग्त्रि मै ह क्रो हटान इस मुताफिक द्वै) 
तिणवन व्यन्तर जक्ष रै, बाहर जोयण तणो रंखवाछतो । 
यक्षृणी यक्षने श्म कहै, आपणे चरणे आवी छ बे बरतो ॥ 
“शारदैल' "रूपः उक्षे कर्यो, नखकररी केसरीनी छेदी छ देहतो । 
शार्दूले धिह पराभन्यो, शूटीने कारीयो बन तणे छेदतो ।सतीमे ।१९। 
देवता साहाय शीले हो, आनन्द शीर तणा गुण गायतो । 
नारी सरमे तू निमैटी, वेकर जोडी सुर छागो छ पायतो ॥ 
प्रे हो शिव सु सम्पजे, सीय हो मिसे तिहारो केततो । 
शीले मामाजी आवसी, तिद रग इनवन रहो निश्न्तत्तो ।स.1२०। 
॥ इर मूलमी ॥ 
दिन पूरे प्रस्व्यो बर पुत्र, जुं वाध्यं संपसी वरं छव । 


१ अष्टापट्‌ नामनु जानवर । 
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4 
सकर कला रक्षणं युण पूरो, दोसे ए डबर अति शरो ॥ पूवै०॥ २२॥ 
हती कम करे उत्कर, वसन्त तिलकाः सखी सुह । 
एक ससी अछ सममावी, आपदमे दुःख हवे बटावी । प" २२॥ 

॥ तर्ज-अजञ्जनासी ॥ 
चेतनी आठम्‌ चांदनी, पुष्प नक्षत्र ने सोमज वारतो । 
पालो पहर सयमी तणो, अजना जयो छ दनु रे ठैवारतो ॥ 
जाणे के रज उगीयो, स्वर्ग थी सुरं करे जय २ कारतो । 
रक्षस रोवाबण ठनो, रामनो सेवक धरम नो धरतो ॥ठती २१॥। 
सहीयर एत्र पखारीयो, निङ्षरणे आय पखालीयो चीरतो । 
पुत्र पोढायोरे पाखती, सीतानो वारुहओ हयुमन्त वीरतो ॥ 
निरखतां द्री पामे नही, मांह मांदी वेहू ससी इम करे बातो । 
जन्म महोच्छय कहो दुणकरे, कटक चालीयोैदुबर तणो वाततो २२ 
॥ ढा मूलगो ॥ 
सुतने आरोषीरे ठच्गे१, सुन्दरी दुःख आणे ब्रह भगे । 
रुदन करन्ती मूच्छ भवे, दष्ट दैव दू इम सुख पवि ॥पूै २४॥ 
एवा शुतनो तो अति महोच्छध, घरे पितातो करतोरे महोच्छव । 
मे ख राकी द थाय, ! इम चिन्तवतां हेमु भराय ।पूषै २५॥ 
, ॥ तज्ञ-अञ्जनारी ॥ 
चानिणी रात पूनम तणी, अजना वटी छ सुत कर घरन्ततो । 
चचर चपर सुहामणो, अतिरीयावणो ब्रह गुणवन्तो ॥ 
हषं पोल मायडी, कुंबर तणी छै घुवरबेयतो । 
ताराने ताकेरे धा्छ्ो, जागे चांदलो शषपटीने लेयतो सती मे२३॥ 
{ ४ } दा मुलगी ॥ 
प्रतिय" नामे खग एक, आवीगमो मन आणी विषेक । 
रुदन तणूने पूरे कारण, आपणये ठ दुःखन्‌ं वारण ॥ पूं ॥ २६॥ 
वसन्त तिलका पासे कहवि, आदि अन्तेथी चस्ति सुणते । ' 

-सिम ट ममो थते { भरती सकर निवार प २७॥ 

१ खोदा म। 
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रुगन छेईने वेला साधे, वेला साधतां मन बाधेः। 

अह उचाछे एहना जेहवा, महोरा ने जोई जरे तेदवा ॥पू०२८॥ 
भाणेजी सुत सखी समेत, विमाने पैसाड़ो सुहत । 

निज नमरीए चान्यो जाय, हषं षणो हैडे न समाय ।पूव २६॥ 

यानः तणा ककण नो नाद्‌, काने सुगो उपञ्यो अहष्टाद । 

साहावाने उदष्टसिथो जाम, मायर गोदथी छटकीयो ताम । पूं ३०॥ 

पडयो प्रवत उपर आई, पर्मत चोट शक्यो न सहाई । 

बालक ने भारे चूराणो, बजर पडे जिम तिम अधिकाणो॥'ूर्घ ॥३१॥ 

अजना सुन्द्री अणे दुःख, मुञ्च दुखियारी ने शग सुख । 

जाण्य ए सुत ने छख जोवन्त, दिनभर सुहं होवन्त ॥। पूर्व ॥ ३२॥ 
३ ॥ डाल क्षेपक त्म नघीन रसीय। | 

म्हारो लाल गि्यौ सुद्कमार छार चै मी मिरजाङगी । 

मेभ गिरजावंगी हाय ममी मरजा्गो ॥ ठेर ॥ 

अब नद्यं हरयिज जिन्दी रहंगी, मै दुःख पर्ठेगी ॥ 

लकड बाल कर जाले जाल मे, मेँ जर जाखी ॥ भ्हारे ॥ १॥ 
जब तक रार नदीं देखुभी, अति दुःख पारगी ॥ 

हा १ कर्मो ने यह क्या कीना, किम ज्ञान्ति मनाम ॥ महारो ॥ २ । 

( ढाल मूलगी ) 

पाछूकथी मामो अति धसीयो, चालक ने देखी मन हसियो । 
आंचन आई कोई दीसे, पृण्यवन्तषए ीदवावीश ॥ १३० ३३ ॥ 
माताने आणी सुत्त आप्यो, माताए हैडे सुत थाप्यो । 

हरखन कोई प्र सीख, पुत्रहीथी नाम निीखो ॥ पूर्व" ३४ ॥ 
"हयुपुरः पुश्वर उच्छव ठाणे, मागेजी ने मन्द्रं अणे । , 
सयल इटुम्ब तथू मनमानी) लदेवी जिम तिम सन्मानी।पूच.३५॥ 
मामे नाम दीधू सुमान, चन्द्रकसा जिम वध्तूवान। _ 

१ विमान । २ माताना खोलामाथी । ३ सती अञ्जना से । ४ जन्म्यापडी 

तुरत ते बालक ! हतुपुर ° सां आाव्यो, तेथी तेना मामाए तेन्‌ नाम ह 

` मान पाडयू । 


न नज 
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९ चूर बे अपर विधान, प्रगट मल शरी शैरः प्रधान ॥.३६। 
राजहस जेम कीड़ा करतो, वाधे अगज आनन्दं धरतो ॥ 
द्मीदार कदी समभवे, 'केशराज' ने साच सुदवि ॥पव०३७।। 
मुनि श्रौ रूपचंद्रजी महाराज छत. 
॥ ढान्ञ तेपक तज॑-छोटोसो बलम मेरे आंगणा मेँ णिल्ली खेले | 
छटोसो हुलुमन्त मेरे आंगणा मे रिम्चिम खेदे ॥ 
इत उत दौडी जाय छंवर माताजी ले ॥ टेर ॥ 
लक्षण अगे विराजता, उत्तम अर्ब । 
चाले चारु मरार यो ठमकरे पगमे ॥ द्रोरोसो ॥ १ ॥ 
धमक धूवरीया पगमे एूठरा कानमे सले । 
रुदन कर तब बाल मात गोदी म केर ।छोरोसो ॥ २ ॥ 
त्ता चदि मस्तक टोषली मोनियन को भेरे । 
माता छुकजावे अन्दर मदिरे जप हनुमत हेरे ॥ छोटोसो ।३॥ 
पद्रीरणने फावे अम्बर एूटरे लपियन के घेरे । 
हेम २ रमतो बाल ख्यार कर चक्री ने फेरे ।छोधेसो॥।४ 
॥ दोहदा ( सोरछा रागे } 
सुत ख निगखवा रख अति, फरि अरती अष्टो । 
सार सरीखा साल दी, जौ श्षिरं च्या इषोल ॥ ? ॥ 
सो दिन कवं ही आवसे, घर अवि भरतार । 
काका माही उजली, कद करसे करतार ॥ २ ॥ 
॥ त्ज-अञ्जनारी 1) 
"अजना" (हनुमतः हदारेहे, पवनजी, कटके पदता सनूरतो ॥ 
जाकर भावणः से भिन्या, ठेई बीडोने चाख्यो श्ूरतो ॥ 
धया "खर 'दुखर' छोडावजो, विदां मनावजो हमतणी आणतो ॥ 
कटकरेद कर सचम्यो, मधपुरी, कीयो जाय मेसाणतो ॥सती२४॥ 


^~: =-= ~~~ ~~ == 
१ श्न ( पर्वत ) ने चूरवबाथी श्री शैल" एवं मरगट ने प्रधान (दद्‌ ) 
छपर विधान ( वीज्‌ नाम ) मल्यू । २ अत्यन्त । अरतिशय-- 
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“वरण राजा तिहां आवीयो, साये चं छे बाणानां मेहतो ॥ 
पवनजी" पाव न चातरे, मांहांमाी शरा सूजेछ तेहतो॥ 
वरसदिवस क्षगडो रयो, मांहांमांही वेह जणा कीधोठे मेलतो ॥ 
बांधीया "खरः दुखर छोडाघीया, आंण रावण तणी रोधीञे चरतो २५ 
= दोहा अ 
“पवनं जयः परगट पणे, वर्ण जीती वड राय ] 
खरः दुषण' छोडावीय), रावण ने सुखथाय ॥ ३॥ 
(रावणः लंका? अव्रीयो, "रवनंजय' पगे छागी । 
घर आवणने उमद्यो, प्रयुनी अनुमति मांगी ॥ ४ ॥ 
सतपिता षग प्रणमीया, नारी निरखण सेह । 
अङकलाणो अणदेखवे, सनमे अति अन्देह९ ॥ ५॥ 
॥ ढाल ग्यारहवी -तजैः--रायखेंगारना मीतनी ॥ 
पच हो पूं कोद नारी, भाले हो भख भूष प्रते मोए । 
खन्दरी ह सुन्दरी केरीवात, बात्तज दो वातज सहु तुमे सांभलोए ।१। 
गम ह गभ तमे अहिनाणर, देखी ह देखी खीजी सासुखरीए । 
जाणी दो जाणी चात बिरोध, काढी हो कादी सा षर वादहीरे ए॥२॥ 
आरक्ष हो आरक्ष पुरषो साथ, पीहर हो पीयरीए सा मोकलणीए । 
अगे हौ आगे जाणे देव, चीतकहौ षीत्रक वितसे बीए ॥२॥ 
दोहा-- ए घाते भ्रवणेसुणी, कोप्यो पवन इंवार । 
हा षा मायत द्रु कीयो, कीजे कवण विचार ॥ १॥ 
माता धडदड्‌ धूजती, आई पुत्र की छार । 
गदगद हो वाणी वदे, षुन जाया सुङ्कमार ॥ २॥ 
| ढाल त्तेपक तजे-- हां सगीजी ने पेडा भावे ॥ | 
हां? खाल ? सुन अजं हमारी, काया कम्पे कतां सारी | 
क्या कहूं हा ? इकनाक सती मे रिपदा डारी २ ॥ टेर ॥ 


१ ए फारशी नो शब्द छे तेनो मूल्ञ शब्दं अन्देशह अन्देशो छे. तेनो ` ` 
अर्थं सन्देद्‌ (शक) थाय छे । २ एधाण्‌ निशानी । ३ क्षती अंजना से । 
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गर देख मेने ललकारी, सैत्ी ठेर सखी फो मारी । 

कहा सतीने खुव श्च दा कर काचारी रे ॥ रल ॥ १॥ 

ती भीभञ्चे दया नहीं आ, कैसी मति धी छाई । 

करफे फाला मेष देश्च के वार निकाणी रे ॥ ठ ॥ २॥ 

पाछल बुद्धि मार काव, उणमे अकर कठा अपि । 

हं बेगम की जात रै नहीं गम हित कारी रे ॥ लाल ॥ ३॥ 

दोहा-पवन भ्रवण कर शीघ ही, प्रजल्यो कोप म्नार 1 

पर माता फो देख फे, बोला वचन विचार ॥ २ ॥ 

१ ढाल त्तेपक तर्ज~नवीनं रसिया । 

माता ¡ जबर जुम कर डार्यो वनम भेजी दौ सतियो ॥ टेर ॥ 

अगर तुञ्जे था भिर्णय करना देनीथी पत्तयो 1 

जेसी इई थी वैसी मैया ङिखदेता दति ॥ माता ॥ १॥ 

भेया त है समञ्चदार क्यो छाई मतिया ॥ 

सतियों की हा दयान लाई, गजवं करी गतियो ॥ सत्ता ॥ २॥ 

दोश-यो कह चे पवनजी, आई माता दौड ॥ 

हाथ पक्र कर रार का, चोरी वेकर जोड ॥ १॥ 

भूल हमारी पूत्र भूलकर, करिये भोजन चार । 

पीहर हसी बीनणी, छशा सार सम्भाङ ॥ २॥ 

र ठा केपक तर्ज-पाणीडो मरवादे । 

मेया मत फरिये राचार, शलटपट जावणदो ॥ देर ॥ 

भोजन माता किस बिध भवे, जीव मेरा तो अति षरे 
अवि दुःख अपार ॥ इ्ञटपर ॥ १॥ 

नारी बिना नदीं नीर पीरगा, प्यारी भिना अव नहीं जीरगा ॥ 
मरच्रं खाय कटार ॥ श्लटपट ॥ २॥ 

माता का श्नट हाथ छुड़ाकर, अपते मित्रौ के महिलां आकर ॥ 
बोला यों सलकार ॥ श्ञटपट । ३॥ 

१ सती चञ्चना से1 २ सती अना से, `` `` 
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१ ढाल सेपक तर्ज-लद्गडी चाल । 

जगी वन तन रस्मी रमाङ, प्यारी हृंढ कर रारुगा । 

जोन मिरे नार यार मँ, जहर खाय मरजाउंगा ॥ टेर ॥ 

सती भिनां यह दुनियां सारी, भुक्चको टी रती हे ॥ 

चिना सती के गती हमारी, दिन २ बिगड़ी जातीहै। 

प्यारी चिना क्या सहर अटारी, खाना सोना पीना क्या ॥ 

चिना प्रिया के सांच फं मे, जगत्‌ बीच म॑ जीना क्या॥ 

मरी हई या जीती है, यह खास खबर ठे आङ्गा ॥जोगी॥ १ ॥ 

दोहा-मित्र कहै सुन पचन इंवरजी, यो मत करो खयाल । 
चलो शीघ्र कीजे खथर, जाफर निज सुसरा॥ १ ॥ 

तर्ज-अख्नारौ । 

पवनजी कटै मित्र ! माहरा, राय राणी ने फिम करं परणामतो । 

माता ए अजना परहरी, सास्रा विच म्हारी नि्मैमी मामतो ॥ 

बरस दिवस विग्र हुवा, राजा हो वरुण सामो थयो जुज्ञतो । 

बभ्या "खर दुषणः छोडाविया, तेह तणी किण आगे करर गुजतो९६ 

मित्र फे मती निर्मी, अवगुण आपरा काटसी जोयतो ॥ 

गृण तोरे परतणा शिरबहै, एही नारी रवि दीठेरे कोयतो ॥ 

पहिला माही नही जावसां, अलगा थका हो कदाबो जुहारतो ॥ 

पथनजी आणेरे आीया. अंजना पहर पडी रे पुकारतो ।सती२७। 

"महेन्द्रः कै हं पापीयो. कप कतार्दनो कीधो तो काज तौ॥ 

हांजीया लोक म्हारे षणा, डायो नरं को नहीं दीसे छ आजतो। 

सीखनी बात छोड ना कहीं, तो सन मारी उतरी रीखतो ॥ 

नकं नीयांभो मे बधीयो, इण कमे केम चट जगदीशतो सती२८। 

पवनजी आगेरे आवीया, सामल ,सासु उर पड़ी स्नाठतो ॥ 

हयो हणे दोड हाथ खं, उदर आधान त किदं गै बारूतो ॥ 

उभी थी धिर आफके, जणे चे कर मरे ने छे षाणतो ॥ _ 





१ खती श्रना से। 
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त्रीनो दुःख साले षणो, अजहू न चूटा रिम रदा प्राणतो॥२९॥ 
सेना सेरी कर संचस्या, सुसरा जमाई ने. सामो जायतो ॥ 

अति दुःख यने सम्भवे, मन मादी पुप्रीनो अति धणो दाहतो ॥ 
घरमे न रखी रे अथ षड़ो, कालो गरुख थ भिरीयो नरेश्तो ॥ 
पवनजी यहां रे-पधारीया, महेन्द्र कै मे किसी उत्तर देसतो।३०। 
नगरी माही पथरावीया, मर्दनीया सर्दे द तेर चम्पेरतो ॥ 
निर्मल नीर अोटीया, जीमण वडा छ वेजणा दधेरुतो ॥ 

भोजन विबिध्‌ पर परसीया, सोयन थाल ने विावीयो पाटतो ॥ 
पवनजी हाथ सची रद्या, चउदिश्च जजनानी जोवे छ वारतो।३१। 
अजना जाई रे बाङिका, पुत्र जायांनी वधामणी थायतो ॥ 
वसन्तमाला रे दी नष्टौ, वा पण कीहां रदी रे छिपायतो ॥ 
सा्ठने घर षल्यो पीटणो, मांहो मांह वेदीः मिो इम करं बाततो॥ 
अजना ने सासुरे दुहवी, पयर आवीने करी अपघाततो ।सती।३२। 
साला तणी सुत नांनड़ी, ठेई उत्संगे बेसाडी द षारतो.॥ 

कह थारी पह रे दू करे, तिचारे रुदन फरी कहै ततकालतो ॥ 
मात पिता ए बेधवा, पापीये कीधो छे कम चण्डारतो ॥ 

आंगणे न राखी रे अधड़ी, कलङ्क दे क कादी छे बारतो।३३। 


१ ` ढाल क्षेपक तर्ज-आखिर नार पराई है । 


इक दिन परैफी आई थी, पिता नही बत्तसाई थी ॥ टेर ॥ 
` माता से उग्रौ पुकार, फिरी फेर सो बन्धव द्वार ॥ 
मने षार कटाई थी ॥ इक दिन० ॥ १ ॥ 
पफौ का रख काला वेष, राजा राणी करीयो द्वेष ॥ 
प्यासीने निकलाई थी ॥ एक दिनि ० ॥ २॥ 
कोई मति इणते बतलायो, मोजन ओौर पाणी मत पारो ॥ 
एसी आण हिराई थी ॥ इक दिन० ॥ ३॥ 
१ सती अंजना से । 
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तजज-त्रञ्जनारी ! 
धालनो वयण श्रवणे सुणी, माथा पर फेरवीने फेकीयो थारतो ॥ 
महर आवी पाए नम्यो, मैत्री कै तुमे कमै चण्डालतो ॥ 
टो स्वामी क्यों बैदी रद्या, जीवती भूरईनी कीजीये सारतो ॥ 
राजाना लोक वरजे धणा, तो पिण आया छे नगरने बारतो।३४॥ 
वनमांदी कुवरजी रस्ये, किदां गई दान दया तणी वेखुतो ॥ 
फिहां गई धर्मनी धंसरी, किं गर शील सन्तोषनी वेलतो ॥ 
आबोनी नार आगल रहो, ताहरा युतं जो दं स्वरूपतो ॥ 
कटक थी कुशले हं आवीयो, इम कही रुदन करे बहु भूषतो ।२५। 

॥ ढाल मूलगी ॥ 
व्च हो वजर समी ए बोर, निसुणीहो निसुणी सासरडे आभ्यो 
सहीए ॥ सुसरीहो सुरो बोेएम, आहो आवी परण राखी नहीं 
ए॥४॥ जङ्गल हो जङ्गल महै जाई, भिरिहो भिरि गिरि तरु 
तरु जोष्या ए ॥ डुद्धिन हो श्द्धिन पामी कोय, आपणहो 
आपण उदासी होहयाए ॥ ५ ॥ मित्रजदी श्रहसितः नामे उदार, 
साथे हयो साथे वदे वसुधा धणीए ।॥ जाह हो जाई तृहिज अप, 
बापज द्रो बाप अने माता मणीए ॥ ९॥ इमजहो इम ददीत 
आव, लाधीहो लाधी नकं छ सुन्दरीए | षटश्ो ए घटकररो 
होम, करवोहो बाख प्रथ निश्चय करीए ॥ ७ ॥ सुणतांहो सुणतां 
ए विपरीत, माताडो माता मूर्कणी षणी ॥ शीतलदो शीतल 
करी उपचार, मूछंहे मेटी माताजी तणीए ) < ॥ मित्रजदयो 
मित्र संबाते ताम, माताहो माता ओलम्भो दीष एटलोषए्‌ ॥ वालो 
, हो षारो थारो बिशेष, फांईैदो का ते बीरे मेल्यो एकलोए ॥९॥ 
ताचोष्ठे साचो दैवः विचार, -आपणदो आप कयां फक भोग ॥ 
विणदी हो विणदी घात अपार, सुतनेहो खुतने क्य की जोवृए 
॥ १० ॥ रै रवे सा जह, नधरा नण शाल ~> 


१ शरीर धः ` 
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बहैए ॥ ए जगह ए जग सदोरो न्याय, जेदेवो हे जेछे तेश्वो 
फ रुदैए । ११ ॥ राजाहो राजा बहुरे साथ, चाल्योशषे चाल्यो 
त्र गबेषणेए ॥ सेचर हो ठेचर रेदं हजार, धायाहो धाया सुत 
सोधण भणीए ॥ १२ ॥ राकडहो राकड खडकी जाम, जम्या 
स जमपा वे जेदलेए ॥ पह पू ु्य परमाण, तातजीहो तातजी 
आयो तैटकेए ॥ १२ ॥ 
॥ तर्ज-अरंजनारी ॥ 
"महेन्द्रः राय तिहा आवीयो, नारी सहित आयो राय 'प्रह्ादतो। 
पवनजीने आय बरहि धर्या, कई रे कायर तू मूकीछे लाजतो ॥ 
कर्म धी बरीयोरे फो न, पेट वीरू आई अंजमानी मायतो ॥ 
राजाह वरणं रणमड्धा, अति दुःख करतां उखडे धायतो ।२६॥ 
॥ ढाल-मूलगी ॥ 

सादिशे साहि रास्यो सो$, लाढही राकड अलगा नांसीयाए ॥ 
जीवतहो जीघतने कल्याण, दैतजरो हैत घणो कही दाषीयाए 
॥ १४॥ अप्राहो अवलानो ए काम, सब्रला हो सबलातो एम 
केम करेए ॥ थारीहो थारी तो एमाय, तञ्चपिण्ो -तञ्चषिण तो 
निश्चय मरे ॥ १५ ॥ खेचरहो सोधन भया था जेद, हुपुर हो 
हुपूर बरे आवीयाए ॥ सुन्दरीो सुन्द्रीन पगेलागी, चीतकरो 
धीक सह्‌ सुगाब्ीयाए | १६॥ पर्ल हो षिष्डल अधिक्रोहोय, 
परमे हे षटमे थो प्रथु आगर्मए ॥ िखियोहो रिखियो तुश्च 
भरतार, करताहो करतारे तुञ्च मागमे ॥ १७॥ एटकेहो एर 
आयो तत, ररपो ह रर्यो साथी तनाय ॥ चिन्तेहो 
विनते मनद मकार, पापिणीो पापिी पति दुःखदायङए ॥१८॥ 
मामाह मामा निघुणी ए, उदी बने शेउहीं बने वेगो जा्येए॥। 
पति हो पति ने देह तोष, कोई हो कोई एवा ओर यामे ॥ 
(९॥ रचय हो रचि ताम.विमान, जणे हो जणे उयो दिन- 
पए ॥ मागे ममोजीने आप, सु हो एतच चाी सा 
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सतीए ॥२०॥ सोधत हो सोधत वन उदान, भषज हो भूपन चने 
आया चरीए्‌॥ मिरे मतर दीठो ताम्‌ विमान, भूपति भूषति 
दरु मासे भक्लीए ॥ २१ ॥ अपो हो आपो भुश्चने ईश, आची द 
आही आज वधामणीए ॥ नयणे हौ नयणे निरखी नारी, नन्दन 
षे नन्दन नद्‌ शिरोमणीए ॥ २२॥ अमूत हो अभरत बल्यो मेह, 
चिन्तवण हो चिन्तवण चिन्ते चाहदए ॥ प्रणमे हो प्रणमे सुरा 
प्राय, नयणां हो नयणां तेह उमाहदधए ॥ २२॥ नन्दन हौ नन्दन 
लीधो गोद, सुडो हो रूडोते रलियामणोए्‌ ॥ रयो हौ रदो कण्ठ 
लगाय, सुन्दर शे सुन्दर ने सुहामणोए ॥ २७ ॥ वारं ह बार 
वार बखाण, बहुभर्‌ हो बहु्ररने मामा तणोए्‌ ॥ प्रथ्चजी हो प्रच 
जी तुम प्रसाद्‌, अमधर हो अमधर रंगवधामभोए ॥ २५॥ 
सुन्दरो सुन्दरी ना मा वाप, माई हो मा भोजाई सहु ॥ 
माता केतुमति पण आप, साजन हो साजन आवी भिन्या बहु 
-ए ॥ २६ ॥ इनुपुर हो हलुपर पुरवरे आय, ओच्छव हो ओच्छव 
अधिको मांडीयोए ॥ मोजन हो मोजव बर तम्बोर, दनिहो दाने 
दारिद्र खांडीयोए ॥ २७ ॥ दिन दस हो दिन दस ताईं ताम, 
साजनहो साजन सहु ए गहमदेष्‌ ॥ पहता हो पूता निज २ गे, 
प्रथुज्ी हो बह खुतद् रे तिं रहे ॥ २८ ॥ 
( श्ंजना चरित्र मे पवनंजय का अंजना से मिलना इस भरकार है) 

आग पवरनजीः चालीया, पुटे थकी आयो सहु साथतो 1 
आतां सदियर ओलख्यो, एह्य स्वामीनी आंपणो नाथतो ॥ 
जना आई पबे पडी. सोरे तरे्ाचीयो दुरे कंवारतो ॥ 
यटीयक पुर सामो जवे, षृडीयकर जोवेद्धे अंजना नारतो ॥ 
पवनजी आनद पामी रचा, एदवो सुख नदीं दीटोरे संसारतो।।२७॥ 
वस्तन्तमालाजी पाएनमी, ओटले घाही लीधी दीया मघ्नारते ॥. 
करो बाई तम दुःख किमसया, किपरकर सही म्हारी मायनी मारतो 
किप करी वनफख वीणीया, किमक पेत रद्या निराधारतो ॥ 


५ 
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अजना पुत्र फिम जन्मीयो, किमकर नी गम्यो दुःखभर्यो कातो । ३८ 
जिवारे स्वामी थे कटकेगया, सासरा पीयर म्हांने दीनो देहतो । 
तिवारे सठीने अमे वनगया, वनफल बावरी राखीद्चे देहतो ॥ 
वनमांदी युनिवर मेटीया, देवता कीधील अम्ह तणी सारतो । 
धर्मे करतां सुत जन्मोयो, अजनागुण तणो नहीं लद पारत । सती २९। 
धिन ख दीटोदधे तुम्हतणो, षेडं सखी बोरे मधुरीतो बाणतो। 
फिम करी सैन्यमें सेचर्या, फिम कर सश्चा राजा वरुणना वाणतो | 
“खर धूषणः केम छोडावीया, एवनजी बोतकं दीयो सुणाय तो । 
य॒ज्ञ करीन उवर्या, अति सुख उषन्यो अंग न मायतो ।सतती ४०। 
अजना सामौर सची, सासु सुसरा तणे सागी ॐ पायतो । 
पीयरीया आय सहु मिल्या, हस्त बदन र्या सहुरे खमायतो ॥ 
अजना कहे सहु सांमखो, मनमांही माहरी मत करो लाजतो। 
कमे म्हाररे हं बनग, हषं बदन धई सह मिलो आजतो । सती ४१ 
हयुरे पाटण क्री संचर्या, अजनाने आपी अति षणी आथतो । 
मामाजी आया पहोचावेना, रतनपुरो कग आयो सहु साथतो ॥ 
सामीहो परजा हो प्रवरी, के$ पधरावीया उत्तम टायतो । 
पनज पाट ब्ैसारने, राय राणी देहं तन वन जायतो ।सती ४२। 
--: ढाल मूलगी :-- 
इबरहो इंबर आचाय जीने पास, पदयो प्य पाठ अनेकनेए। 
बहुतेरो बहुतरी विज्ञान, जाणेहो जाणे विनय विवेकनेए ॥२९॥ 
विदयाहो षिद्या साधन करीष, हुबोहो हवो अभिक सकाजजीए । 
दलजहो दालज इग्यारवीएह, माखेहो भाखे शनि केशराजजीए ।३०। 
दोहा ( रामम्री रागे ) 

वरुण प्रत्ये रावण बली, मेरे कटफ अपार । 

परति रज्ञ" ने 'पवननृपः बोलाव्या तिणबार ।१। 

दोई भूपति चालतां, नीपेधी हनुमान । 

चाल्यो आडम्बर षणे, री्ाया राजान ॥२॥ 

सुग्रीषादिक सेरा, वरुण साथे संग्राम । 


( ७० } श्री जैन पद रामायण प्रथम खण्ड । 
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रावण ने वर्णात्मज, चाञ्या ताम दुदाम ॥२॥ 
--ः तजं--अंजनारी :-- 
रावण सेना देखी करी, पुत्र सो बरुण ना आबीया सोयततो । 
आगना उडेरे अङ्कारीया, रोह ना घाण करी आफरे दोयतो 
सामाहो सुभटज आवीया, खचीया धयुष्यने सांधीया बाणो । 
रोस चद्या रण आफरे, जोम सहित बोरे इम बाणतो ॥सती४३॥ 
मतो वैरण तुमतणी, ताने अखावणो नांनडो बारतो । 
जो मुख आवेरे बरणने, भिण दिन सूटसी ताहरो कालतो ॥ 
वलतोहो हनुमन्त इम कर, वंधव सोमीली आवीया साथतो । 
बोर साचो फरी मानद, जद वावरसो रणमांही हाथतो ॥सपी४४।॥ 
धांदरी विचा साधीकरी, चन्द्र रूप कीयो त्तिणवारतो । 
हाक करी दलं हाकवे, षारे जओजन करगे चजे धूक्रारतो ॥ 
हाक करी सेनाहो थरदरी, बृक्ष उखेडीने नासे षायतो । 
पू फेरी करी एकटा, पुत्रसो बंधी नांख्या रणमांयतो ।ती ४५॥ 
, दोदा--सेना दल केकयी, चदय वरुण नरेश ॥ 
हनुमन्त तैपिण सजञथयो, सेना सब्र षिशोषृ ॥१॥ 
भूलचन्दजी कृत ढाल तेपक तजं खडका-- 

दोनेोई कटक सटक भेला इभा, जोयण एक नो बीच राखे । 
रग विधु गार्ई्यो पोरस चदाई्यो, कायर नर तिद खार ताखे ॥१॥ 
हुमन्त घीर अति धीर रण में षणो ॥ टेर ॥ 
निज २ मोरवे सुभट रग रोपीया, तीर सणणाट कर मेह वरसे 
भरल कर बार कर खलल डो वदै, सिर षिना शु नर ल्द धरसे॥ 
तिमिर्‌ बाणे करी तिमिर फेलावीयो, कावीयो हनुमन्त रोष मारी ॥ 
धरय बाणे करी तिमिर नासीगयो, तुस्त उदोत थयो जगत्‌ जहारी ॥ 
धरुण मृष आय हनुमन्त साये भडयो, रडत है विबि आयुध धारी॥ 
हलुमन्त योध उद्धन्तं बलचन्त अति, वरुणना धनुष्यने तोड़ी डरी ॥ 
अगन बाण मेलीयो जलकषर ठेकीयो, फेटीयो कपिदल जोर करने ॥ 
हाक दल हाकवे सक नहीं शखवे, आखवे अव किम जाय रने ॥ 


शी जैन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड ।  ( ५१ ) 


। तर्ज--श्रंजनारी 
रथ थकी राजा हो ऊतरथो, आविने हतुमन्त दीधी छ बाथ रो॥ 
चो ना बाते फर गरही, भूरीना प्रहार ₹ वजे $ हाथ तो ॥ 
चपल चपेटारे वावरे, हनुमन्त उपर वैओे छ रायतो । 
“रावणः हनुमन्त उपर ीयो, परुणने चांधी नोख्यो रथ मांयतो ॥ 
, (दोहा) 
नन्दन वरुण तणेधणो, सेडयो रण जाम । 
हसुमन्ते ते बांधोयो, विधाने बडे ताम ॥ ४॥ 
"हयुमन्तः उयर बरुणजी, अवि होई विकरार । 
“रावणः रोसफरी पणो, जीत्यो ते तत्काल ॥ ५ ॥ 
जीत्यो वरुण विशेष थी, नृपे फरे जुहार । 
थाप्यो थानक तेने, अब्र नदीं नस लगार ॥ ६ ॥ 
"वरण, षेर स कन्यका, सत्यवती तसु नाम । 
प्रणा हलुमन्तने, जाणी चर अभिरम्‌ ॥ ७॥ , 
प्री शू्षनखा तणी, अनंग इसुमा नाम । 
हनुमन्तने विवाह सष्टी, रावण जाणी सकाम ॥ < ॥ 
(पग्मसुरागाः पुत्रिका, बानर पतिन ओह ! 
नकराजा' हरिमारिनी, परणाबी ए दई ॥ ९॥ 
अनेरे विद्याधरे, पुत्री एक हजार । 
पराणी दतुमन्तने. धमे सदा जयकार ॥ १० ॥ 
रावेणना आदर रदी, प्रणे नारी अमन्द्‌ । 
हसुमन्त आच्यो निज घरे, मातपिता आनन्द्‌ ५ ११॥ 
तज--शअंजनारी 
पाठी पहर रयणी तणो, धर्म चिन्ता करे अजना देवते । 
चास सेचारे चित्त थयो, पवनजीरे पाव लागी ततसेवो ॥ 
जन्म मरण दुःख दोदीला, जोग विजोग संसार कडेसतो । 
पवन क दनुमन्त नानो, संयम ठेवो बृदधमे वेरो ।स.४७॥ 
विरुम्ब तो स्वामीजीजे करे, तेहने कारु को हुवे विसवास तो ॥ 





{ ७द्‌ ) श्री जैन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड । 


च न य क ध भ न न ^ भ 


पिषयना सुख पूरा हवा, संयम लेवातणी मन आसतो ॥ 
इम सुणी राय कैरमोयो, इलुमन्त ने कटै मत कर त अन्दोहतो ॥ 
माताना चरण श्चाङीरया, मायतों ऊपरे है धणो मोहतो ॥६.४८। 
पत्र समञ्चावी संयम लीयो, अंजना राय खमावती सोयतो । 
हेडो छोडी करी संचर्या, हम तुम देवो ठेवो नदीं कोयतो ॥ 
पचनजी ुनिव्रत आद्या, तपकर पामसी शिवपुर उमतो । 
अजना गुरुणी पासि गड, वसन्त माला साथे थद तामतो ॥स्‌. ४९॥ 
लोचक्री सयम रीयो कमं तणी ब्रेड तोडे द कोडतो । 
आभरण छे सुत उदासीयो,. सुग्रीव सुता समज्ञावे र जोडतो ॥ 
अजना कीरीया करे धणी, मास २ तय पारणो धारतो । 
मास ने छोही की गयो, टीकडी चाम दीसे नप्ताजालतो। स. ।५०। 
अनद्यन करीने अराधीया, वेदं सती पोती स्वग मन्लारतो । 
चयने मोक्ष सिधावसी, इम कटै शीयल प्ये-अधिक्रारतो ॥ 
एह कथारे इहारदी, आगल सांमेखो सीता अधिकारतो । 
स्यवतीरे साची सती, जगत मातनि रामनी नारत ॥स. ॥५१॥ 
-: ददा ~ 
अग्र मिथीला नगरी भरी, हरि्वशौ राजान ॥ 
"वासवकेतु" सुहामणो , शविपुला' नारी सुजान ॥१२॥ 
तेज प्रतापे आगो, जनक नामे जग जोय ॥ 
प्रजान पालण भणी, जनक सारीखो हीय ॥१३॥ 
॥ ढाल बारहवीं तर्ज-चौपाई 1 
पुरी अयोध्याः प्रगट नाम, राज्य करे “अदेश्वर' स्वाम ॥ 
'सुनन्दाः 'सुमङ्ला' बरी, नारी निहूपम गुणं आगंटी ॥ १॥ 
(सुमङ्गला, ना जाया नन्द, वाणं आनन्द ना कन्द ॥ 
सुनन्दा ए जायो एक) 'वाहुवल' तसु अविचल टेक ॥ २॥ 
सो पुत्रो मे मोटो मही, पाटोधर “भ्रतेसरः सदी ॥ 
सवा कोडी नन्दन जेहने, 'ुथेजया! शुखियो तेने ॥ ३ ॥ 
ूर्वजकाः थी रजवः, पृथिवी मांह अधिक पर्स । 


~~~ 


खण्ड । ( ५द ) 
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पुम असैरुय हुवा तेदले-नि सुतः वारे जेटले ।। ४॥ 
विज्य, राय सेये राजान, 'हिमचूराः तसु नारी प्रधान ॥ 

जाया नन्दन नीका दोय "वजबाहु' "पुरन्दरः जोय । # । 

{अहहिपररः ॐ अभिराम भि प्रवाहन्‌ २ राजाच नाप 

पमौणनभि षर च्‌, पुत्री (सनोरमा' ६ सुविचार ॥ ६॥ 
वजवाहु द! षीधो विवाह, मनमां आणी अते उत्साह ॥ 
सन्द छेद चाल्यो जाम, “उदय सुन्दरः सारो ताम ॥ ७ ॥ 
पौचबणतरे हषो साथ, प्राती मणो लीधौ नर नाथ ॥ 

वटे "गुण सागर ऋषिराय, दीढा दौडी रण्यो पाय 1 ८ ॥ 
चारोधार प्रशंसा करे, भव-दुःखथी आतम उद्धरे ॥ 

दुरोन दील ऋषिराजनो, धन्य धन्य हौ चासर आजनो 1 ९ ॥ 
हंसी मिसे सालो कै एम, षणु षं र्ंसा केम ! 

जग ठेसो सैयम भार, ठबर कै अम एह विचार ॥ १० ॥ 
सारो भाद दोर है कौर. दिवक्त गयो प्री नावे प्रादीभ ॥ 
संयम साथे विमासषण कीसी, स्हारे मन पिण एदीज वसी ॥१९१॥ 
डंबर है ए सधी सदी, वात विष्ेखे रीधी वही ॥ 

तू मत चुर बोरी वाच, सारो भावे जाणो सच ॥ १२॥ 
संयम ठेवा थयो हौ सीयार, ऋषपिने कटै तारो संसार ॥ 

स्रो फ कां सचो करो, विवाह तणा गीत मनां ध्रो॥२३॥ 
कण नबि वयो ताहरो, एह मनोरथ चूडो खरो ॥ 

त॒जपियु पाखे€ एयुन्दरी, मरीज दुःख भारे भरी ॥ १४ ॥ 
हैवर पदै रन्ती एह, नाई” सरिखो राखे नेह ॥ 

तोते छां न सेयम आदरे, नारी नाह करणी अनुसरे ॥ १५॥ 

१ ए दिष्ठुस्थानी शध्द्‌ छे, सरसः, उत्तम । २ नागपुर ( जैन रामायण › ` 


२ इभवादहन ( जैन रामायणे ) ! ४ दिन ! ५ एनो अर्थं, “घु करीन" 


एवो थाय चे, पण श्रा ठेकाणे मात्र अनुप्रास मेलववा रथैल वाप्यो 
जणाय छे ( आयः प्राये ) । & विना 1७ बुद्धि । 
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दुःख पूरक सांसा सुख, प्राद््‌ ही देखावे दुःख ॥ १६॥ 
नारी नाह मे सालो साथ, व्रत दीर्धा युग सागर दाथ ॥ 
अबरदी डंषर पणवीक्ष, चरण ग्रहै तव वीश्वा वीश्च ॥ १७॥ 
हसी थकी उपजीयो धर्म, धमै की ठेते चिव शर्म॑ ॥ 
सीदी सगो जगमांही भरो, धर्मं कशएवे उनवरो ॥ १८ ॥ 
एह सुणी थी शत्यः मरे, वैरागे मन आणी विशेत ॥ 
पुरन्दर ने देई राज, राजाए सार्यां निज काज ॥ १६ ॥ 
“पुरन्दरः सुत सोहामणो, जप्यो "प्थित्री? राणी तमो ॥ 
ीर्तिधरः ने पदवी दीध, राजाए सयम वत रीध॥ २०॥ 
"कीर्तिध सृप उदःसीयो, संरमं साये मनं वास्तीयो ॥ 
मकरे रज्य तणी सम्भाठ, मंत्री यर माते सुचित्रा ॥ २१॥ 
जघधर ऊपजे नन्दन आय, तव तुम संयम खेवो राय ॥ 
भूप धणाए पाल्य रान, तुम पगभ्री जारे छे आज ॥ २२॥ 
न्हानादी छोकोए सोच, तुम मन केम न कयो आलोच ?॥ 
जेहने पाछल नहीं सन्ठान, वेहना धरतो कल्या मसाण ॥ २२॥ 
एम सुणन्तां दीलो पट्यो, विप्रय सुख उपर मन अन्य ॥ 
(सहश्च नामे कामीनी, मारय वती भली साभिनी ॥ २४॥ 
शुक्लः सुत उपनयो सिसे, युक्षपणेसो राख्यो तिसे ॥ 
जाप्यं तृष थासे संयमी, रात्करद्धि रमणीते वमी ॥ २५ ॥ 
जाण्यो राजा भेद जेवा, सुनो सोम्यो प्रथिवी मा॥ 
समतारस साये चि पथरी, राये पि पब संजम सीरी ॥ २६॥ 
थह बारमी दाङ अनूप, सं म वव एषे मलो भूष ॥ 
(केत राजः पपिणज वखान, फरतां थाए जन्म प्रमाण ॥ २७ ॥ 
---दोदया सिन्धु रगेः- 

भण्यो रण्यो सति आगो, करतो उग्र विहार । 

दिन केताते आंसरे, फरतो सो अणगार ॥ १॥ 

पुरि अध्या आवीयो, रेवा काज आहार्‌ । 

मध्य दहाडे तावडे, ईडे घर षर वार ॥ २॥ 


श्री जैन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड 1 ( ७५) 


=^ ~~--~-~~---~~~-------- 


चथा सारवाढ़ संब शतमूतिं शीचौथमन्ञजी म्‌. सा. विनिर्मिता कीर्तिधर 
चौपाई (प्रेष ) ढाल पहली (प्रेय ) उजं -गव मति कररे- 
अक्षि आ उसा युत ञकार, अलस अज प्रखण्ड अविकार, अजया 
जप्ये धा, महूकथा 'दीपिंथरः शषुनिकी, राणी है शददेवी, 
उनी ॥ १ ॥ जुम मति कररे मेय जान जुखम० जुरम से 
पटुत खरी है, जुर्म से चिव्रक्रीनामीहै, पात्रे दुःख घात 
आवी है ॥ जुम ॥ ठेर ॥ “अयोध्याः अवनी पत्ति आदो, की 
ध जाण्यो जम काचो, प्रवरा के आयो पाछो, भूखा ठनि एक 
मामहूका, रेण आधे वहां टूफा ॥ जुठम ॥ २ ॥ 
ढाल तैरदवीं तजं- देश सोरठ द्मरपुसै- 
अहं अह कमं षिटम्बना, राणी राज लसर, 
आप करं अविनय षणो, ९ म्दोटो अबिचारोरे ॥ अद ॥ १ ॥ 
शोषे वेदी गौरो, नगर निहाटण हेत २, 
करणे ऋषि अवलोकय कडंणो९ ठसनेरीरे ॥ अई ॥ २ ॥ 
आप्‌ गयो मुने सेड, ई जसे ए पूरोरे, 
वैरी विविप्रकारनो, आगो करण कमूनो र अई | ३॥ 
पिरे गयाथ पुत्र, बंधी र नेहे २, 
पतर यां करस्य करषं, भजमन एह अन्देहो रे ॥ अः ॥-४ ॥ 
आत तपाणी अकी, न रदी शुद्धि लगाये र, 
पुपर बालो पतिथकी, ए जगनों उ्यवहारो रे ॥ अई ॥ ५॥ 
भन्य सुरिगी आकरा, आवी अडिया ताम २ ॥ 
खरल भरकतय तज-मव मति कररे _ ~. 
सिने राणी -- पपत इकारा, मोऽका कि मोका कथि यर्‌ कार, आये जहां 
नोट--रकेप दाल कौ अषरोपं मावा ॥ गबा परे मक्षे 


सेते सुनि देखे अज पानी, पुने प्रेते घवसनी, आगे मुज खाषिन्द्‌ क 


खगा, पति च्चोपुत्र मूडेगा ॥ जुम ॥ ३॥ वावषए पुर 

प मूडेगा ॥ जुः त ए पुरजन सुन पा 
राणी के क्या दिल मे आ, देष क्यं इर्डी पिठवादै, रणी कं खद जन 
घुरका सुनिने क्यं कात्या वारे ॥ जलम ॥ ८1" ` 


कोतिं ध्यज पाठान्दरे ॥ १ क्रोधथी जत्र रात्ता थया | 


( ७६ } श्री जैन पदं रामायण भथम खण्ड । 


म ०५५ 


चलो अनगारा, तेरे पर माजीसा डोडा, भागजा यहां सेअ 
मोडा ॥ जरम ॥ ४ ॥ फेर इस पामे नदं आना, आभे तो हरे 
सगे प्राना, बोका मेँ चवडे नदीं छना ॥ हुकम नदीं रात रेणेकरा, 
हकम तुज मार देने का ॥ जुलम ॥ ५॥ गई कर छं हो अव 
फे, निकै परवाह नदीं हमक, सनि तत्र निकरे युं कहर ॥ 
रे युनि चात याद्‌ अगली, स्वारथ की दुनियों है सगही ॥ 
सरम ॥६॥ रागरु देष से न्यारे, शुनि षो तिरे ओर तारे, सदा 
यनि क्षम श्म दम धारे ॥ ञ्नि चल वन मादी आये, तस्क 
ध्यान ही उये ॥ जुरुप ॥ ७ ॥ 
डाल मूलगी 
कादीयो नगरी बाहिर, जोवा मिरीयो गामो रे ॥ अई ॥ ६ ॥ 
फिटकारौ जण जण मुद्ध, राणी से रेसो रे । 
जोर न चारे कोई नो, पण आणे अ्सोसो रे ॥ अद ॥ ७॥ 
ढाल प्रत्ेप तज॑--गर्वं मति कररे 
धामाता सुनो ए वातां, रानी क्यु खोई हे हाथां, सैताये यनिवर 
कर जातां, एसे इन जग मे हत्यारा, सारदे अुनिङं निकारा, जरुम 
मतिं कररे ॥ ९॥ 
दोहा-- सूटी मन भूरी तदा, दरूटी काद्या संत । 
| उदीणएश्चुटी नदी, दृटी चान्या सेत ॥ १॥ 
ढाल मूलगी 
धात्र ज्यू आवी रोवती, राजाजी ने पासे, कारण पध रायजी 
भाते धाद्र उदासेरे ॥ अ ॥ ८ ॥ तात तुम्हारो देवजी, तपकरी 
दुष केरे, मिश्च ठेवा कारणे, आयो थो उच्छयेरे ॥ अद ॥९॥ 
डाल दूजी प्तप तज स्टार दाथ मे नवकर वाली 
धामाता तब अप्जी फा, दौड गद दरथाररे, हाथ जोड़ नीचो 
कर सट, इतिथ करी पुकारे ॥ १॥ महारानी निज नोकर 
मेरी जुम करायो आजे, आहार ठेनङ़ं अधि.इनिवर ^ करत्‌ 
धञ्‌ > महाराजरे॥ दर ॥ 


श्री लैन पद्‌ रामायण प्रथमं खण्ड । ( ७७ ) 


~ ^^ 
न 


४ 
हलक द मेरु रानीसा, एनि इ दिया निकाररे, एक मास को 
मिव भूखा, कीधो कमं चण्डाररे ॥ महारानी ॥ २ ॥ पक्ष दे 
नि फडवाया, कया छेत सनिरायरे ॥ रात रेवन-की आन दिराई 
रएसी थारी मायरे ॥ महारानी ॥ ३ ॥ जरा आपू जालं सादि 
की, सदर पड़ी न किगारे, काम करयो खोटे महारानी, संताया 
अनगहरे ॥ महारानी ॥ ४ ॥ हाक एूटी है सव नगरीमे, धुर 
कारा दे लोके, इण रखणां घर रिव किम भिस, दरो दै 
दिवोकफरे ॥ महारानी ॥ ५॥ 
ढाल मूलगी 

राणी सेवा साची, तेतो फष्ियन जायरे, पूरवैना परिचय की, 
ए युज हैयु मरायरे ।। ज, १० एम सुणन्ता वेग, घाबरीयो 
भूपारोरे ॥ 





ढाल प्रह्तेप तजं गवं मति कररे | 
जुल्म यह राजाजी सुणीया, सोच कर॒ मस्तकने धुनीया, की 
छन एसे हत पुनीया, उन्दी को जूत मार लवो, कारा मादी 
परावो ॥ जुम मति करर ॥ १०॥ रानीसा विजनसं युनि 
राल्यो, हाय ओ मुनिवर क्यु शराल्ो, अरे ! उन मेरो उर बाल्यो 
लोक समर देवे ६ धुर्यो, ठगी युन कारजे छुरियां । जुल्म मति 
करे ॥ ११॥ परनि द ङूटासरी जाकिम, उन्हीं की ऊर दभो 
मालिम, भेजे तव पोलि्र के आलिम, कारागृह जन्मी को पकड़ी, 
डरे तव घाल गोडा रकडी ॥ जुल्म ॥ १२॥ 
डाल मूलगी 

बन्दन करवा तातने, आय गयो तत्ारोरे ॥ अ, ॥ ११॥ 

„ ढाल पर्प तीजी तजज-नन्द्‌ पे प्रति बुष्यो , 
थोडे च राजा चान्यो, रौ न किणो पाल्यो, चप छडी 
अपवारी हाल्यो, हो ार १ ॥ जलप्‌ करथो रानी खोटो, सन्वायो 
_ धनि गोटो, इन बते घरमे योयो क्षे कार ॥ ठे ॥ 

१३द्‌ 


(७८ ) श्री जेन पद्‌ रामायण धथम खण्ड । 





तरु तरे मुनिवर वै, है ज्ञान ध्यानम सटा, राजाजी उतरथा 
हैडा हो लाल, जु ॥ ३॥ ुमिवर कं करी सिटामी, मेरे शहर 
पारो स्वामी, मेँ अजं करं किएनामी से राल ॥ज्ञ०॥ ४॥ 
मेरी अजे भेजी फी, दुनियो ने दर्बृण दीने, थारी दाय पडे 
ज्यं फीजे हो रल ॥ जलम ॥ ५॥ तव बोल्या अन्तरनामी, भै 


आस्यां अवसर पामी, म्दारे देप नदं चिव कामी हो लर॥ 
जुल्प० ॥ ६ ॥ 
ढाल मूलगी 
पगे लागी उमो रदो, मारयो सैयम भारोरे। 


# 


जगमें कोः उदन्‌ नदी, स्वार्थायोए सपरारेरे ॥ अ. १२॥ 


ढाल प्रेषक मूलगी-- 

मधुर ध्वनी युनिवरजी बल्या, जीव यह चतु्ति डोल्या, सार्थ 
फा सगपन सहु मोस्या, मेरा अव कथन मान लेनी, अथिर यदह 
जगत छोड देनी ॥ जुल्म०॥ १३ ॥ देख रन आंस जर भती 
मेरदी मरणे वा मरत, अजीजां दधर्‌ ने कती, बारी वा सहदेवी 
रानी, सेते नहीं दिया आहार्‌ पानी ॥ जुल्म ॥ १४॥ जगत मे 
जोरू फा क्षगरा, कनक हैत हप ह स्मरा, स्वपन का ख्याल 
जग सगरा, राज्ञ का भार छोर दीना, भार शिर संयम फा रीना 
॥ जुरम ॥ १५॥ 
डाल चौथी प्रदेपक त्ज॑-नवली चन्दनी हैक सजनी विन ऋतु वपे मेह- 
राजाजी भनिप गया हैक सञनी, लोक यख या दात ॥ रानी 
सुन विली थई टैक सजनी. आमन दूमन धातक ॥१॥ निगुना 
नेहमी शोक, साजन अद्भुत कोतफ ए ॥ टेर ॥ दुःख पूरित 
दिन आगसा दैक सजनो, तिन सुन कटं केम ॥ इत्र कनो 
मान्यो नी होक राजा, काम कस्यो चिन फेम ॥ निगुना॥ २॥ 
हरगिजते छोड नहीं दैक साजन, कारं बनसी छत ॥ कोन इमोतद 
मारसी हक सजनी, जद आसी पाठो पतक ॥ निगुना ॥ २॥ 


श्री सेन पद्ध रामायण प्रधम खूर्ड | (८६) 


1} दाल-मृललनी ॥ 
चृरजोश्धोने चीनवे, देवीं चित्रचमाखर, 
सुत विन स्थिते किम्‌ चारवे. सासो राय रप्रालरं ॥ यः ।॥२३॥ 
गभ अछि उद्धर ताहे, मं तसुदीधो राजे, 
अन्तराय कोई सति करो, सारण दीनो कजोर्‌ 1 उड्‌ ॥ १४॥ 
तात पाते थी सपाचर्यो, चाग्नि रोसो चायो, 
चात सुणन्त छः रदी, तव स॒हृद्ी मायोर ॥ अद॥ १८५॥ 

॥ दाल तेपक मृलगी ॥ 

रानीजी मियं से पके, ध्यान मन अरनी धक, पिहनी 
वनम हु मरके, रिंदनी इधर उधर म्द, पर ओर्‌ भिनख 
मार खे ¦ जुखम्‌ ॥ २६ ॥ 

1 दल मूल्लमी ॥ 
कांड्क आर्तध्यानं मे. कोरक क्रोध परिणामोरै, 
यनमं हुई चावणी, गि गुहिग नम टमो ॥ थ ॥ १६॥ 

| दाल ज्पक्र मृल्गी ॥ 

मनि कं कलमी उध्रस, मंत्री तव्रहकरागे मरियो, माच महु 
पाछो संचरसि, घान यह सणी राजवर्गी, जल्म क रानो 
सामगो ॥ लुक्न ॥ ›७॥ रनोकेप्रत क्राएन फीने, जुल्मी 
के एचिव छोड दीने, जगत मे मंत्री जस कोने, पांगूरया सुनिवर 
महियरु मे, आवे रहीं कमदके छ्लमे ॥ ज्ञस्म ॥२८॥ 

11 डाल मृलगी ॥ 
कीतिधरः ने ्यक्तेश्से', बाप पुत्रएदो 
चों चारित्र पालना, पिचरे मुनिवर सो रे ॥ ७ 1 १७ ॥ 
गिरी रफ मं अदुसरी, कऋता तप उप्रासोरे, 
समता सूये विचरना, सद्या ऋपरि चौमासोरे ।॥ अर \ १८ ॥ 

1 ढाल पांचवीं चंपक तज॑-चंढा थारी चांदनी सी रात रे ॥ 

युनिवर विचरन महियल में मनिचन्ते, काद आयार गद चित्तौडना 
चाग में| उतरया मुनिवर निवयय स्थानक्र तन्तरे, का लेटीरेक 


> . 





(८० ) श्री जैन पद्‌ रामायण प्रथम खरुड । 


आज्ञा मालागारनी ॥१॥ इतरे महिनो भ्रावण को आबन्त, का 
जलऋछतुरेक देखी जग सुख पा्ीयो, दो कोश की अलगी छे 
चित्नोड्रे, कांड विचमरेक डर वाघन को सुनाचियो ॥ २ ॥ 
|} ढाल मूलगी ॥ 

कातिंक पूनम कारणे, नगरमणी आबन्तारे, 
एरक आबी वाधणी, ऋषि सामे धावन्तरे ॥ अई ]) १९ ॥ 
४ 11 ढाल केप पांचवी ॥ 
वषिरन खातिर आवे युनि चिततो्रे, कई विचमे रेक मिर्गी 
इक दिन बाघनी, हके हे चते चेरो लार, कांई अआरीरेक 
अलगी देखी सिंथनी ॥ ४ ॥ नीची निजरां घाली गुरुजी जाये, 
काटि उनकीरेक खवरां उनको कोयनी ॥ भीमे धीमे हेरो वेलो 
पाड्रे, काटे उभारेक राल्या निज गुरु जोयनी ॥ ५॥ 

॥ ढाल क्ेपक भूलगी ॥ 
देखी इत चाषन कर आती, क्रोधसे आंखेही रात, हातल दे 
धरणी धूजाती, गुर तब चलाकर बोले. नाठजा पवत के ओकेज्‌।१९ 

॥ ढाल मूलगी ॥ 

ताक सुत सांभलो, एह उपद्रव आयो रे, 
होवादौ युन आगे, युत बोलन्त सुहायो रे ॥ अई ॥ २० ॥ 

॥ ढाल चेपक मूलगी ॥ 
काम कां क्या इत डरने का, कामए अुज्ञकू करणे का, य॒नचे नदीं 
सोच मरने का, खरे नशं सुण वेण वाटी, रूं शिव आतम 
उजवारी । जुम ॥ २० ॥ 

ढाल छदी हेपक तजं-ख्यालरी ८ गुरुजी थांरी वाणी प्यारीजी ) 

बाधन से मेँ नदीं उरुंसरे, रविर॑शी रजपूत, य॒जे अगारी जानदो 
म, देवृ मतरस ॥१॥ चेलाजी नदीं आभे घरवारीजी, आभे थे 
मतिजानो देखो अभि उभी पणश्युखवारीजी ॥ टेर ॥ कोमलतन 
वाटो ठस, दर छठ जीवन प्रान, सुर चेलो चाल्दो वणस त, 


१ सिंहनी ) 





जैन द रमायण भम खण्ड । ___ (५१) 
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मिम कं आगीवान | २ ॥ चेलाजी हं जां मति वरजोजी, 
दाय पडे व कीजो करे धैतोर्ोर रति मति इरजोजी ॥ ठेर ॥ 
हरि ते नहीं नरे सरे एनो गरि निमाज, आप अन्दाता 
किप मरोघरे, म्दारे ैडं आज ॥ २ ॥ महाराजा भँ रें धिग 
ुरीजी, जाने दो अत्री मने आगे मेरी करो अरज मुरी । देर 
ढाल त्तेपक टी 
पधी मेरी करत सुनिके तीररे, कां आपजरे पधारथा सिनी 
सामने ॥ रेखन कर कियो संथारो सारे, काद मनमे रेक जाप 
जपे जिननामने ॥ ६ ॥ 
ढाल मूलगी 
पाछा पग न पाठ, कषत्रीनो ए धमरे, सदी उपद्रव ए आजणए, 
साधं सिव शमोरे ॥ अ० २१ ॥ उदहांदी ऊभो रक्षो, आराधन 
मिथि साभ्योरे, ममता मूकी देहनी, आतम गुण आराध्योरे।ग.२२। 
ढाल छी च्तेपक 
आती वान छाती मे दी मचकायरे, कार हाथररीक मारे शनि 
इन पापनी, सरररररर श्र खाल चर जयरे, कौर न क्योरे क 
अर्रर एखथी आपनी ॥ ७ ॥ 
ढाल मूलगी 
1 क | बिकराोर, आशी पदी सुत उपर 
पाला तः ॥ अ° २९। विदारे नख अंशे, 
हा तलुनीर चामर, तरसी३ ए बो अति तरसथी, पीवे रदी 
त र ( तोड़ी तन रण, खाए तव सा मांसोर, 
ह्योधण्‌, कोधो अधिक प्रयासोरे, ।॥ अ० २५ ॥ अमृत 





ने फवरेऽ करी, ` पोदीथी जे देर, पैर विना बाघणी, तोडी 


तेप मूलगी ढाल की अबरोष १, 

ष गाथा ॥ पूज्य श्री “जयमल्ञ" गच्छजीपे 

त नि सोहै अवनीपै, मेरे गुरु “नथमलजी" दीपे, ८ चीयमहनः 

क र १ स क वाचे ॥ जुलम मति कररे॥२५॥ 
(जला न्‌ पडवु 1 २ शरोरनी । ३ तरस वु. एटङे वैर ऊॐेवाने टां 

रषु अने तरस पटले घाघुरता ! ४ कोक्िये । 


(प्र्‌) श्री जैन पदं रामायण म्रथसम खस्ड । 


नखी तेहोरे ॥ अ° २६ ॥ चते परिणामे करी, पाम्यो केचल? 
नाणोरे, इश्चखपणेरे युोशके, साध्योपद, निरवाणोरर ॥अ. २७ 

--ढाल चेयके मूलगी-- 
ध्यानतो श्ुकरही घ्याया, यनि तो अमरपुर पाया, ररे हिव 
पटी रही काया ॥ खावे तन वाघन तसु अटकी, मुनि तव बाधन 
ने हटक्री ॥ जुरुम ॥ २१ ॥ पुत्र क्यं मारथो रहित्यारी, गति क्या 
हसी हिव थारी, दश्चन चति खुन्दर नीहारी, सजाती स्मरन 
धारयो, अररर मेँ नन्दन क्यो मारयो ॥ जुरम ॥ २२ ॥ आतम 
की निन्दा ही करती, आंखो से आं ही मरती, अवे चा परमव 
से डरती । थाघन तव भुनिवर-पे आई, सुकोश्चलः मार शर्मा ॥ 
जरम ॥ २३ ॥ सिंहमी सथा उवे, कल्प तव॒ आठ में जावे 
कीतिं प्वजः भनिर शिव पे, नमो नमो देसे युनिवर कुः 
सुकोशषलः करी रतः नरवम कं ॥ जुरुम ॥ २४॥ 

ढाल मलगी 

कीतिधर' करणी बले, कमे तणो क्षय कीधोरे ॥ 
मोक्षे पहू्यो केवरी, नरमवनो फर लीधो रे ॥ अद ॥ २८ ॥ 
तेरखमीए दालन, जेर पोख्यो तेणेरे । 


क, क 


'कैदाराज' रस एहवो, पोषाय को केणेरे ॥ अई० ॥ २९ ॥ 
दोहा ( गोडी रागे ) 

श्ित्रसुमालाः राणीए, जायो सुन्दर मन्द । 

"हिरण्यगर्भः नामेमलो, श्र रकन्द्‌ निकद ॥ २ ॥ 
‹.हिरण्य गै षरे गौरडो, भ्मृगावती, अपिराम ॥ 
(नपु नामे सुन जाहयो, दुःखितजन विश्रामं ॥ २॥ 

डाल चवदवीं तजं-माई धन्य दिवस { सुखकारण भवियण॒ ) 

गदिरण्यगरश्तुप साथे धवलो केकदेखी आलोचेण्ए जमदृत विशेष! 
तत्क्षणते राजा ' नधूक्र ` कंवरने राज, आपी आपणपे सारे आतम 





१ केवल ज्ञान। २ मोच्च। ३ नहप्र (जैन राभायण)। ४ आलोच 
एटल्े विचारवृ । 


„ +~ 


श्री जैन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड । { म्द ) 


काज ॥ २॥ राजा षरे राणी "सिंहिका, अभिधान, सा सबविधी 
जाणे शूषे सुविधान ॥ २ ॥ उत्तर पंथना सृप, जीतण चाल्यो 
राय, दक्षिण पन्थना दृष अब्या ( अयोध्या › आय ॥ ४॥ 
( छेखक ) ढाल क्ेपक तज॑-िडे हालोरे । 

राणी श्यूरीरे २ आ शीलवती गुण हिम्मत पूरीरे ॥ टेर ॥ ` 

सृप राणी सिका जाण्यो, फिर कोह दुस्मन आयार । 

अबे क्या करणी बात नाथतो, कटक सिधायारे ॥ राणी ॥ १ ॥ 
वचन वदे राणी दास्योको, मर्दी वेस सव करलोरे ॥ 

वक्तर टोप पहर ली हाथ वाण, बेदृको भरखेरे ॥ राणी ॥ २॥ 
सुनिशरी रूपचन्द्रजी म० कृत ढाल क्षेपक तर्ज॑-हां सगीजीने पेडा भावे 
हां अ सुभयं ! श्ट चालो, ज्यु तयुं कर दुस्मन दर टालो, 
भालो स्ञालो हाथ अ पाठो मत भालोरे ॥ आे.॥ १ ॥ 

राणी निज परिकर कर भेरी, जोध चञ्ञार थनी अर्वेी, 

ताजा तूरी मेगाय जिणीपर, शीण मण्डालोरे ॥ आरे ॥ २ ॥ 

त्रिय सैन्या रुडवाने ताती, रीस लाय करञांसं राती ॥ 

देख वीरता कायर नर करै आघा हारोरे ॥ ञे ॥ २॥ 
हो युद्ध परस्पर मारी, हरयो सृषने जीती नारी ॥ 
शादूल शिष्य युनि रूप कहै जेतारण है बरसारोरे ॥ अये ॥ ४ ॥ 

--ढाल्त मूलगी-- , 

राणीए जोत्या करी सवल संग्राम, \ 

पिणं कै अने गज क्यं न तजे ठाम,॥ ५॥ 

सृप जीती आयो निघुणी एदउदन्त, , 

गाढो दुःख पायो कामिनी उपर कन्त ॥ ६ ॥ 

एदे च्यमिचारणी, नहीतर एषं काम, ` 

नकरे कोद बोजी, नारी धरावीं -नाम ॥ ७ ॥ 

रदियो मन सखंचौ, न बे बाल्यो केम, 

र्डं जग करतां, थाए भूद एम ॥ ८ ॥ 

राजने डके उपजीयो ज्वरदाह, 


१ स्थे) श्री जैन पद रामायण प्रथम खर ! 


~ <= ५ 





नन ^ ^~ ^ ० 


ओषध निमाने, अणे अस्ती१ अगाहर ॥ ९ ॥ 
सा दोष उतारण राजा अगे गणी, 

सहने सामरा, प्रगरे अवसर जाणी ॥ १० ॥ 
मँ निज पति टारी, अवरन वंछथो कोई, 

तो श्चासनदेबी, सानिद्ध करजो सोई ॥ १२१ ॥ 
एम कहती राणी फरस्यु राजा अङ्ग, 
हरिवाहन आयां भाजी जाय सुजेम ॥ १२॥ 
तेम वेदना नादी दीरी देह निरोग, 

राणी राच्यो प॑ंचेन्द्रौ सुख भोग ॥ १३ ॥ 
राणी उदरे ऊपनो, पुत्र मलो "सौदासः, 

धट थापी आपे संजमथुं सुखवास ॥ १४॥ 
“सौदासः नरेश्वर अष्टाहक उच्छाद, 

मंडावे मावे श्रीजिन गुण अगाद ॥ १५ ॥ 
तब जीवदयानो, पडो राय वजावे, 

मन्व्रीइवर बोरे एनी यजने सुहावे ॥ १६॥ 
तव पूरन पुरुषे मांस न किणदी खायो, 
तुमदही तिम चाले जो चादौ ज्च पायो॥ १७॥ 
दाक्षिण्यथी मानी. पण मन मेन बुहाणी,. 

जे इव्शन पडिर्यो, तेतो पापी प्राणी ॥ १८ ॥ 
तभ खद्‌४ संघाते, गुश्रपणे कह राय, 

क्षण एकटि स॑ ठो मास पर्चिन रहाय ॥ १९ ॥ 
चष्ेतुम्दारो, तोश्ुजने दीष मांस, 

सोध्यो नचिपाे दीटो करिय प्रया ॥ २०! 
एक वालक सूवो, चुपने आण खचावे, 

माणसने मासे स्वाद भणेरो अवे ॥ २१॥ 
गीधो त्र राजा, नित्ये एक सरवे, 


१ दुःख । २ अगाध धरणं । ३ गरड । ४ रसोदयो । ५ गीपो ( यद्ध ) 
भखनो लोलपी राजा निल्य एक बाज्ञक मराबतो । 








श्री सैन पद रामायण भ्रथम खण्ड 1 ( ८५) 
[व 
चस्य नपिमाने लोक असाता प्रवि ॥ २२॥ 
सुनि शरीरूपचेदजी म० कृत. ढाल दहेषक तजे-तावड़ा धीमोसो पद्जा 
सविव ! म्हारी अशी सुन ठेना, रायकषरे अन्याय अन्‌टो जरं 
मुख दहै ना॥ देर॑॥ 
नमर निवासी भे उदासी भरकर जरु नैना, भला हां मर० । 
मत को सारो जीव राज्य मे, यह था वप कना ॥ सचिवं १॥ 
मदिरा मांसतणा जे रसिया,# छा रामा कानः राजारे डा । 
रक मोस खावे नित्य राजा, तोद सथरी आन ।सचिव २॥ 
बष्टम बालक मारण सार, फिण बिध प्यो जाय, राजनि किण । 
अभे अनरथ हषो न एडो, करे सो खत्ता खाय ॥ सचिव २ ॥ 
थे समजादो भूप मणी अवतज्दे खोटी चर 1 
“रूप्ुनि' कै रैवत बदल्यां, फांट करे भूपाल ॥ सचिव ४॥ 
मत्रीशवर म्होटो, राज्य तणो रखघालो, 
की दी समजावे, राजा नविदीये टले ॥ २३॥ 
त वांधी काटो, कादी दीषो राजा, 
थापक उत्थापक, रोक सदा ही ताजा ॥ २४॥ 
‹ सौदास ` तथांसुत्त, न्यायवन्त नरेश, 
^सिंहरथ' स्थिर थाप्यो, सुखदा सविशेष ॥ २५ ॥। 
भूपति अदि भमतो. दक्षिण दिस चलि अवि, 
देखी इक शुमिवर, गादी साता पावे ॥ २६ ॥ 
पूछे तव ध्मैज, एुनिवर भाखे वार्‌, 
परहरीये मांसज, अरु परिहरीये दारू ॥ २७ ॥ 
ओ बीजी नरके, ओग्रीजे पटरच, 
एम सुणतां मन मे, राजा डर अति पत }) २८ ॥ 
पचक्खाण करे सृप, मांस अने मधुकरे, 
तव श्राषक्‌ हुवो जाणे ध्म भरो ॥ २९ ॥ 


यवः छ रल बिग ड न 
इई रा मो डे माल। धी 
गल विगाडे चाल ॥ १॥ ॥ धीरे २ खरदाररी, 


(८६ ) श्री सेत पद रामायस प्रथम खष्ड। 





° महापुर › चङि आयो, शुम कमे नो प्रेयो 
सुभरे परधाते, अव्रीते चपरय ॥ ३० ॥ 
तय दिव्यं पंवे, (महारगरः नो राजा, 
सहु खोफां मान्यो, चाध्या अधिक दिवाना ॥ २१ ॥ 
ततर पुरी अयोध्या, दून मोफ़कीयो एक, 
सुत सेवा? आवो, के तुम सहावो टेक ॥ ३२॥ 
सुतवात न माने, राजा दखल साजे, 
सुत प्ण सासहियो, सनष आय विराजे ॥ ३३ ॥ 
तव तान पून दोय, छंडिया विधिषं प्रकारे, 
ह्यो तब नन्दन, जीस्यो तात ते बारे ॥ ३४॥ 
ष्रिरु्ाणो देखी, राजा आंत तपाणी, 

. खोञ बेसाडयो, बालक आपणो जाणी ॥ ३५ ॥ 
दभ्र दोर राज्य, राजासनं धी, 
विच मि मण्ड, पट्‌ फएायो हितकारी ॥ २६ ॥ 
<विहरथः राजानो, पप्र भी वद्मरथः, 
भ्चतुप्रखः राजा, देपर्थः "सत्यर्थः ॥ ३५ ॥ 
(उदय, "पृथुः राजा, षवारीरथः श्रीरथः, 
(आदित्यरथः राजा, (मान्धाता समरथ ॥ ३८ ॥ 
नृप वीरसेनः जी, श्रतयुन्युः मानी, 
चुप पपं री", रविषन्युः जाणीतो ॥ ३९ ॥ 
सवी मनभावे, वसन्त तिक नरेश, 
“@ुमेरदत्तओ' तृष न्धूः शमः तरिते ॥ ४० ॥ 
"द्विरद" सृप चीको, `सिंहदयेन' दिरुपक्र, 
सृप !दरिष्यक्रपुडीः जेहनी जगम धाक ॥ ४१ ॥ 
"पजस्थरः श्रौढे इङस्स्थः ने "रणुशयः 
ए सूरजवकश्ची रजा सहु सुखदाय ॥ ४२॥ 


१ तावामां आवो । 
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दो मोक्ष पधारवा, स्वर्ग पारया को 

ए व॑ बडेरो, बीश्च बदीतो जोः।॥ ४२॥ 

'अन्यरण्य' नरेसर, अयोग्यान्‌ राज, 

कतो अतिरत्‌, सारे प्रजाना काज ॥ ४४॥ 

तेहना दो नन्दन, "अनन्तरथः अधिकाय, 

दुन्ञरथः दिरदस्यि, शोभा कियन जाय ॥ ४५ ॥ 

'अन्यरण्य' नरेसर, खेचरं मित्राई, 

साथे व्रत छेस्यां, आपण एह समाई ॥ ४६ ॥ 

सो सहश्रफिरणः९ सुप, 'रावणः साथे लड़ाई, 

लेदने दायो तव वत खी धद ॥ ४७ ॥ 

'अन्यरण्य' नरेश्वर, अनन्तरथ' सुतसाथ, 

सेजपरत्रत रीधू म्ोटा युनिवर दाथ ॥ ४८ ॥ 

विचाधरः साये, पाटी बोलो वाच, 

सो युक्ती सिघाव्या, अगते भ्दोटो साच ॥ ४९ ॥ 

'चउदश्मीः भादी, दाङ रसराङ अपार, 

केराजः बखणे, साधु सदा सुखकर ॥ ५० ॥ 

दोहा ( परजिया रागे ) 

मास॒ एकनो थापीयो, राजा 'दश्चप्थः राज ॥ 
चन्द्रकला जिम दिन दिने, बाधे दलखररु साज ॥ १। 
शखर शाञ्च आदे करी, करा सक्रखनो जाण्‌ | 
विनय चिवेक विचार मे, पण्डित पणौ प्रमाण ॥ २॥ 
योवननी वय पामीयो, शरीर अह्र । 


दाता भोक्ता अरु गुणी, वसुधा जज्ञ विस्तार ॥ ३॥ 
॥ ढाल पनरहवीं तजे-पांडरी पोट लीया श्रा कोणएरे ॥ 
राजा दशरथ' दीपततरे. दिन दिन तेज प्रतादेरे । 


यशधणी में एदनोरे, दीसे आपो अपि रे ॥ राजा ॥ १॥ 
शराषु इत्ति पाठातन्रे। 


( पप) श्री जैन पद गमायण प्रथम श्वर्ड । 
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“दर्भ? स्थरघुर जाणीयेरे, कोशलः तिं रायोरे । 
राणी नामे “अमृतप्रमारे, राजान सुख दायोरे ॥ राजा ॥ २॥ 
पत्रीवर “अपराजीताजीरः, ईनद्राणो अवत्तारोरे । 
च्याहै३ "दशरथः रायनेरे. ओव करिया अपारोरे ॥ ३॥ 
*सुशीखाः त्रियनो पतीर, मिव्रसुभूर भूपारीरे ] 
सुभित्राः पुत्रौ परणावेरे, दरथः ने सुविश्चालोरे ॥ राजा ४ ॥ 
सुप्रभा अति देहनीर, सुप्रभाः वस नामोर । 
राजा रंगे प्रणवरेर, दश्चरथ' ने अभिरामोरे ॥ राजा ॥ ५ ॥ 
पंचेन्द्रिय सुख भोगे, पूं पुण्य प्रसादोरे । 
पूरब पुरूष उजालीयारे, बिस्तरीया जश्च चादोरे ॥ राजा ॥ ६ ॥ 
एक दिवप्र लङ्का धणो रे, वैडो परपदा माहिरे । 
निमित्तियाने पृछोयूरे. निज आयुवरल भ्राहैरे ॥ राजा ॥ ७ ॥ 
॥ डाल क्तेपक तर्ज-गर्वं मत्ति कररे ॥ 
एक दिन “ रावण महाराना ›, सोरे सदश्र सामन्त ही ताजा, 
नाजता निश्ठदिन ददी वाजा, समाकीदेख खूब स्यारी, वण्यो 
दिक माही अकारी ॥ सतय व्रत पालो । २ ॥ “इन्द्रजीत, मेष- 
वाहनः छाजे, पुत्र पौत्रादो अति मजे, ऋद्धि घं सुरपति पिण 
छजे, पूण्यथी एते कीया काजा, बाजे नित सार्धं लक्ष बाजा ॥ 
सत्यव्रत पारो ॥ २ ॥ "विभीषणः इुम्मणे माई, मन्दोदरी 
राणी सुखदाई, चौपन सहस्र शाख मं गाई. जब्ररहै पू पूण्याई, 
आंण है तीच खण्ड माही ॥ सत्यव्रत पारो ॥ ४ ॥ 
स्वामीजी शीरामचन्दजी महाराज छत. 
ढाल न्ञेपक त्ज॑-तुम चलो सखी कुछ जेज न करीये । 

सश्र विदयात्रीखण्ड को शक्ता, "रावण" मनम गरभायो । 

सुर नर पाय परे सच मेरे. इणय॒जसे सामे थायो ॥ स° १॥ 

चरदेव सी तपे रसोई, चन्द्र आप दीपक थायो । 

_ बमात दे क्रा, चम राना पाणी खायो ॥ ० ९॥ 


१ षुशस्थल, २ कौशल्या, ३ पर्णावे, # स्ववंु तिलक } 
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नवग्रह खाट तके नित रहते, दुगा आरती उत्तरायो । 
पयनदेव नित मिक बृहारे, पार नहीं कोई पायो ॥ स° ॥ ३॥ 
मो सर्ति तो किरखो होभो. नाम थकी जग थररायो । 
ण ज आज अड हूय सामो, किणरी मा अजमो खायो ॥स०४॥ 
अब मुज मनम एेसी अवि, वार सदा ज एरेसी । 
केवलक्ञानी चातन छानी, पिण नैमित्तकं केवे कीसी ॥ स० ॥५॥ 
"रावणः के मन एेसी मासी, मैमित्तक तथ बुवायो । 
"रामचन्द्र कहै कोई गर्न कीजो, गर्वन कोई उदहरायो ॥स०।६॥ 
॥ ढाल क्षेपक मूलमी तजं-गवं मति करर ॥ 

हुवो नदीं होषेगा एेसा, भक्षे श्षंग करे जैसा, सुरासुर सेवे हमेसां 
सुनकर समा सफल बोले. नहीं जगे प्रक तोर ॥स्यत्रत पाछो 
॥ ५ ॥ तिहां इक नैमित्तिक वटो, ज्ञान फो जो रहै सेंडो, वचन 
यह सुनियो है घेढो ॥ मुख से वचन नहीं भाले, देख यह रीत 
भूप दाख ॥ सत्यत्रत० ॥ ६ ॥ पडितजी ! क्यो न वचनं चोरो, 
तुम्हारा ज्ञान दी तोलो, दीयाक्ा मरम सभी खोरो ॥ है कोई 
जगत बीच एेसा, क घञ्न को मार देवे जसा ।) सत्यव्रत ॥ ७ ॥ 
भिचुध फटे सुणीये महाराजा, ग्व क्या करये दिल आजा, आज 
दिन पुण्य ह ताजा, जिस दिन आयुखा आवे, दुनि सव यम घर 
षू जवि ॥ सत्य व्रत पालो ॥ ८ ॥ 

नेर ढाल क्ेपक त्ज-चौकरी-स्वासी श्री नथसल्लजी म० शृत 
अहो नररजी, वचन विचारीने निजयुखसरं बोरीये ॥ 
सुनो हितधरजी, वात ज्ञान की पृषो तो हिव सोलीये ॥ टेर ॥ 
इवा अनन्त वलि अरिहन्त सारा, पिण आयु कम नदीं टार ॥ 
हवा प्रञुजी शिवपुरना प्यारा ॥ अहो नरचरजी ॥ २॥ 
खद्‌ खण्ड मे आज्ञा विस्तारे, पुरसदसगमे सेवा सरे ॥ 
पिण आयु कर्म अगे हारे ॥ अहो नररजी ॥ २॥ 
सुरं इन्दरादिक दीपे भारी, नव नच त्रिध भोगतणी तयारी ॥ 


ह 


....~---~--~----~ ~----~- ~ ~~~ ~~~ 
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सुखमाने अमर पदवीधारी, पिण एक दिवस परभव त्यारी ॥२॥ 
जेजे जोध जिके वकिया, पिण कार अभे सहुको कलिया ॥ 

इण राव रंक सगरा छलिया ।॥ अहो नरवरजी ॥ ४॥ 

इण फारण प्रथने आखुं दु, अन्तर कपर न रादु छ ॥ 

जिम ज्ञानम्‌ तिमदी दास दं ॥ अहो नवरधरजी ॥ ५॥ 


1 ढाल ्तेपक मूलगी ॥ 
^ अयोध्या › नगरी है जारी, राय तिहां ' दसरथ › सुखकारी, 
‹ कोशल्या ? ‹ सुमित्रा ' नारी ॥ कूखतसु उतपत धारेगा, भूषत ! 
सो तञ्च मारगा ॥ सत्य व्रत पालो ॥ ९ ॥ ' जानकी › स्वयम्बर 
त्यारी, सारङ्क वो धुप हे भारी, विद्याधर मानदं मारी ॥ युगल 
ही धलुष चढावेगा ॥ भूपत ! सो तञ्च मारेगा ॥ सत्य० ॥१०॥ 
‹ घञ्रकीरण , राजा सोहावे, ' सिहोदर › पास एते एवे, मतं का 
संकट मिटावावे ॥ दण्डकी वन मेँ आवेगा, क भूषत ! सो तुञ्च 
मारेगा ॥ सत्य० ॥ ११ ॥ " संवृ › विद्या दी साधे, चन्द्रहास्य 
खडग आराधे, लिछमन ई निम्न दिन ही लाधे ।। उसीका स्कन्ध 
बिदारेगा, क नरपत ! सो तुञ्च मारेगा ।मत्य ०।॥१२॥ ' दुःखर ' 
‹ खर › ' तिखर › ही माई, विद्याधर चडदसहशर घाई, विजय 
निज मजते उपजाई, ‹ विराध ` दर राज दिरिवेगा ॥ क नरपत ! 
सो तुज मारेगा ॥ सस्य० ॥ १३ ॥ 'ुग्रीवः को न्यायदही करसी, 
विविध विध भूषत घर कसी, अड़े सो जमगृह ई बरसी, खण्ड 
त्रय आण मनावेगा ]} क नरपत ! सो तुज सारेगा ॥सत्य०।१४॥ 
इसी मे शङ्का मति आभो, ' राम ' अरु जानकी जागो, "जनक" 
की पुत्री गुण खांणो ॥ ' लिमन ° के हाथ ह मरणो, नदीं ह 
हरिहरछो शरणो ॥ सत्य ॥ १५॥ वात सुन समा सर्व॑ 
रङ्गी, बिवुध की वाणी है वङ्की, केवरी घचन निःसेको । भूष 
कटै करणो अन काद, विबुध कहै टे नहीं आई ॥ सत्य०॥१६॥ 
राय कद माबी बरक दलो, पेखा कोई उपाय नीको, इवे जिम 
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जगे उजबाो ॥ पिषुध कहै टे नहीं आई, जचीसो प्रथने 
दरसाई ॥ सत्य ॥ १७ ॥ ^ रतनसेन › पुत्र आनन्दा, † रनदत्त 
पुनिम ऊ चदा, वन्द्रावती" व्याव सुखकन्दा, ुगनदिन सत्तरमो 
जाणी, टलेतो वांछित फल पणो ॥ सत्य० ॥ १८ ॥ राय कटै 
नाम ठाम दालो, उन्दींकी उतपत सहु भाखो, धात यह दिलमां 
मत राखो ॥ तसष्टी सब के दिल आये, मेरा जो मरणा टरुजवे 
॥ सत्य० ॥ १९ ॥ 


(वामी श्री नथमलजी स° विरचितम्‌) श्रथ रत्रदत्त व्याख्यानकं कथ्यते 
( ततेपक मिदेच ) 
॥ ढाल पहली तज॑-परभव की खरची छेलो ॥ 


भिुध कहै सुणजो समाचार, टरे नहीं कोई होवनदहार ॥ ठेर ॥ 
बार विशार नगर अति वार, ^त्सेनः नृप अधिक उदार।मि०१। 
्ीतथती उर नन्दन उपज्यो, ^रत्नदत्त' कंवर सिरदार । ।विबु।।२॥ 
विदयाप़ढ योवन बय पायो, आयो इक दिन समा मजार। धिबुध॥३॥ 
देख आपि सम जन मह्या. नृप करै शादश्च जोबो नार । भि ०।४। 
 मतिसारः मत्री तब चाल्यो, चित्रपटे बह परीवार ॥ भिबुध ॥५॥ 
देश प्श विदेश भ्यो अति, नहीं दीटी कषर उनिहार ॥वि०॥६॥ 
गङ्गा तट इक सरवर दरो, मीठो अम्बु वक्ष अपार ॥ विघुध ।।७॥ 
डरो दीधो भोजन कीधो, जल भरा अपच्छर उनिहार ॥चि०।८॥ 
कन्या दीदी साने मीटी, आडो फिर आय तिवार ॥ चि०॥९॥ 
सा भासे कारण मुन दाखो, आखो नाम गाम नृप सार।पि०॥१०॥ 
सा वदै 'चनद्रस्थलः पुराणो, 'वन्द्ररेनयः नृप सौम्य दीदार ।११। 
पचा पदमण अति सोद, चन्द्रलेखा" नामे पटनार बि ।१२। 
सेसु सोन वदी, चन्द्रावती तस उर अवतार । विबुध १३। 
ना इन्राणी चा जग्रा हे, तसु युणको नवि पावे पार ।विबुध१५। 
५४ दासी द उपतापी, ए जलसा पे सुसकरार । विबुध १५। 
भा तुम आखी सो माली, सामल हवो हंसीयार । पिबुध१६। 


( ६२ ) श्री सैन पद रामायण प्रथम खण्ड । 








दोहा--कारज सरसी माहरो, इणमं मीन न मेख ] 
चाली आयो उतावकी, तरप भेरण सुषिरेप ॥१॥ 
अति आदर अवनीपती, च मस्त्रोने ताम । 
कन्या सज भंगार अति, मेरी मां अभिराम ॥२॥ 
अवनीपति के अङ्क मे, बैदी कन्या सोय । 
इण सदश जो वर मिक, तो यज वेछित होय ॥३॥ 
ढाल दूजी त्ज-अभुजीने गावो रङ्गसं (मदाराजाजी हथणापुर मति जावजो) 
मन्त्री भासेरे, किन कारन इहां आवीया, मत्रो ° निवसो कण से 
देश, राजिन्द पे घात कहो भुज मांडने ॥ टेर ॥ मत्री" देश 
देखण ने नीसर्थो, मंत्री पुर २ भम्यो अरोस ॥ रा ॥ ° ॥ 
इत चरु आयार, चरण मेरीया आपग सत्री आन सफर अव- 
तार हुवो म्हारोरे अवनीपति तुभ सांभलो ॥ ठेर ॥ इलयति आखे 
रे, इचरज' बातको दाखथो. मन्त्री इचरज नो नविपार ॥ मत्री 
॥ २ ॥ भूपति पमणेरे, रूप रूप फोई अभिनवो,. किंत दी देख्यो 
र, कन्या बर युज चाय. मन्त्री° रकताकोणं बंघरा. मन्त्री” 
कहतां पार न पाय ॥ मंत्री ॥ ३ ॥ मन्त्री मदिरे, पिण अदुः 
खत इक दबु. सुणजो सारार, रसेन युत जान ॥ मोहनगारार 
सुरगुरु सम विद्यापि, सत्र जन प्यारारे, शूरवीर सुविधान ॥ मत्री 
॥  ॥ रलदत्तरे, सूपे काम इंवर जिसो, परितवती नन्दनरेः 
दाता मोहन वेल ॥ मन्त्री एक जीमथी किम कद मत्री चित्रनो 
जोषो खेल ॥ सत्री ॥ ५॥ चित्रं अति नीकोरे, देख कन्या 
निश्चय कीयो, ओ नर तीकोरे, इण सव यौ भरतार मो मन वसी 
योरे, चय कै फिर मँ क्च, राजा मादर, हिव जावो इन बार 
॥ मत्री ॥ ६ ॥ पिहुपय ऊागीरे, कन्या ग्रै निज महत 1 
प्रीती जामीरे, चित्त मे वर ध्यान, मै° खान पान निनद्र तजी, 
स= विरह जग्यो असमान ॥ सं० ॥ ७ ॥ सखि पूर, कषण 
व्यान छ तारो, स० पिरुकावती तिणवार स० बात को सव 


श्री सन पद राभाथक्त प्रथम खर्ड । (६३) 
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मांडे ॥ ठे ॥ सखि० मानी ग्राहित नी परे, स० फे को 
नसामजार, स० ॥ ८ ॥ कन्या मारे, ना कोई साकिनी भज 
ग्रद्ी, फन्या० ना कोई अवर प्रकार ॥ कन्या-रतदत्त गुण सांमली 
क० निधय लीपो-धार ॥ स ॥ ९ ॥ कर मोहन भजने नवि- 
मिले, क° षट्मासां कै सांय । के० तो तन घमू आगमे, क° 
अबर्‌ नहीं युज चाय | ० ॥ १०॥ 
दोदा-तिरुफ वती निण अवसरे, कदी मायने जाय | 

गणी सुण ते रायने, शीघ्र ही दीयो जताय ॥१॥ 

स्थयम्बर हं मांडतो, पुज मन हती चाय । 

कन्या मन जोए रुच्यो, ती देग्रं परणाय ॥ २॥ 

तद्‌ क्षिण तेडी मन्त्ीने, पूजे भूष तिहार । 

ह्वर के कितनी कामनी, भाखो सकर विचार ॥३॥ 

मन्त्री कद महिपनि सुनो, अजह न पएरणी कोय । 

बहु नृप चाह व्यायवा, शाद भििया जोय ॥४॥ 

॥ ढाल तीजी तजे-लावणी-खवर नदीं है जग मे पलकी ॥ 
मन्त्री चन सुणी बसुधापति, मनमे हषायो, तेरया गणिन मणी 
तिणवारे, रंगननणी चायो ॥ सुणो सहु होणार माई, ? खणो 
खल बल कोई फोड़ करो तो टले नहीं आई ॥ टेर ॥ अगणित 
म्यपरी यख आगे. रुगन शुद्ध कये, ते करै दिन सतरमो 
जणो, आगे नही रये ॥ सुणो॥ २॥ जो ए टरो वर्ष युगल 
म, न सगन अवि, भूप कै भूमी है केती, शतयोजन थाव ॥ 
सुणो ॥ ३ ॥ भूप कै मंत्री ! किम वणसी, सो कहै तिणवारो ॥ 
धी योजन शज सांड चे है, मति को विचारो ॥ सुभ ॥ ४ ॥ 
संकर चित्र मंत्री तव चाल्यो, आय कटी सारी, चित्र देख हरस्या 
प्‌ कोई, वाहा बाहा बुद्धि थारी ॥ सुणो॥५। दोन षरां उच्छाह 


व्यो अति, अदत तिणवारी, ईनद्रादि आय मिले तो भावि 
दे नहीं टारी ॥ सुणो । & ॥ । 





(६४ ) श्री-जँम पदं रामायण प्रथम खरुड । 


दोहा-राणा ' राचण ` जी तदा, पण्डित ध्रियो मांय ॥ 
निश्षाचर९ ने बुखायने, कटै “चन्द्रस्थल' पुर जाय ॥ ! ॥ 
छावो बाला युजकने, दीर न करणी रश्च ॥ 
रङ्खथुयन सखिद्न्द मे, वैडी दीदी सश्च ॥ २॥ 
तत्क्षिण प्रदी तसु चारीयो, सहु करे दादहाकार ॥ 
पिण कु जोर चले नदी, न टे देवनहार ॥ ३॥ 
पूटे सहु आक्रन्द करे, गुप सपने आय ॥ 
(तीमङ्गला' बुलायने, सद्र तटे तँ जाय ॥ ४ ॥ 
यतन करीने राखजे, व सतरादिन होय ॥ 
दप ज्यो सुजने सदी, पिण अवर अचिन्त्यो प्रेय ॥ ५॥ 
पेटीधर युखमें तदा, चाली देवी ताम ॥ 
गङ्गा सागर संग मं. आवी वटी आम ।॥ ६ ॥ 
॥ ढाल चौथी तर्ज-योगी रासारी ॥ 
(तश्षनाग' ने ताम बोलवे, वार विशाख ही जावो, 
^रत्नदत्त' ने ईक देने, हिला पाडा अवो ॥ १॥ 
‹ रावण › हुकमें अद्ध निन्ञामें, रङ्ग मषिल मेँ अवे, 
हवर सेजाए सुखमां रतो, उङ्क देईं ने सिधावे ॥२॥ 
आय (रावणः ने सगटी दाखी, दशस्कधर हरखावे, 
किम व्याव हसीषए एहनो, पिण भावी प्रव कदावे ॥ ३॥ 
भ्रात हवा चृप खयर लही है, जहर व्याप्त तन देखे । 
रेरे नन्दन युज इर भूपण, एह अवस्था देखे ॥ ४ ॥ 
मैत्री परमुख मारुड़ी तेडया, कीया विविध उपचार । 
यन र्मत्र ओषध नवि छागे, सहं करं हाहाकार ॥ ५॥ 
पुत्र वियोगे राजा राणी, नेत्र भरी जल नाखि । 
योतिष जो नैमित्तिक भाले, मर्यो नहीं इमभाखे ॥६॥ 
आज ततो उपचार न सगे, गङ्ाजल मे बुहो । 


१ यक्तस । 


श्री जैन पद रामायण प्रथम खण्ड । ( ६५ ) 


पेटी सांही सुवाणी दुर, शीघ्र ए काम करयो ॥ ७॥ 
मैमित्तिक पचने भिर सारा, ओहि फामज कीधो । 
सीरहुसीतो आय भिेगो, जलनो दायजदीधो ॥ < ॥ 
दोहा-देषी चिन्ते तिमङ्गखा, हुवा दिवस अटार । 
वाह कादं बारे, दं जावूं निज दार ॥ १॥ 
कन्या ने काढी तिणे, वदे वचन इण भांत । 
हरं जावृं निजस्थान के, रदीजे करी निरात । २॥ 
॥ डाल केपक तजं-मांड सुनि श्री रूपचन्दजी म सा० एत-- 
बरनफल ले हपीयारे, पी शीततरः नीर | 
काम करीम आव्रे, वरीली तारे तीरष्टो) १॥ 
सुननो नरनारी, नर्पी टे टारी, होण पदारथ चात ॥ टेर ॥ 
निकली बाहिर वनफल खाधा, सा जोवे वनतैह । 
इतरे तिरती आवत दीदी, डवर म॑जुषा जैह हो ॥ सुनो ॥ २ ॥ 
कर हिम्मत सा रेटी फाडी, जेते निजर पसार्‌ । 
जहरग्रसित इंवर तन दीरो, मन मोहन दीदार हो ॥ सुनञो ३॥ 
--ढाल पांचवीं-- ४ 
तजं-हंस २ पृं वात गौरी, शरांखडल्यांरा काजल फीका क्यु पड्या दो लाल 
छुवरी विचारे ताम, साजन, दीसे एह छंषार ^रतदक्त सारो हो 
खर, मणिमारा जल छांट, साजन, निर्विष कीमो तन तसु करने 
पारखो हे रार ॥१॥ पूष माही माटी धात, साजन सुणने मनम 
उभय परम सुख पा्ीया हो खाज ॥ आज भिन्यो भर जोग, 
साजन, दृधे जणे आज क घन्‌ चर्सावीया दहो रार ॥ २॥ 
हेष हैष भोरे वेण, साजन, आज अचिततित मासा भुनमननो शरी 
हो सर ॥ भला भिल्या तुम सेण, साजन, व्याव करी करो 
पूरण मम्‌ सन की ररी द लाल ॥ ३ ॥ धूरनी व्गिरी कीष, 
साजन, भ्रीफल लाया है होम करन के कारणे हो लाल ॥ अरणी 
थी अमनी की, साजन, फेरा पिरीया चार ते पति ने बारणे 








( ६& ) श्री जैन पदं रामायस प्रथम खर्ड | 
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हो डाल ॥ ४ ॥ उभय प्रम सुल पाय, साजन, वंछित करी ने 
भोग आनन्द अति मानीयो हो लाल ॥ पेडा पेटी मांय, साजन, 
आडां द्वूती है बार सफर दिनं जानीयो दही लङ ॥ ५ ॥ इतरं 
आई तेह, सजन, साद करन्तां कन्या बोली है तदा ह लार ॥ 
हं छती निज टठौर, साजन, सुन दवो मनमांही सुख माने णुदा 
ष्टो काल ॥ £ ॥ संध्याये सूरी सार, साजन, चारी पेदी छेय पृष्धे 
देवी इणपरे हो लाल ॥ वजन्‌ वध्यो प्रिण काम, साजन, कन्या 
तब महु वेन क युखथी उचरे हो कल ॥ ७॥ खाया फएलने फूल 
साजन, पीधोजङ छागो पचन अमारे तन तणे हो काल ॥ आप 
ग्रही बहु वार, साजन. इण कारण द भारी रगे आपनेहो 
लार ॥ < ॥ 
दोहा-षीसा राचणः भणी, आप गहं निजधाम ॥ 

पोदरो राख्यो रातरा, प्रात उदय रविताम ॥ १ ॥ 

सभा सवल मारी जुड़ी. मिलीया राणो राण ॥ 

राय कर सबही सुणो. अवसर मिलीयो आंण ॥ २ ॥ 

सतरादिन पूग हुवा, नीं हुवो ए ज्याच ॥ 

मेमित्तिकने तेडने, भासे सृप उच्छा ॥ २ ॥ 

जोषो ज्ञान तुम्दार्डो, भाव्री टी के नाय ॥ 

श्रोता एक चित्त सांभरो, यदे नैमित्तिक चाय ॥ ४ । 

॥ ढाल छटी तर्ज-हांक मतिकर गवं दिवाना ॥ 

हां कटै इमे योतिषनाणी, खुणो प्रथ ए म्हारी वाणी, रकेन हवन 
हार कयो श्म केवल नाणी रे ॥ ठेर ॥ तीर्थकर चक्री महारावा, 
होणहार आमे घथराया, सम्बुमचक्री जल उबक्राया, एसी मातरी 
जान आन दिल माखूयो जानीरे ॥ कदे ॥१॥ व्याव हषो दै दिन 
सतरमे. क्या जोवृं दर्षणमे करम, खोरी पेद निकसे रमे, देखे 
सगो रोक थोक ओ मिलीयो आनीरे ॥ कं ॥ २ ॥ तैमभित्तिकर 
पक्से बोठे, तदक्षिण चष पेन खोरे, वर सतो कन्या कै 


श्री सैन पद्‌ रामायण प्रथम खरुड । ( ६७ } | 


ओके, चिन्ते रावण राय वाय ए सुपते न जानीरे ॥ कहं ।} ३ ॥ 

विदुष करै चधडे देखावो. सब दी जन को भै मिटाचो, कन्या 
' कुंबर बाहिर दिखलाबो, देखे सगला लोक वात ए सत्य पीछानी 

रे ॥ करै ॥ ४ ॥ राम करै भावी ब भारी, टके नहीं है होन 

हारी. तैमित्तिक ने रजदी सारी, खेचग सामे देय मेन्या उभय 

निज २ थानी रे ॥ करै ॥ ५ ॥ 'नथमल कै सुनजो सव मई, 

नेभित्तिक ने कथा सुणाई, रामायण मे हर्षं धर माई, देसी गुरं 

वधार गायां रजे बहुप्रानी रे ॥ कटे ॥ ६ ॥ 

| इति रन्नदत्त कथानकं समाप्तम्‌ ॥ 
--टाल मृलगी-- 

करै हं मरिस आपथी रे, के कोई मारण दासे रे? 

इन्द्रादिक सुर ना रहै रे, माणसनो शो भारो रे । राजा दशरथ<॥ 

पण्डित प्रगट पणे भणे रे, सीता हैते विना रे। 

"दशरथः सुत थी थायसे रे, रोक करे तव हासो रे ।राजा ॥९॥ 

विभीषण बल्यो कहै रे, शो पाद्‌ जाणो रे । 

(दशरथः "जनक्रः विनासतांरे, विबुध वचन अप्रमाणोरे ।राजा १०। 

उत्पति बीज विना नदीं र, "रावणः कए रुट्‌ रे। 

भरोसो माई तणो रे, कदी ही न कह कूड्‌ रे ॥ राजा ॥ ११॥ 

(नारदः वैडो थो तिहां रे, करवाने उपगाये रे । 

राजा दशरथ आगे रे, भादे एह विचारो रे ॥ राजा ॥ १२॥ 

मधुला नगरी एजई रे, ' जनकः ने रे ' जणवेरे, 

जाणी स्वामी साचक्ीर, मति अशाता पावेरे ॥ रजा० ॥ १३॥ 

एदिज भोलामण रायजी रे, मंत्रीश्वरने दीजेरे, 

दो परदेशे नीकल्यारे, जाणे जिमतिम जीजेरे ॥ राजा० ॥१४] 

मूतिं दोई रायनीरे, छेषमयी तव कीजेर, 

* विभीषण › भरमाववारे, एह उपाव ठवीञेरे ॥ राजा० ॥१५॥. 

रातत अधरे आचीयोरे, ' विभीषण › विकरालेोरे, 

मूतं मस्तक द्ये, कोप्यो जाणे कारोरे ॥ राजा० ॥ १६ ॥ 

करक शब्द्‌ हुवो घणोरे, सुमट सबदी धार, 


न 
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माबा काज उताबलरे, नजर न आवे कांड २1 राजा० ॥ १७1 
रोवे गणी रावीरे, रोवे वाद गुलामोरे, 
सरतक्रारज सगा कीयरे, गयो विभीषण तामोरे ॥राजा०।१८॥ 
ध 1 ढाल मूलगी केपक ॥ 
निभीपण मन में हषवि, प्रात हुवां सभा वीव जावे, वृत्तात संव 
जनदरू सम्भलावे, सभामिल संगल्दी मावे, धन्य २ सबही 
फुरमावे ॥ सत्य त्रत पारो ॥ २० ॥ 

॥ ढाल मूलगी ॥ 
मत्री सोई मते खरोरे, राजा तेहिज मानोरे, 
ओर मतने जाणे नीरे, ओ आपण मे ताणोरे ॥ राजा° ॥१९॥ 
वधन वेदं देखीयेरे, राजाजीनो राजोरे. 
एक अवस्था दोयनीरे, प्रत्यक्ष दीसे आजोरे ॥ राजा ॥ २० ॥ 
ममता २ एकर, * दशरथ 2 ' जनक › मिलतारे, 
एक अवस्था दोयनीरे. साथे होई चरछतार्‌ ५ राजा ॥ २१ ॥ 
कोतुक यंग पुरवरेरे, 'छभमति' राज्य करंतोरे, 
"पृथिवी श्री उद्र ऊपनीरे, "ककय" गुणवन्तो रे । राजा ०।९२॥ 
'्रोणमेधः नी सदोदरीरे, स्वयम्बर मंडपतासोरे, 
आच्या गणा राजीयरे, करी कन्यानी आश्नोरे ॥ राज्ञा ॥२३॥ 
"हरिवान, आदे सहुरे. वैटा आसने भूपोरे, 
"दशरथ" 'जनक' पधारीयारे, ओपि सोह अनूपो रे ।रजा०॥२४॥) 
कन्या मण्डपे आवतां रे, जो नृप अवरो रे, 
को नजर न आवीयो रे, आगे सरके सोर ॥ राजा० ॥ २५ ॥ 
"दशरथः सृप मन मानीयोरे, पहिरावे वर मारोरे, 
राजा रोस करे घणू रे, हरिवाहनः भूपालो रे ॥ राजा ॥२६ 
मेलो म्शोटा राजवी रे, ए केम विवाह राको रे, 
दीस वेे कापडी रे, एम वदन्तो वंको रे ॥ राजा ॥ २७ ॥ 
चलमो जाई वेगदयु रे, रई बरमाल छिनाई रे, 
नापि करो सा पाधरोरे, टलतां जाय वडाई ररे ॥राजा० ॥२८॥ 
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चतुरेगी सेन्या सजी रे, ग्र्चा ओ चाजन्ता रे 

दूरा धेर वधामणां रे, कायर नर माजन्ता रे ॥ राजा०॥ २९] 
श्ुममति' पक्ष करे वणु २, जाणे जमाई जाचो रे, 

सैन्य मजी अगे हषो रे, रुर रिरोमणि साचो र ।राजाम)२०॥ 

ढाल मृलगी ऋेपक 
माए बुजङ्र ही दीजे, अनुचित चात नहीं कीज, दीयां विन 
सगखा दही खीजे | योमक्रर नरपति सव ध्राया, म्चमुर भिद्य 
दशरथः ही आया ॥ मरय ॥ २१ ॥ (केकर' स्वागथी देते, चृपति 
सहु सन्धुख ही जोवे, अड़े सो याज दी खोवे | सथनघन यान 
की धारा, वडे २ ब्रीर मंहाग ॥ सन्यव्रत पाल्यो ॥ २२॥ 
दाल मृलगी 

ककः हई मागधी रे, खेडे र्थन जामो २। 

दशरथः दर मोडे धणं २, पिष्टुन तण ते तामो र ॥ राजा ३१॥ 
ओीत्यो 'दक्रथ' राजीयो रे, धर्मं सदा जय दवे रे। 

परमेश्वर पियो षण रे. साचा मामू डते रे 

तृप बरर१ आप रीजीया रे. सना ण्डे रदावेरे, 

्रस्तावे ह मांगष्ठ॒ रे, सुतने वरप पद्‌ थव रे । राजा० ॥ ३३ ॥ 
कंवाई साये छेन रे, "राजगृह' आवन्तो २, 

जनक' गयो भिशुलापुरी › र, षं घणो पावन्तो रे।राजा०।२४॥ 
दशरथ, निजयपुर नावीयो रे, विभीपणने त्रासो रे 

दश्वणा जीती कर्या रे, राजगृह" आवासो रे ।राजा * ॥ ३५॥ 
बोलावी 'अपगजीनाः रे, आदी सगङी नारी रे, 

राजस्थान करो थाप्युं रे, स्थिर स्थानक रुविचारी २े।राजा०।३६। 
सिह जिहां ही वासो चसे रे, तिहां ही तस्र थानो २, 

तेम "दशरथः राजा गण्यो रे, सर्वं रायनो राजानो रे ।राजा+ ३७। 
-पत्नरमी ए दाल विपे रे, अन्यरण्य दीपायो रे. 


१ दशरथे कैकयीने वर ( वचन ) श्ाप्यु ते तेणे नदीं मांगतां जरूर हसे 
व्यार मांगवा जाव्यु' || 


[> 
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“केरराजः नन्दन नीको रे, नीको तात कहायो २े । राजा०।।२८॥ 
दोदा ८ कान्दडा रागे ) 
व्रद्मलोक थकी चवी, महरधिक सुर सार ॥ 
मान सरोवर हंसरो, उदरे लीयो अवतार ॥ १॥ 
सुखमें शती सुन्दरी, खुन्दर सेज मजार ॥ 
गणीजी “अपराजिता, सुपन विलोक्या चार ॥ २॥ 
सात हाथ र्वो सदी, ठांब पणे नव हाथ ॥ 
चोड पणे फर तीन जी, करी करणीनो नाथ ॥ ३॥ 
केसरी कटी श्षीणोद्रो, षश्च यख प्रवेश ॥ 
करन्तो द्येढो सध्ये. राणी श ह्यं विशेष ॥ ४॥ 
नायक तो ग्रह गणतणो, रोहणी नो मरतार ॥ 
ऊतरथो आकराश्थी, चन्द्रमहा सुखकर ॥ ५॥ 
ऊगन्तो अति रातडो, नहीं बापड़ो लगार ॥ 
छ्य सहश्च किरणे करी, पावे शोभा अपार ॥ ६ ॥ 
राय जगाबी वीनवे, ईच सुणो अरदास्र ॥ 
ए शुषन चू एर कहो, जिम पोहोवे मन आश ॥ ७॥ 
पिञु परम सुख पाय के, भाखे पन विचार ॥ 
पत्रपनोतेो प्रस्व से सहु जगनो आधार ॥ < ॥ 
गम दोष सह यरता, पोस करन्तां सार ॥ 
युम वेला सुत जायो, वर्यां जय जय कार ॥ ९ ॥ 
॥ दाल सोलदवीं तजं-अव तं धीरो रे ॥ 
यभ वेरा छम वार कवर जायो रे ॥ 
हर्ष बधायो मंगल गायो, स्र जगने रे सुदायो । (्ंवरजायो रे।।१॥ 
नगर छंटायो; जल सिंचवायो, सुमान वरसायोरे ॥ 
चौ पुरायो, कलश वधायो, इन्द्र तमसे आयो ॥ कंबरजायो ॥२॥ 
लोक मियो, ठो बजायो, गुहिर निशान गुिरायोरे ॥ 
आनन्द पायो सच मन मायो, ओच्छव अति मंडायो ॥ §वर।।२।। 
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रमणी आवे, केरी र्चावे, कुंकम हाथ देवरे रे ॥ 

रास रमावे पात्र नचावे, उचित अधिक उपवे ॥ इंवर० ॥ ४ ॥ 
धुर घ्र बरे तोरण स्चना, नारी अखा्णू खवे रे ॥ 

रा पुष्प फछादिक आणी, मंगलाचार करावे ॥ वर ० ॥५॥ 
"चिन्तामणिः सुरतरु जिम राजा, दनि दारिद्र निचे रे ॥ 

याचक नाम अयाचक कीधां. रुजश्च हुवो जग सारि ॥ ंयर०॥६॥ 
पदमनोर निवास तहथी, "पञ्चः दीधं तस्र नामोरे ॥ 

सहु जगने अभिराम पणाथी, वी्नं नामज “गमोः 1 ंबर० ॥७॥ 
गज१.दरिर,रवि,शचिधअग्री ८ जलकमलार,सायर ५ सुपनां सातोरे। 
देखी सुमित्रा स्थामी अगे, आवी कटै ए बातो ॥ इंर० ॥८॥ 
देवलोक थक्षी चवि आच्यो, उत्तम जीव अपारोरे ॥ 

राणी उद्र निवास कीयोरे, हरयो सहु परिवारो ॥ ंवर० ॥९॥ 
श्यामवणे सुत्त जागो सुन्दर, राजा मन उत्साहेरे ॥ 

ओच्छव विविध प्रकार करीने, ीपो रच्छ साहो । हषर ०॥१०॥ 
दश दिवसनो ओव कीधो, छोच्या द्री चानोरे ॥ 

उत्तमपुरुष उपजीयाथी, सहुमे होय कल्याणो ॥ कंवर ° ॥ ११॥ 
नारायण" तसु नाम दीयोरे, “रक्ष्मण' अपर विधानोरे ॥ 

सुरतर कद तणीपरे दो, बाधे पुरूष प्रधानो । कुवर° ॥ १२ ॥ 
अनुक्रम वीरं चिरोष विरोपे, मोह षणेरो पोखेरे ॥ 

नीलाम्बर पीताम्बर पहीरे, साजनीया संतोखे ॥ इवर० । १३ ॥ 
आचारज सासे करी सीख्या, सकठ कला गुण तेहोरे ॥ 

जाण पणे ते सुग्गुरु सारीसा, प्रत्यक्ष दीसे एो 1 कंवर ०॥ १४॥ 
कीला पुष्टि प्रहार करावे, पबैत नांखे चूरीरे ॥ 

शग्यीर साहसिक मादी, पावे कीतिं पूरीरे ॥ इुवर० ॥ १५॥ 
भरड़ा कारण धसुष्य ग्रहीने, जब जब पे चाणीरे ॥ 

घर शङ्क धरीने शेके. पाडेमति रे विमाणोरे  इंबर० ॥ १६ ॥ 
कांड्क जवर राय विचारो, काकं सुत बल जाणी रे ॥ 
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कांडक ययं धरी नृप वसीयो, पूरौ अयोध्या आणी वर ०।१७। 
मरतः पुत्र "कैकेयी, जायो, पूरी "अयोष्या' माहे २ ॥ 

“सुप्रभाः ए 'शत्रुघजी जायो, जायो अधिक उत्साह (कुंबर०।१८। 
राम, अने लक्ष्ण, नी जोड़ी, कवि फथने रे कहाणीरे ॥ 
"मरतः अने श्चद्वघः कैरी, जगां जोड़ जणाणी ॥ इवर० ॥१९॥ 
गजद॑ताए मेर मदिधर, भोभा अधिक रदावेरे ॥ 

(दशरथः राजा नदन चारे, कर्मे तो कहते ॥ कुवर° ॥ २० ॥ 
ए सोलमी दाङ भेरी, रामः तणो अवतारोरे ॥ 

इहां रगे "केशराज खाण्यो, ए पहेरो अधिकारो ।ंवर०।।२१॥ 


<ॐ‡ 


मङ्गलाचरणम्‌, रानणस्य वंशावली, सोवणस्य जन्मः, विद्या्ण्डयोश 
साधनम्‌, सम्यञ्जना ददुमत््रितर॑च, रामस्य वंशावली, नैमित्तिक 
द्वस रावणस्य सत्यु ज्ञानम्‌ । रामभ्रश्रति चतुध्रादरखां जन्म । 
एतद्‌ विषयकं श्री जैन पद्य रामायणे-प्रथम खण्ड मिति ॥ 


श्रो मज्ेनाचास्यं श्री 'चौथमस्लेभ्योः नमोनमः 


, खण्ड (स्कंथ) दुजो रः 


भ. 
दोहा ( घन्या श्री रगे) 
गोतम गणधर गुणनीरो, गौतम गिरुभो नाम ॥ 
गोतम गुर गुर मे बहो, गौतम करिय प्रणाम ॥ १ ॥ 
"मामण्डल' सीतातणो, युगलपणे अवतार । 
शे कारण अरगा पढ्या, निसुणो एद विचार ॥ २ ॥ 
जम्बद्रीपेः भरत मे, श्वसो "दारं ग्राम" ॥ 
विप्रभलो श्दुभूतिः जी, 'अनुकोकषा' नो स्वाम ॥ ३॥ 
अगजर तो अलुभूति' नी. 'सरसा, बह नाम । 
कमनः विप्रे अपहरी, पूरे हुम पतिताम ॥ ४ ॥ 
मोहवस्ये मोदयो घण माय बाप ते वार ॥ 
ुत्र गवेषण चालयां, विवे भिल्या जणगार ॥ ५ ॥ 
तेह तणा उपदेश्षयो, लीधो\ सेयपभार ॥ 
सगं सुध देवन, पाम्यां पदवीसार्‌ ॥ ६ ॥ 
ढाल स्तरहवीं तजे कहो २ मन मूरख मेरे-- 

घुण सुण रे सयण सयाणा, कांड होवे अधिक अयाणा । 
ए कमं न चुट को$, सुर दानव मानव होई ॥ सु° ॥ १ ॥ 
चैताव भिरे अभिरामो, '्थनूषुरः पल्‌" नामो ॥ 
लो देषः चवीने आयो, खग चनद्रगतिः रे कायो ॥ सु २॥ 
ओ नारी हुई नारी, चष ्वनद्रसति' मी प्यारी ॥ 
१ बस~चसवू रेल्‌, उपरथी वसेल्‌ 1 २ शरंगज. ंगथी उत्पन्न थयेलो 


पत्र । ३ बलुमूति्ने ्रलुकोशा, ए साथे दीक्ता लीधी. शौर दोनों भरी. 
सोमं देवलोक ओं उपने! ४ वसुमूतिनोजीव । ४ श्ुकोशानोजीम । 
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"पुष्पवतीः अभिधानो, सुखमाणे मेरु ससाणो ॥ सुण ३॥ 

"सरसा, पिण संयम लेवी, बीजे सुरो देवी ॥ 

शई ने माने साता, सुख मदै वासर जाता ॥ सुण ४ ॥ 

-अजुभूतिजः आरती करनो, नारीनूं अति दुःख धरतो ॥ 

भवरमाही भपतो ई, हंस बारक हुवो सोई ॥ सुण० ॥ ५॥ 

सिंचाणे सादी नड़ोयो, ऋषि आगल आवी पडीयो ॥ 

ऋषिजीए दीधो नवकारो लीधो किन्रनो अवतारो 1 सुण०।६॥। 

दश सहश्र वरसनो आयो, भोगवतो पुण्य प्रभायो ॥ 

सो देव चीने अपे, बदरो केवे सुख पावे ॥ सुण० ॥ ७ ॥ 

विद्ग्ध नगर छे वार, राजा छै अधिक उदार ॥ 

श्रकाशरसिह' नरनाहो श्रवग' रेवतीनो नाहो । सुण० ॥ ८ ॥ 

सहु साजनने > सुहायो. (कुण्ड मण्डितः सुतजायो ॥ 

सुत सुन्दर अधिफ़ सद््गो, सुनते प्रतापे दुणो ॥ सुण० । ९ ॥ 

"कयान' मवसां भपतो, सो वादि जमारो गमतो ॥ 

नारी 'चक्रपुरः राजे, “चफ़ध्वजः राज्ञ विरजे ॥ सुण० ॥ १०॥ 

"धुमसेनः पुरोहित तेहने, “स्वाहाः रमणी छ जेहने ॥ 

जायो तिहां "पिगरूः मन्दो. उपज्यो मा-मन आणन्द । सुण०। ११। 

“अतिसुन्दरी ' वैरी राजानी, खप करती अति विद्यानी ॥ 

श्री आचारिजनी पासे, "पिगछः पण पटे उ्ासे ॥ सुण० ॥ १२॥ 

तवतो च॑धाणो सेहो. 'पिगरः चे कवरी तेह ॥ 

संगतथी विणसे कामो, एमजोनो बहुलाामो ॥ सुग० ॥ १३॥ 

कवरी ने छे नाटो, ओ न्राञ्णी ओ अति धटो ॥ 

"विदग्धः नगर चलि आयो. वसवानो मन ठहरायो ॥ सुण ॥ १४॥ 

कसबर न कोड जाणे, वण खक्ड़ी भूडी अगे ॥ 

जिमतिमतो पेट भरेवो, विण कस्चज एम करेवो ॥ सुण० ॥ १५॥ 
ए कसब तणो अधिक्राई, निजपुर मे रैर बडाई ॥ 

{तान र हवन । इ आयुष्य । ४ कुलयोर । ५ पीठो करण दीयानो 

धी 1 ६ कामो (कला ) 
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ए कसय कलाए दीठो, शरि इद्र तणेशिर वेडो ॥ खण ।। १६॥ 
“अति सुन्दरी, सुन्दरता ए, सृप ुतने कौन वाए ॥ 
सा लीधी तेणे छिनाई, पिंगर रहियो ख बाई ॥ सुण० ॥ १७॥ 
मय घाप तणो अति आणी, पर्वत मे पटी डाणी ॥ 
शण्डलमण्डित' तिहां वसीयो, सुख दुःख न देखे गसीयो । सुण १८। 
नागीनो आणी वियोग, व्विगलः तब लीधो योग । 
चित्तथी नबि चट नारी. घाटी ए श्डोदी मारी ॥ सुण० ॥ १९॥ 
"दरथः नो देश विणा से (्रुण्डलमण्डितः जन त्रासे ॥ 
तव श्रालचन्द्रः चि आयो, वार सृप पासे छायो ॥ सुण०। २०॥ 
तम दीनपणुं तस देखी, करुण नृप ने सुबिरोयी ॥ 
छोडी दीधो तिण वरो. 'ङुण्डलपण्डितः सुङमारो ॥ ठण०॥ २१॥ 
ते बाप-राज्य ने काज, ङुंवरजी रहै नीति सने ॥ 
निचः ऋमौश्र संगे, वो भावक अति उच्छरगे ॥ सुण.॥ २२॥ 
राज्य-चाछिना मादी, तस प्राणज दख प्रादी ॥ 
जनक^ घरे अवतारो, निमुणोर 'सीत्ता' सुविचासे॥ सुण० ॥ २२॥ 
सरसा? पण मवमे ममती, सारे इच्छाए रमती ॥ 
होई पुरोहितनी डंबारी, सा पये गुणव सुमारी ॥ छण० ॥ २४॥ 
वेगवतीरे कहाणी, सुन्दर रूप सयाणी ॥ 
मनि भाल दई दुःख पायो. ते सुणज्यो चित्त न्यायो सुण०॥ २५॥ 
दोहा रेपक-- 

पाप अढारे जिनकया, करो मति भवी जीव ॥ 

फौयांथी दुःख पाहुवा, नरको खाये रीव ॥ १ ॥ 

हिसा श्ट चौरी अवरम्भ. ममता धणी विशेष्‌ ॥ 

क्रोधमान माया --- कोषमान माया लोभ, चले राग ने दोप ॥ | च्छे राग ने दोप॥२॥ 
९ जनक राजाके वदां मामरल पुत्र पर दा हवा ! २ हवै सीतानी ` 
सीचार संभलो । २ सरसान्ञ ईशान देवलोकमां देवी थ हतीक्ते 


१ चणा मवकरी वेरावती नामे ऊपनी त्यांथी दी्ता दे ज्य 
कमं ज त्यांथी चवी जनक राजानी खी “ बिदेहा ` ने पेटे अचतरी । 


ग 
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करद वारमो जाणीये, तेरमे देवे आर ॥ 
तिणथी फम बंधेवणा, ए मोरो चण्डाल ॥ ३ ॥ 
करक न दीने केहने, चके साधुने बिरोष ॥ 
पापकर्म सुपर्‌ हरो. दुःख वेगवतीना देख ॥ ४ ॥ 
मतेकशषृत्रमां ही अछ नाम नगर्‌ भिरगाल ॥ 
चिचरत साधु पधारीया, सुमति युप प्रतिपा ॥ ५॥ 
साधु तणो आगम सुणी, ह्या सहु नरनार । 
चांदवा आया साधुने, हय गय रथ परिवार ॥ ६ ॥ 
दीधी साधु देशना, धन है साध महन्त । 
खोक प्रशंसा अति करे, जिन ज्लासन जयवन्त ॥ ७ ॥ 
तिणपुर प्रोदित श्री भूत ने, नारी रूप रस्ताल । 
सरसा ङे “उपनी, वेगवती सुकुमार ॥ < ॥ 
। ढाल क्तेपक त्जं-धर्म दलाली चित्त करे ॥ 
वेगवती रे ब्राह्मणी महामिथ्यामति मोही रे ॥ 
साधु प्रशंसा सही नहीं, जिन शासन द्रोही रे ॥ 
साधु ने आङ कूडो दियो ॥ रेर ॥ १॥ 
वेगमतीमन चिन्तवे, मूरख रोक न जणे रे। 
आर दढ कोई एषो, जिम सहु को अपमाने रे ॥ साधुने २॥ 
वेगवदीडहम चिन्तयी, गई लोकने पिरे) 
खरी सेचौ त्रत भांजता, मै दीखो इम मसे रे ॥ साधुने॥३॥ 
एह ऊडामणी सुणीकरी, साध धं वि्खाणो रे । 
अनरथ युज्ञथकी छपनो, निज शासन ही काणो रे ॥ साधुने ४॥ 
एह कलङ्क जो उतरे, तो अन्न पाणी लेड रे 1 
नहीं तरतो आपणा क्रिया, वेदनी कमं दं बेड र ॥ साधुने ५॥ 
आवो शासन देवता. साघुनो सानिधी कीधी रे। 
वेगवती ने बेदना, अति घणो सबली दीधी रे । साधुने ॥ ६॥ 
तुम्बथयो भुखघचजने, पाप ना फल प्रत्यक्षो रे । 
करवा सागी पवा, बङि पितावा रुधो रे ॥ साधुने ॥ ५ ॥ 





~ = ~ 


श्रो सैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड ¦ ८ १०७ ) 

हाहा महा पापणी, दीयो कूटो आङो रे । 

साधु समीपे जाकर, मिल्या वारु गोपालो रे ॥ साधुने 1८ ॥ 
मोमो लोक सहुमुणो, मेँ दीधो आरज कूड़ीरे ] 

पर तिख मे फल पामीया, साघु एच सुडोरे ॥ साधुने ॥ ९ ॥ 
लोक सुनी हरषि थया, कचन काटन कोई २ । 

ओ सोते अणमर ञे, को किम दूषण होई रे ॥ साधने ॥ १०॥ 
पूजा अर्वा साधुनी, बरलिस॒हु करवा लागाजी । 

जिन शासन थयो उजरो, मरमं सहनो भागाजी ॥ सुने ११॥ 
सयम लीयो साधवी, पिण इषां मनम्षारो रे । 

आेयणा कीधो नही, थस अति चारो रे ॥ साधने ॥ १२॥ 
पसे देवलोके उपनी. देवीरूप उदारो रे 

देषरीकथी चवरी, जनक धरे अवतारो. रे ॥। सावुने ।। १३ ॥ 
१ --ढाल मूलगी- 

देगवतीः फटे बाणी. सजम साथे मन आणी । 

बहदेव रोक होई आवी. राणी उदर उपनी ठाबी ॥ सुण २५॥ 
वर वरी दो जाया ते युगल पणे सुखदाया । 

ताम षिदेहा दरखी, सुत पुत्री न. यख निर्खी ॥ सुण । २९ ॥ 
"पिङ्गल, युनिवर गुणवन्तो, पदे घुररोके हतो । 

अवधि ज्ञान दु देखे, ठतो अति रीस विसेषे ॥ सुण ॥ २७ ॥ 
तवते बालक अपदरीयो, ते सुर चर्‌ ढे मरियो । 

जाणे अव अमर्ष पोष, मीने मन सेतोषू ॥ इण ॥ २८ ॥ 

विके विचारे तामो, एछे पातिक नो ठामो । 

वेर नयोरे बसायो, ससार घणोरे९ बधावो ॥ सृण । २९ ॥ 
पचेन्द्रिय गरेरो पापो, सदैवो नरके ए संतपो । 

ते मारे तो एवाो, णतां दूषण अस्ररारो ॥ पण ॥ ३० ॥ 
एमविमासी देवो. वैल्य शिरी ततरेषो । 

दक्ष भ्रेणे सोहन्तो, म्होरानो मन मोदन्तो \ घण ॥ २१ ॥ 

१ कधारचो । 


. शन्त) श्री जैन पद्‌ रासाय द्वितीय खड । 
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रथन पुर पुर-चलि आया, भूषण य भूषी काया | 
ते बालक वनमांमूके, ते विदध विचार न चूके ॥ घुण ॥ ३२ ॥ 
जव खेचर चन्द्रगतीः दीलो, तथ छोचन अमिय ठो । 
उठाई ऊंचो लोधो, चीया 'ुप्वतीः ने दीधो ॥ घरण ॥ ३२ ॥ 
धरे नदीं छे सन्तानो, ए आरती ॐ असमानो । 
मजने तूख्यो फिरताये, ए दीधो देव कुमारो ॥ सुण ॥ ३४ ॥ 
रोको मे एम सुणायो, राणोजी नन्दन जायो । 
तच ओव अधिक फरीजे, ठच्छीनो लाहो रीजे ॥ सुण ३५ ॥ 
तु ऊी अति कान्ति कद्िजे, 'भामण्डलः नाम धरी । 
ए सतरमी छे हलो, 'केशराजः कह सुविशाले ॥ सुण ॥ ३६ ॥ 
दोहा ( धनाश्री रागे) 
"विदेहा" रे विकशेषथो, सुत दुःख सायर माहि । 
रे आं न्हांखती, पति सम्चावे प्राह ॥ १ ॥ 
मान्त्र ने वयरीए, अपदरियो सृतएद । 
शोध करीश हं सही. मर्श तू अन्देह्‌ ॥ २॥ 
स्थानक २ सोधिया, गिरी गुहिर आराम । 
खमर न पाम्या पुत्रनी, राजा राणी ताम ॥३॥ 
पुत्रीन्‌ यख दे खता, शीतरतता ने पाम । 
घाखावो मां चापजी, सीता एहवे नाम ॥ ४॥ 
ढाल अटारहवी- तज्ञ-सुमति-सुमति दातार भ्रमु तिभुवन तिलोकी० 
तज॑-( कम तणी गति किण दीन जाणवी है ) 
सीता कबरी वाधतीरे, चन्द्रकरा जिम देख । 
असुक्रमे योवन पामीयोरे, रूपकला सविशेष ॥ 
सीता हुन्दरीरे, मयुष्य रोकं मश्ारं । 
रूप पुरन्दरी रे, शीर सिरोमणी नार ॥ सीता ॥ १ ॥ 
कवर होसेएदनोरे, भूचर खेचरं राय ॥ 
आरति आणे बापजीरे वररूडे सुखथाय ॥ सीता ॥ २॥ 
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देखाग्या बरसुधाविखेरे, राजा राज दवार । 
सारिखो संसारमेरे, फोष्यन एक रगार ॥ सीता २॥ 
अधैयबरदेशनारे, धतरंग'” तसनाम, 
मले महामयर्मतछेरे, देश उजाडे ताम ॥ सीता ॥ ४॥ 
जनक नो चेतेहनेरे, दूतमोकरेएक, 
राजा दशरथ पाखतीरे, भोरे आणी विवेक ॥ सीता ॥ ५॥ 
एय राम्‌ देखीयेरे, आवे छींक जेवर ॥ 
भीडाणो ॐ भूपतीरे, आगे देष विचार ॥ सीता ॥ ६॥ 
उख्य अति आतुर थ रे, वाञ्या दोर दुमाम । 
असवारी करवा मणी रे, ताम स यो रामः ॥ सीता ॥ ७॥ 
ठमे पधरो छो रषी रे, शरां द संग्राम । 
भमने षर वैसी र्या रे, कीसी यध से१ माम ॥ सीता ॥ ८ ॥ 
ढाल रेपकं तर्ज-ल्याल की मन्त्री श्री चोथमल्लजी म॑० कृत 
कया १ आय पारो, हुकम करो तो जा जद मे ॥ ठेर ॥ 
भेडां उपर जायतां सरे. आहा न सगो आप । 
के्‌ इण कारणे सरे, वेग्यो आज्ञा चापी ॥ क्यो ॥ १॥ 
नाजुक देह लघु चय धारी. जिण दू मेषी जावे | 
जनक केसी टावर ने मेल्या, इण दु ये गम खावोजी 1भयो २॥ 
"रामचन्द्रः कै सुनो पिताजी. "लछमन रेड साथ । 
“जनकः रायरी मदत मे सरे, जाय दिखाऊं हाथजी ॥ क्यो ३॥ 
म्हारी तफ रो राजा ? मनम, जरा सोच मत लवो । 
वां वेगा जुदध पे सरे, कञट आज्ञा बगसायोजी ॥ करयो ।। ४ ॥ 
जने पञ्च पथारो, जुद्ध करन तांई ॥ 
नवा शदे "चोथमह्छ कटै. नाथः गुरु सुपसाजी ।कयो ॥५ ॥ 
( ठालमूलगी 
अलु! जञाने अगे करीरे, चाल्या "रामः नरश्च ! 
- पुरम सेनया मजीरे, "मिथीलाः पुरीय पेड ॥ सीता ॥ ९॥ 
१ होस भीत अथवा रासु । 


( ११० } श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 





ढाल त्तेपक तर्ज-खडका स्वामी श्री नथमल्लजी म० कृत, 
"दशरथः भृपनो हुकमरलेईचदे, ^राम' सु 'लिकिमनः वीर शूरा ॥ 
हयगय रथ पायक दरसंचर्यो, सुभट ताजा कीया मानीपूरा ॥ 
च्या श्री रामः "लिनः, अरिजीतवा, ! हेग] १ ॥ सारम अनड 
नमावता जावता, जनक मिथीलापुरी आय मिरीया॥ जनक सैन्या 
ठे साथ हषो तदा, अमुर रंड्वा मणी शीघ्र चदिया ॥ च. ॥२॥ 
म्डेढ मदमस्त अति पुष्टं गितरै राम, दल देखीने सजथावे ॥ 
वाजो ऋणतूर्‌ नो सांमरी सरमा, केईगज अस्व रथत्ैडअवे ॥ 
च, | ३] शस्त्र रवारा चे कोई पालाल्डे. माचीयो श्नोर सं 
ग्रामभारी ॥ कैद धरणीढले, केयाछापड. लेय युखत्रण के जाय 
हारी ॥ च, ॥ ॥ 
ढाल मूलगी-- 

असुरश्च, आवी अव्यारे, सुमट जीके च्श्वार । 
उटावरणी असुरांतणीरे, सही नमक्या इक वार ॥ सीता ॥ १०॥ 
धनुष्य चढावी रामजीरे, करतो उठावणी भप । 
असुर्‌ सहुअकगाथयारे, धर्मेथीजिमपाप ॥ सीता ॥ ११ ॥ 
'जनक्रः तणा जनपद तणोरे, टल्यो सयलध फेर | 
राजाजी सुश्वपामीयारे, रंग विनोद विेप ॥ सीता ॥ १२॥ 
शीताः दीधी रामनेरे, सारिखो संयोग । 
भद २ भाते घमूरे. हयँ मधला लोग ॥ सीता ॥ १३॥ 
सीता रूष सोहामर्णैरे. निखुणीने सुरदेव । 
निस्वण तेतेआवीया. सीताघरे ततखेव ॥ सीता ॥ १४ ॥ 
केत सत्र पीटा खगरे, तूम्बीकतिक्राधार । 
दण्ड पाणी फोर पीन दरे, शिर्डी शिरेखा सुविचार ॥ सीता। १५॥ 

दाल देक तजौ रन्यालकी स्वामी श्री नथमल्लजी कृत, 
एक दिविण शेके नासः देखणने आयो जानकी ॥ दर ॥ 
सीता सुन्दगतिण शमेसरे. वैदी ग्दैल मञ्ार, 
द्म आगे चोभे, प्रतिबिम्ब परयो निणवागजी ॥ दर ॥ १ 


्माज्ञा-रजा 1 २ युद्ध ३ --------- २ ॐ2 २ देश 1 ट सवलो । ५ ल गोटी। ६ चोटी । 
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~~~ 


डाल मूलगी 
“नारद्‌, रूप रामणे रे, देखी सीता बाः । 
नाटी थरहर धूजती रे. गई घरमां ततकार ॥ सीता ॥ १६॥ 
दाल त्ेपक त्ज-ख्याल की 
देखी डरपी जानकी सरे, ओ इण आयो एथ । 
राज भवन मे रङ्ग षं सरे, चाल्यो जावे केथ रे ॥ एक दिवस २॥ 
ह हं करने सीता" नादी, कटो महलां बार । 
दास्यां सी होगई दोरी, पकड़ी जटा तिवार रं ॥ एक ॥२॥ 
कोटयः मारे घकाज देवे योरे वचन्‌ अकार । 
^ारद' चिन्ते नाहकः आयो, जाणी रघुवर सार रे एक ।॥ ४ ॥ 
मनम इणर मान घणेरो, पिण हं देऊ उतार । 
पटीयो फंद वंद ह्ुट जवे तो, ठेऊॐ खचर अनार रे ॥ एक ५ ॥ 
--डाल मूलगी-- 
कण्ठ शिखा बांहै धरी रे, द्वारणल ते दास ] 
सोरी रद्या जई ना सकेरे, हरिण पड्यो जिम पास ॥सीता १७ 
कल कृरु युणी जन आवीया रे, हाथ ग्रही इथियार्‌ । 
सार मार करता थकारे. जाणे जम अवततार ।-सीता ॥ १८ ॥ 
नारदः ऋषि ने देखते, सुसता पड़या सोय । 
शनेःर शनैः सहु नीकल्यारे, काम करे सो जोय ॥ सीता १९॥ 
"रूपः रखि सीता तणो रे, 'मामण्डङः ने आय | 
देखाडे पट देखतां रे, इवर दुचिन्तो थाय ॥ सीता ॥ २०॥ 
दुचिताई डबर तणी रे, पूजे भित्रा साथ | 
पर तद! ते दाखचेरे, ऋपि पू्यो नरनाथः । सोता । २१ ॥ 
स्वा० श्री नथमलजी म० छत. 
दा चेपक तजं-बामण का श्राठ दूवा नव बावड़ी 
महाराजाजी इक दिन भिथीरपुर्‌ गयो, महा-राजभवन क मांह, 
म० तिहां दीटठी इक सुन्दरी, म० स्वग मृल्युमे नाय, म 
_नार्दजी इण पर कटै ॥ टेर ॥ 
१ पकडी र्या पाठान्तरे । र धीन धीमे। न 


~~~ 








~~~~-----~---~--~------~~ 


(र) भी चैत पद्‌ रामायण द्वितीय ण्ड । 
हाल मूलगी वि 
मिथिला नगरी घ मही र, जन तिहा भूषा । 
परिदेहा उदरे उपनी र, शीताः हप साठ ॥ सोता ॥२९॥ 
अमरी दुबरी नागनी रे, मर दीटी अवि शोष। 
वारा विचारं र, (सीता सम नहीं कोय ॥ सीता ॥२३॥ 
नेहवी छे सा सुन्दरी २, तेश्वी दसि न जाय | 
ठि तषी फी फो सेर, अचय है वग राय ॥ सी॥२४॥ 
(भाण्ड, ते भामिनी २, जहरे मिरे क जोह | 
साच्‌ सुख पार, सारे मन ए कोड ॥ सीता ॥ २५॥ 
ढाल पक पर्ववत्‌ 
महाराजाजी हम जोगी जंगल किं महा० नहीं नागी मे ध्यान, 
प्रहा तो ध्र अवे या फामनी महा हवे पम इल्याण्‌, म 
नादजी ॥ २॥ महा दीधी दशथः नन्दते, म० इद सुणी 
म वात. म० शक्ती हष जो आप्री, म° पो हमे पाठ हष । 
० ॥ नादी ॥ ३॥ 
हाल मूलगी 
सुत पचने संोपोयो २, भ्‌ रे कतार । 
विसर्पो क्षि राजीयो रे, उधममो अभिका ॥ सीता ॥२६॥ 
सगर प्वपलगतिः भोकल्यो रे, कराने अपहार । 
दोह सपक 
नमर उदयो आकष म, उतरथो मिथीरा मा । 
करयो हप हयो सही, काह घोरन नांप ॥ १॥ 
लोक भरी सहु जनके, कौषी ए अरदाप । 
अश्च गष्टधे धोक शषद, करे सबन को नापर ॥ २॥ 
सोरसा-राजा गज असवार, आयो हृयते पक्व | 
कृषट तषो बहुपाए से पतर आदमी ॥ १ ॥ 


न्कल द 4 
{ वी २ श्राकाशमे इन बाला। ३ मम श्राकाश~चर-यानं करि 
बातत । 


श्री सैव पद रामायण द्वितीय खरड । ( ९१९ ) 


--सवेयो-- 
देखो भृरोकर मे न भूम को चरणहार । 
पेसो हय ताजी बाजी नट जो करत्‌ है ॥ 
तातो ६ तग रङ्ग शोभित अनेक अङ्क | 
वाजित्र मृदङ्ग खुर मनद हरत्‌ ६ै॥ 
ण्यो है भ्रृगार जिम जडित जडाव जञ्यो | 
जाकी अति शोभा दीसे उजद्र्‌ मरत्‌ ह ॥ 
एसो हय इटो रवि रथ कैण गाव सेती । 
जसो एह चचल महा चपर प्चगू हे ॥ १ ॥ 
--अडियल छन्द्‌-- 
हय उपर तिणवार घट शिर भूपरे, होय गयो असवार, रायते 
उपरे, हय ले चल्यो आकाश्च. घास तिहा जनक को, आय संयो 
तेह ठाम आवास श्लोभित तीको ॥ ? ॥ 
ढाल मूललगी 
राजा ले्टी आबीयो रे, फिणही न जाणी सार ॥ सीता ॥२७] 
उढी आयो साहमोरे, मिखियो वाह पसर । 
ङुश्चल घात पणी घणी रे, प्रीती तणे रे प्रकार ॥ सीता ॥ २८ ॥ 
"जनकः १ तुम्हारी सांमली रे, पुनी रल प्रधान | 
नारी निरूपम्‌ जेटली रे, तेहमां तिलक समान ॥ सीता ॥ २९॥ 
अच्छे अनूपम कन्यकारे, जिम तुम माखी तेम । 
सवे कलायुत आगङी रे. पण देवाये केम ॥ सीता ॥ ३० ॥ 
दीधी "दशरथः नन्दने रे, अवरने केम देवाय 
मणि माथे छे सापने रे. कहो किम रीधी जाय ॥ सीता ॥३१॥ 
रती मणौ मांग अछ रे, नीं तरतो अपदार१ । 
करता वेला ऊ कीसी रे, राख दं व्यदार ॥ सीता ॥ ३२ ॥ 
अमने जीती रामजी रे, रणे कन्या एह । 
कै 'मामण्डल' प्रणस रे, एमां नहीं को संदेह ॥ सीता ॥ २३३ ॥ 
ध स 


न~~ ^~ 





११४ ) । री जञैन पद्‌ रामाय द्वितीय खण्ड 


व, ढाल मूलगी 
वज़रावतंज' नामथी.रे, अने अरणवा घत | 
धनुष्य अढे घ्र मरे, मण्डपे आणी धरत ॥ सीता ॥ ३४ ॥ 
यक्ष हजारे सेबरियां रे, अतिश्चय चन्त अतीव । 
गोज देवीनी परैर, सैवीये रे सदीव ॥ सीता ॥ ३५॥ 
धनुष्य नमा्यां हमनम्यरे, स्करी१ करवा नेम । 
समजो सीधी घातमां रे, जेम आपणो रहे प्रेम ॥ सीता ॥ २६॥ 
एह अचम्भो ॐ खरो २, एतो प्रत्यक्ष आज । 
एकहीनेर चहोडपे रे, सारो पचित काज ॥ सीता ॥ ३७ ॥ 
डाल त्तेपक मूलगी 
धनुष्य दीय उदां लाय धरीये, रक्रम सेवा ही करये, सधे सो 
वरी ने बरीये । 'जनकने' मर्यो दकारो, विध्राधर सर्वं हुवा 
लारो ॥ सत्य ॥ २३॥ 
-ढाल मूलगी- 
खेचर "चन्द्रगतिः चालीयोर, पुत्र अने परिवार । 
धनुष्य दोय साये मला रे, राजा ठेई खार ॥ सीता ॥ ३८ ॥ 
भमिथिला' नगरी आवीयो रे, बाहिर डरा दीष । 
वणेन तो विचा धर रे, परथिवी मांह प्रसिद्ध ॥ सीता ॥ ३९॥ 
अष्टादश्मीं दाल मे रे, वस्तु मौनी चाय । 
केशराज पूरो सदी रे, जो होय पण्य अगाह ॥ सीता ॥ ४० ॥ 
दोहा ( मार रागे ) 
(जनकः 'विदेदाः नारि स. सम्भलावी सहु वाय । 
सालप्रमी सा सदु, कटै राणी विललाय ॥ १ ॥ 
हैवन तृप्तो ते हयो, लीघो पुत्र प्रधान । 
लेवी चाह पत्रीका, केम राख च प्राण ॥२॥ 
स्रेच्छाए परणेतनो, हषे घणो संसार । 
अण इच्छाए परणेतनो, हषं न होय लगार ॥ २॥ 


न 
-------------------- र 
१ योग तजवीज, इच्छा ८ शक्ति) । २ एक धयुष्यने चदढाबवाथी | 
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दैवयोगे भरी "रामजी! धलुप्य चदरावा आय । 

अयरमेरे चायता, अणसल्यु दुःख थाय ॥ ४ ॥ 

(जनक, कहै जाणे नदी, “राम, महा बलवत । 

म दील संग्राम मे, पौरम सो नदीं अन्त 1 ५॥ 

समजाचीस। पुन्दरी, पूजी धरुप्य उदार । 

मण्डप साँरी तेडीया, राजा राज कषार ॥ ६ ॥ 

डाल कतेदक मूलगी 

सहुफो मिथिला दी आया, स्वयम्बर्‌ मण्डप मण्डवाया, अयोध्या 
दूत पटधाया ¡ सबल घरु रामचन्द्रः धायो, मात ठे भिथिरापुर 
आयो ॥ सत्य ॒त्रत पाटो ॥ २४ ॥ (जानी? स्वयम्बर अवे, 
साथ सुहु सखियन सोहावे, मनम रामचन्द्रः ध्यते । दैव से 
अजं ही कीजे, क यजने ^रपुधरः वर दीजे \। सत्य व्रत ॥र५ 
धूलचन्दजी कृत केपक तरज-माली थारा बाग में दोय नारङ्गीयां पाकीरेलो 
फाबे अम्बर एूटरा पटिरण पश्वरङ्कारे लो, असे, पहि ॥ 
अजन-मंजन आंजीया, शिर आड सुचैगरे ले. अहो. जि२०।१॥ 
. श्रकै शण्डर जोडला, तीखा तम्बोरोरे लो. अदो. तीखा० ॥ 
अधर रग्या जहीर, राता रङ्गयेरोरे खो. अहो, राता० ॥ २॥ 
हार-धरिया ही यापर, नीका नवससियारे ठो, अहो, नीका० ॥ 
कमे कंकण-कन्यका, मरी प्रवरीयारे छो. अहो, भरो०।॥ ३॥ 
वम्भर नयनी भामिनी बर रूप विराेरे छो. अहो, वर° ॥ 
इन्द्राणीरती अप्रा, ठष््मीपिन ऊर से. अहो. ० ॥ ४ ॥ 
इद्राणी जिम ओपती, यत्र वेष मनूरीरे लो. अहो. सब० ॥ 
सीर सुरंगी सुन्दरी, पततिभक्ता पूरीरे लो. अहो. पत्ति | ५॥ 
स्वामी श्री रावतमलजी म० कृत क्ेपक तर्ज-माता सीता की गोदी मे 
आई-जनक-सुता सखि साथ. हाथ वर मालिक । 
दीसे इन्द्राणी अवतार अनोपमं चालिकारे ॥ टेर ॥ 
सजकर सोले तने सिणगार, धार पति राम तेरे । 
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अवि स्वयम्बर मण्डप माय, विलोके भूष-रूप-तन तांय | 
इणपः बोले विस्मय पाय } आई ॥ १ ॥ 
अहो यह कन्याने करतार रूप फिम आपीयोरे । 
पूर्व पुण्य किया जिन प्राणी, जिन्हकी होसी यह पटरणी । 
ेसी अख २ हरी वाणी ॥ आई० ॥ २॥ 
दोहा--दिव्या भूषण धारने, सखियो ने परिवार । 
ण्डे आवी जानकी, इन्द्राणी अवतार ॥ ७ ॥ 
धनुष्य तणी पूजा करी, मनमें समरे राम । 


मनसा वाचा कर्मणा. अवरां घ्र नदीं काम ॥ ८॥ 
स्वामी श्रीनथमलजी म. कतल त्तेपक तजं-परभवे फी खर्ची छेलो 


“रामचन्द्रः युजवर भाषे. दृजो दाय नहीं आवे ॥ ठेर ॥ 
^धुधरः टली ने वर दृजो, जनक भरत सम दिखलावे । राम १। 
सोषिनी सूरत मोहनी सूरत, ब्रत ही अहो निकी जवे । राम २। 
चाप चदेतोकहानकचंतो, हम दिल अचर नदीं खे | राम २। 
--सवेया- 
घु मरी निहवे सजनी पुनि, तात हितेपन मेरो महा है। 
न्दर रूप सुरूप सखी, पन मोमन मे रमराम रहा है ॥ 
मोतिन मार तो डर चक्री, उरधार वृद्धी अपनो दुलहा हे ॥ 
चाप निमोडो अवे जर ना, चद्मो तो कहा न चडे तो कदा दै॥२॥ 
ढाल रेपक तर्ज-पूर्ववत्‌ 
काच पाचके अन्तर बहरी, अग्रत तज चिप इण खावे ।राम्‌॥४॥ 
श्च मनमे तो निश्चय करीयो. नाथ अयोध्या दिलचावे।राम॥५॥ 
ढाल मूलगी तेपक ॥ 
धनुष्य की पृजाही करती, राम को नाम अवुसरनी, दिल विच 
ध्यान ही धरती, श्रोता जन सुणजो अब्र सारा, प्र इष सिय 
की वरमाला ॥ सत्य ॥ २६ ॥ 
दालन उगणीशवीं तजे-काना प्रीत लागी हो ॥ 
सोता "रमेः रची, जेमं चकोरी चद ए ्रीतज साची हो ।१। 


^~ न = भ 


~~~ ~~~ 


री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । ८. १९७) 
भूषरं सेवर राजवी, भरमाणा मारी हो । 

भाग्य वडो ते भूषनो, जे ए पवि नारी हो ॥ सीता ॥ २॥। 
नारदे भाखी जेमी, सा तेहवी जोर य । 

"भामण्डल' भूद पड्यो, अति पवस्य दो हौ ] सीता॥३॥ 
(जनकः राम तिहां आयके, ए साच कवि हो । 

धनुष्य चदव जे सदी, ते ए कन्या पदे हो ॥ सीता ॥ ४ ॥ 
उख्या केड फाटीफरी, से राय सनूरा हो । | 

धनुष्य दावण करणे, शूरमां शूरा ह्ये ॥ सोता ॥ ५॥ 

सायां साथे वींरीया, नावे गरहता उदो । 

फरसी द्ये कोई नामके. जे गाढा ताङंहो ॥ सीता ॥ ६ ॥ 
उवाला मू छे षणी, दाजन्ता भाजी शे) 

अपो प्ख अरमा रहा, मन सांही सजी हो ॥ सीता ॥ ७॥ 

ढाल केपक मूलगी ५ 
विधाधर चप पास आये, अइ अर अगनी दीखवे, मार्य नन 
रेखा दी थाप । कहो इण चाप्‌ पास जाप. जापि सो शरम रहित 
आवे ॥ सत्य० ॥ २७। सहुको अरग ही नाढा, घुष्य कै 
अगे दी त्राढा, पूर्वभव पाप दीया माडा । रोस कर रधुरजी 
उठे, सुमित्रा नन्द टै पे । सस्य व्रत पालो ॥ २८ । 
--ढल मूलगी-- ` 

इण अवसर श्री "रामजी, लीला भति कारी ह । 

धतुष्य सम्रीपे आचीयो, आहो अवतारी हो 1 सीता ॥ ८ ॥ 
“चन्द्र गत्यादिकः राजवी, करता अति हासोषो । 

खेचर सचीनर्देयो. एदनी शो आक्षोहो ॥ सीता ॥ ९ ॥ 

वजर्‌ पाणी जिम वज्रने, राषवजीः हरसेहो। 

शन्ति करी अदि अग्र मे, फर साथे फरसे हो ॥ सीत्ता ॥ १० ॥ 

--ढाल केप तजं-खड़का-- 
ग्रबरबङी आवीयो धावीयो रपुपति,,टेरोघ तुष्य सहामो त्िणवार अत्रे 


१ नीचं । २ इन्द्र । 
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पूण्यके सन्षुख पाप अगो हषे, तेम सगला उपद्रव पुखवे। प्र०। १। 
वज्ावर्त नामथी धनुष्य सूर सेवता, सहश गमे सानिधि देवा । 
सोरका शोर सुन सर्पं अगा हुते, तेमने निकट को्ईूयन रहेवा ्,२। 
पूजी अर्ची करी आप सम्भावीयो, देवोयो खाच भर्णान्त तार । 
ढाल मूलगी 
नेत्र तणी प्र बाीने, प्रथ एणछ चढवे हो । 
आंख कर्णान्तिक सैचीने, रंकारव धणे हो ॥ सीता ॥ ११॥ 
| ढाल क्ेपक तजं-यर्ववत्‌ 
धनुष्य टंकारथी शब्द उद्यो इसो, जाणेके प्ररयस्तमो दिखाई ।१५.।२। 
पवैत शृङ्ग तूटी परे धरणये, सुद्र ना जरजिहां क्षोभपवे । 
शोषपिण खलबल्या, देवपिण टरबल्या हयगय बंधन तोड़ जे ।१,४) 
। ढाल तेपक पूर्ववत्‌ 
शब्द यह चन्द्रमति, सुनिया, शोच से मस्तक दी धुनिया, अरे 
हम होगृथे हित पुनीया । धलुप्य निज खय दीया दो, आये 
निज स्थान मान खोई ॥ सस्य चत पालो ॥ २९ ॥ 
ढाल मूलगी 
"राम" गले बरमाछिका, `सीता' पिरवे हय । 
काज स चित्त चिन्तव्यू, अधिकं सुख पत्रे हो ॥ सीता ॥१२॥ 
॥ त्तेपकं ढाल मूलगी 
जानकी अधिक्वी हरखावे, माल गल रघुबर के ठव, चचियां मिल 
मङ्गल ही गावे } व्याव का बाज वजवावे, अपर नृप निज निज 
पुर्‌ जावे ॥ सत्य ॥ २० ॥ 
ढाल मूलगी 
वीजोर 'छक्ष्मण चढावीयो, एद विधी कीधी हो । 
अष्टा दश्च वर कन्य का, खग रयो दीधी हो ॥ मतता ॥ १२३) 
विलखाणो विचाधर, 'मामण्डलः रे ह | 
निज नगरे चकि आवीयो, मूमण्डरे वैद हो ॥ सीता ॥ १४ ॥ 
तेडथा. दशरथ राजी, सहं सजन साथेहो॥ 


_------------------ ॥ ~ ॥ 
् ्तस्नी सोरी 1 २ अलंगा बत 
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--ढा मूलगी-- 
रायि "दशरथः योढावे, हष दिल मिथिरा मेँ अवि, जनक 
नृप घामो दी जवे । महिपति दोनों ही मिरीया, दृध मे शकर 
ही भिलीया ॥ सत्य | ३१ । वनडा की सूर करी त्यारी, श्र 
से आई असारी, निरा आया नरनारी । मूती देखी नरी 
अगे, लोक कटै बनडो ओ सगे ॥ सत्य व्रत । ३२ ॥ 
ढाल ततेपक तर्ज-ख्याल की 
तु चाल च॑पी, घनडो आयो है माणक चक मे ॥ टेर ॥ 
मद्र चाली जोर से सरे, दोर आई दोड । ` 
हलासीरो हार सहैल्या, तरक नाक्यो तोड़ २ ॥ तू. चल ॥ १ ॥ 
हंजा हलो पाडीयो सरे, आव उरी उमराव । 
जमनी तो च्चाला करे सरे, अणची बेमी आवरे ॥ तै चार ॥ २॥ 
पानीरोतोपतोन सामो, बाली गमायो बोर। 
चांदा चाली कर-वतुराई, जी मचायो शौर रे ॥ तू चठ ॥३॥ 
लारी लगी दैखवा सरे, भंवरी मांगी भीड । 
चुतरी ती चूडो एूटगीयो, चुनी फाञ्यो चीर रे + तू चार ॥४॥ 
ढाल क्तेपक तजं-पदरी--भूलच्दजी कृत 
नहो धृमरयो छ जी, राजा जनकजी, रे हार ॥ टेर ॥ विद्याधर 
फो मान मारीयो, असुर मनाई हार, बड़े २ भूपती ए सेवित, 
इण सम नहीं समार । ० ॥ १ ॥ सुरपति मरिसो एनो, मोद 
रया नरनार । धन्य २ जानि की करूवरी, भरु पायो मरतार १.२] 
# ढाल मूलगी 
बिवाह भरो सीत्ता तणो कीधो मरने हो ॥ सोता ॥ ,५॥ 
दाल केपकतर्ज-न खरो जोर बण्योरे छिन्दगारी को 
सवामी श्रीमगलमलजी म. कृत (स्वामीजी श्रीरावतमलजी म. से उपलब्ध) 
सखरो भाग्य मलो रे सीया नारी को, जग जलन छायो रे जनक्र 
वारी को ॥ टेर ॥ धन्य २ स॒ती सीया, पूरव पूण्य कीया, पायो 
पति अपतारी को । सखरो ।) १ ॥ धनुष्य नमायो भारी, प्रबल 
प्रताप कारी, मान भिटायो अकारी को ॥ सखरो ॥ २ ॥ जुग 
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जग धिरजीवो, दशरथ रु दीवो, मन मोद्योरे रिय मिथिलारी 
रो ॥ सृखरो ॥ ३ ॥ भमगन' घुनि करै, पूण्य सेथी जश्च रै, 
पूण्य आधार संसारी को ॥ खरो ॥ ४॥ 
डाल मूल्ञरी 

जनकराय नो माजी, मलो नक' कहावे हो 1 

(भरतः मणी सद्रावलीः पुत्री परणवे हौ ॥ सीता ॥ १६ ॥ 
पत्रो ने परणावी ने. बहु ने के आया हो । 

(दशरथः गजा दायजो, अधिकोरे लाया हो ॥ सीता ॥ १७॥ 
परी अयोध्याः आवीयाः आनन्द करीन हो । 

षर षर्‌ रङ्ग चधामणा, अति जच्छव कीजे हो | सीता ॥*<८}) 
अनेरे दिन गयज्ी, ओवर मण्डावे हो । 

मेगटीक श्चुम कारणे, जल कलदभरवे हो ॥ सीता । १९॥ 
खोजा साथे मोक्पू, पैट जल रये हय । 

ग्होटीनेर्‌ मन रङ् भ, अधिको उच्छये हो ॥ सीता ॥ २०॥ 
दासी साथे मोकल्यु. अवर दियो ने पणी हौ । 

आणी दीधू उतावद्ध, हषी ते राणी हो ॥ सीता ॥ २१॥ 

वृद्ध भणीतेवेग स, नाजर न ठन्यो पणीहो। 

पटराणी उताघली, मनमांहं अ्कलणी हो ॥ सीता ॥ २९ ॥ 
सथली माहि हवी, यजने जल नाप्यु हो । 

मान भिना गंजी ववृ, मरवा मन थाप्ू हो ॥ सीता ।। २२॥ 
एम व्रिमासी३ मांडीयो, राणो गल पासो हो । 

सोच नदी नारी उन्दर, ए देखो तमास हो ॥ सीता ॥ २४॥ 
एटे राजा आबीयो, तै पासो कपे हो । 

बाह ग्रही सा सुन्दरी, उत्संगे९ थपे हो ॥ सोता ॥ २५ ॥ 
व 

१ श्रन्तःयुरमा रहनार नपुंसकः जने नाजर कै द, तेरा फारसी माषा 
सो शाष््‌ ये, । (ख्वाज्य) । २ करौशल्याने । २ विमासरथ। गोटा विचा- 
स्मा अन्देशामां पवृते । ४ फांसो (पाश) । ५ श्रफशोश । € खोले । 


श्री सैन पद रामायण द्वितीय खण्ड! ( १२१) 
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आं न्हांखी मारवती, सा गद्‌ गद बाणी हो ॥ सीता ॥ २६॥ 
अवरेने जल मोकल्थु, हूं क्यं चित न आणी हो १। 
एके नाजर आधी, ते आयो पाणी हो ॥ सीता ॥ २७॥ 
पाणी स्तक मूकीयू, रणी खख मन्दर ह । 
धन्य जमारो माहे, मेँ आजज जणयू हो ॥ सीता ॥ २८ ॥ 
राजाए नाजर ने पूषीयू, केम वार लगाई हो । 
बद्र सणी प्रय वेग ६, हं नदीं शकु आई दो ॥ सीता ॥ २९ ॥ 
शद्धा पांव पडे नदीं, चालन्ता पग धारं हो | 
स २ कतो खांसतो, गालो दीं हयो ॥ सीता ॥ ३० ॥ 
दात पव्या सखो थयो, यख लाल पञन्दी ह्ये | 
नारी न आवे आसनी, नचित्रार करन्ती हयो ॥ सीता 1 ३१ ॥ 
जोर घटे तन रीलरी, कने न सुणाय हो । . 
कर कम्पे रिग्‌ धूजणी, बृदापाये थाय हो ॥ सीता ॥ ३२ । 

ढाल क्तेक तर्ज-धमाल-स्वामी श्री रतनचन्दजी म० छत. 
मात पिता सुत वाधा हो, समा सनेही मित्त । 
परणी हाथरी पदमणी ह्ये, ते पिण न देवे चित्त ॥ १॥ 

बूढापो वैरी आवीयो हो ॥ टेर ॥ 

बरोठन्ता जीम थडथड्‌ हो, कानां सुणे नदीं वेण 
नाकन आवे वासना हो, श्चरर्या दोनों नेण ॥ वृढपो ॥ २॥ 
काया पड़ गई जोजरी हो, पग पडे नहीं ठाय | 
डांग पकड उभो रहे हो, अटी उडी पड जाय । बृढपो ॥ ३॥ 
दांत भ्रेणी खोरी पडी हो, रिर सद्या दोनो ह्यद । 
रलं लल्री बुल थक्धी हो, आय पड़ी जरातेणो पोट ॥ चू. ४॥ 
साथर बलखीणो पड्यो हो, सल पड मया शरीर । 
निकली हाडरी पासली हो, हय गयो धोटो पीर ॥ बृहापो ५॥ 
सास खास वंधियो घणो हो, अवे मींट अपार । 
डदली होगई डइज्गरी हे, सो कोशथयोरे बाजार ॥-वृढापो ॥ ६॥ 
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चात कहै जो हिततणी हो, तो नवि माने कोय । 
साटी शुद्ध नादी कै से, घुणने सोमां रदो जोय ॥ बढापो ७' 


ढाल मूलगी 


बुढापाना दोष, राजाजी, जणे द । 

विषय थकी मन चाढी ने, वैरगे अणे हो ॥ सीता ॥ ३२ ॥ 
"सत्यभुती' नामे सलाछनिवर चडनाणी हो । 

वनमे आवी समोपर्था, युर आगम जाणो हो ॥ सीता ॥३४॥ 
त्र द तव रायजी, बहुयरने साच हो । 

बन्दन काजे आवीया, पुररोक उष्टा हो ॥ सीता ॥ २५ ॥ 
देई प्रदिश्षणा साधुने, पद पंकज बन्दे हो । 

सन्छुख सेवा साचवे, भव पाप निकन्दे हो ॥ सीता ॥ २३६ ॥ 
“न्द्रगति' युत नारी घं, खेचर परिवारं हो । 

"रथ९ आने जपरचते, जई क्रीडा कारे हो ॥ सीता ॥ २७ ॥ 
बाहुहतांर निजरे पड्या, ऋषि राय विरजे हो । 

आवीने सेवा करे, ऋषिं देशना साने हो ॥ सीता ॥ ३८ ॥ 
अभिङाषी "सीता" तमो, "मामण्डङः दीडो ह्ये ॥ 

मात पिता सुत नारीनो, मव भाख्यो मीढो हो ॥ सोता ॥२९। 
श्मामण्डलः (सीता? सदी युगर्पणे जायां हो ॥ 

मात विदेह जाणवी. कटीने समजाया हो ॥ सीर्ता० ॥ ४० ॥ 
नविगलः देवे तृ दर्यो, निज वैर विचारी हद ॥ 

तु बाध्यो खग मन्दिरे, षरे एह कवारी हो ॥ सीता० ॥ ४१ ॥ 
जाती स्मरण पामीने, “भामण्डल' देते दो ५ | 
साघु बदे साचो स, मनमादै विशेषे हो ॥ सीता ॥ ४२ ॥ 
एः चरती पंड्यो, उपाडी लीधोहो॥ 

परौ "राभ्यो सीता तणे, म अविनय कीधो हो ॥ सीता ॥ ४२ 


१ रथाव 1 र पावा, फरता 1. 


श्री जैन पद्‌ रामायण हितीय खण्ड । ( ६२३ ) । 
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प्तेपक दाल मूली 
पे भेद पायो, 'मागण्डलः सुनके घर, दाय मे अनर 
करवायो ॥ बहिन से वना कनी. नरकन नीव भर दीनी ॥ 
सतय परत पालो ।२३॥ शनि करै कर्मगती भारी, टरे नदीं को 
से दारी, सीतातोप्रन दै थारी ॥ अग्रने शीपदही नामे, निज 
करत दोप द्री खामे ॥ सत्य त्रत पालो ५ ३४॥ 
ढाल मूलगी -- 
सीता दे आश्षीपजी, चिरंजीमो भाई हो ॥ 
करे घणी पे सागमी, माकित् बोठाई ह | सीता० ॥ ४५ ॥ 
धाय मिलिया 'रामजी' टीगरे कण्ठ रगा शे ॥ 
मिश्रीथी मीरी खरी, जग्मे एह समाई हे ॥ सीता० ॥ ४५ ॥ 
(भामण्डलः पट थापीयो, आपणपे राजा हो ॥ 
वैराणे प्रत आदरे, गुरु तारण जाजा हो ॥ सीता०॥ ४६ ॥ 
साधु नमी राजा नमी, नमी ' राघव › रायाहो॥ 
“मामण्डलः सीता नमी निज मन्दिरे आया हो ॥ सीता०॥४७ 
हाल मली उगणीस्षीं, सीता प्रणावी हे ॥ 
“केशराज श्री रामनी, पटनारी कहाषी हो ॥ सीता० ॥ ४८ ॥ 
दोहा ( साव रागे ) 

-सत्वभूती" मुनिवर भरो, सत्यैव सुषिननाल ॥ 

शाशन सोह वधारणो, षट्‌ कायां प्रतिपार ॥ १ ॥ 

विधिं देई प्रदक्षिणा, करजोडी नरनाथ ॥ 

भश्च करे प्रगट पणे, निषुणे सघलो साथ ॥ २॥ 

ढाल वीशवीं तजं-वीर गृपती श्रन्यदास मेँ ( हसीरीयारी )- 

हमद मालो एहजी, पूं मवान्तर वात ॥ सावुजी ॥ 
यख इ"सनो अबदातजी, वादी माते जान ॥ साधी । ह १॥ 
सेनपुरः थो एन्दरू, "भावन श्ाद' सुनाण ॥ साधुजी ॥ 
पतती थौ तसु दीपिका, सुवा पासति अजाण ॥ सा 1हम २॥ 
१ शोभा बधारनार ! २ सीदती । 
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साधु नी निन्दा करी, मव मे ममी अपार ॥ सपरुजी ॥ 
नौव तुम्हारो ओभ, आगे सुणो अधिक्रार ॥ सा० ॥ इम ३॥ 
चदरपूरी" र सुहामणी, 'धनगिरी मुल्दरी नार ॥ सधुजी ॥ 
वरणः नमे सुत जर्यो, त छम व्यवहार ॥ सा० ॥ हम ४॥ 
साधनी सेवा करे, धद्धाद्‌ समभाय ॥ सुज ॥ 
एस दुःख ना अलुपारथी, मतितो उपजे आय ॥ प° ॥ हम५॥ 
धतकरी शण्डे जाणीये, उततर इुरवर सेत ॥ साधृमी ॥ 
युगल पणे तिहां उपन्यो, श्वम फमो नो हेत ॥ सधुजी [हम ६॥ 
तीन पल्यनो आङो, मोगवी सुर सुखसार ॥ साधुती ॥ 
'ुरुखलाः नमे पूरी" "ुरुखटावती" मजार ॥ सा° ॥ हम्‌ ७॥ 
नन्दीयोपः राजा मलो, पृथ्वी राणी होय ॥ साधुजी ॥ 

दी बनः नामथी, नन्दन नीको जोष ॥ सा ॥ हम ॥ ८ ॥ 
दी वदन ने दीय, रये राञ्य तेवार्‌ ॥ साधृप्री ॥ , 
्यदोधत गुर पासी, आप हूत्रा अणगार्‌ ॥ पता ॥ इष ९॥ 
श्रावक नां व्रत पाीयां, पंचम कल्पे देव ॥ साधृजी ॥ 

जय २ कार हम षणो, सुख मारे मेव ॥ सा० ॥ हम ॥ १०॥ 
रं विदेह जाणीये, वैताढये एवि शेष ॥ सापुजी ॥ 

इतत भ्रेणीएचे मलो. श्ीपुर नामे देश ॥ सा० ॥ हम ११॥ 
(मालीः विधर्‌, "विश्तलता' नार ॥ साधुजी ॥ 

य जयः जय कारीयो, पत्र भरो अवधार ॥ सा० ॥ हम १२॥ 
सतमाः नृप चारीयो, 'िहपुरी' मो ईश ॥ साधुजी ॥ 

(वञ्च नयनः ने जीतवा, सनमे आणी रीस सा०॥ हम १६३॥ 
विहपुगी ने बारगे, वे अवसा बाल ॥ साधनी ॥ 

पञ्युर पंलीधी नादे, हे रबा विक्रार ॥ सा० ॥ हष १४॥ 
पूरव जन्म तणो भने, पुरीहित नौ जीव ॥ सा 

प्टपमन्युः ए नामथी, देव दयार सदीव ॥ सा० ॥ इम १५॥ 


सहार पुलकी, आतर बरे एम ॥ ०० ~ पुरलोकंथी, आरी गोहे एम्‌ ॥ सा° 
१ पासे (पादलयण पासते) २ प्श पंलीथी नदीं डरता बिक्छल थद सोढे 


श्री जैन पद्‌ रामायण दहितीय खण्ड । ( १२५) 
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उर्कृष्ट पातिक एहवृ तुमने ञे केम ! ॥ सा० ॥ इम १६॥ 
“मूरीसुनम्दन' तू हतो, पू जन्मांरे राय ॥ सा० 

मांस तज्यो तो थ सही, विप्र खवाड्यो आय ॥ सा० ।हम १७॥ 
सोही परोहित्त१ एकदा, स्कंद हण्यो गजथाय ॥ सा० 

“भूरी सुनन्दन' राजीए, घरे आण्यो गहताय ॥ सा० ।हम १८॥ 
सो हाथी रण मे ह्यो, भूरी सुनेदन' थाम्‌ ॥ सा० 

गधारी उदरे उपर्य, ,अरि सुदनः तस नाम ॥ सा० ॥हम १९॥ 
जाति स्मरण पामीयो, लीषो सयममार ॥ सा० 

कल्प आरमें देवता, सोहै देव उदार ॥ सा० ॥ हम ॥ २० ॥ 
(भूरी सुनन्दन' पामीयो, अजगरो अवतार ॥ सा० 

दावानल माही बल्यो, क्म न चूके लार ॥ सा० हम ॥ २१॥ 
नरके पच्यो दुसरे, उहांही मे तुज आय ॥ मा० 

समजाव्यो ते कारणे, एतं दुवो राय ॥ मा० ॥ हमं ॥ २२॥ 
मांम तरीने वापय, तेहनो ए फर साध ॥ सा० 

आज होने आकरो, कां करे अपराध ॥ सा० ॥ हम ॥ २३॥ 
एम सुणीने उवव्वो, करु नन्दनः चप कीध ॥ सा० 

"हयेजयः साथे करी, राजा संयम छीध ॥ सा० ॥ हम ॥ २४ ॥ 
स्वगे सातम मोगवी, सुरसुखनो िस्तार ॥ सा० 

ूयैजय चवी वुं हवो, "दशरथः राय उदार ॥ सा० ॥ हम्‌ २५॥/ 
रतमारी' आवी हुवा, जनकः रायओी एह ॥ सा० 

कनक "जनक' भाई भको, उपमन्यु ससनेह ॥ सा०॥ हम २६॥ 
नंदोषोषः गरवयेकना, भोगी सुरसुख भूरी ॥ सा 

“सत्य भूतीः ए दं हुवो, षरि रिरोमणि दरी 1 सा०॥ हम २७॥ 
एम सुणी वैरागीया, प्रणमी गुरना पाय ॥ सा० 

राजा मंदिर आबीयो, लोक रोधा बोलाय ॥ सा० ॥ हम ॥२८॥ 


१ पुरोहित कै छे के ह पुरोदितनामवे स्कन्ध राजाना मार्वाथी मरीने 


हाथी थयो, त्यांयी मरीते मूरीनन्दन राजानी खी गधारीनापेरे 
परो उपन्यो । न 


.. (.१२६ ) श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 


0 ण १ ० 


त्र पनोता पू्ियु, पूरव बडा मत्री ॥ सा० 
पडी मधी राणी ने, सेयम साधे जमीक्च ॥ सा० ॥ हम २९ ॥ 
एद वीक्षमीं दाल मे, पूर्वै भवान्तर मेद ॥ सा० 
केशराजः गुरु भाखीयो, रन्यो सधलो खेद ॥ सा० ॥ हम्‌ २०॥ 
-दोदया गौडी रागे- 
“मरतः भणे प्रजी सुणो, हं चरत रद्र खार । 
हेत न जाणो आपणो, ते साचो लोक गंवार ॥१॥ 
पेद दुःख तो एक है, विरह तुम्हारो शेय । 
अर्‌ ससार वधारणी. फौण देखे दुःख दोय ॥२॥ 
-ढाल इकवीशवीं-- तज -कदी मिलसे मुनिवर एदवा-- 
“कैकेयीः राणो रे, चित्तद् चितये, पति सुत दोई जायरे । 
फीस्य्‌ करर पञ्चे एकी, वासर१ दुःखर मर थायरे ॥ १ ॥ 
एविधिर विरुखित जाण्यो नचिपडे ॥ टेर ॥ जयो अति मति 
साजीरे। अण धडीयोरे घाट घडे घण. वडीयो नहे भाजीरे ।२। 
प्रजी तो रार्या नचि रहै, तो हं सुतने रासुरे । 
वर भण्डारे जे मारो, ते हं आजज मारे ॥ एविधि ॥२॥ 
विनय करीने वनिता बीनतरे, प्रथजी करी परसादोरेश । 
आपो भरुजवर जे तुमे माखीयो, जेमपावं अन्हादोरे ।एविषि ।४। 
भूपति माखे मामिनी सांमलो, जे चहै ते मागोरे । 
चासति निषेधक टालीने सहु, मामी मारग लगोरे । एविधि ।५। 
प्रजी तुमतो संयम आदरो, मरत मणी दीयो राजीरे । 
बोन्री वाचा पालो आपणी, उरण थाओ आजोरे ॥ एविभि ॥६॥ 
एम सुणीने स्वामी करै सही, अवही न विरे कांयरे । 
ए लक्ष्मणः रामः पधारिया, बतलान्या तवरायर ।एविधि ।अ 
्वकेयी? ने स्वयम्बर मण्डपे, मांब्योथो संप्रामोरे । 
केषी, रे तिद हई सवारी, हं जीस्वो धो तामोरे ॥एविधि <॥ 
ट हविस । २ दुःलमी भरल । ३ विधिना लेखनी जाणं ( खबर ) पड़े 
नदीं । ४ कृपा । 
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ता 
म चर दीधो थो ते अवसरे, सी तो अबू आरे 1. 

देश बिलायती १ पद्यौ आंपणी, “मरतः मणी अनर थापृरे ।एविधि ९) 

धमः करैर अति अभिरामजी, एतो आ कामोरे । 

"राम, अरे सोर 'भरवजी, ^भरत, अखे सो रमोरे॥ एविधि १०॥ 

आंखज वामिनीर ने दाष्टीणी, एकं सरीखी होरे । 

्रयुजीने ॐ ये सारीखा, (भरतः अने हं दोरईरे ॥ एविधि ॥११॥ 

एम निसुणोरे अमिय समानडां, राम वचन अमिरामोरे । 

म॑त्ी शरनेरे तेडे एसे, मरत भणे तामोरे ॥ एविधि ॥१२॥ 

ह प्रभु साथे थाह सजमी, अवर्‌ न बीजी वातोरे । 

म्हैरो धवे पदवीनो धणी, वसुधामांहै बिख्यातोरे । एविधि १३) 

कही सुणीरे मनम नाणी, आप विचारी कामोरं 

करतां दुजैन लोक हसे महीं, अर वधे बहु मामेोरे ।एिधि रण 

भूपति माले बस्स ? कहां करे, भुज प्रतिज्ञा मङ्गोरे । 

रै बर दीधो थो तुज मामणी, जव जीत्यो थो जङ्गोरे ॥एविधि १५॥ 

सो षर ताहरी माये मांगीयो. मे पिण दीधो दैखौरे । 

मात पितानी आज्ञा पालवी, तुम शाने सुविशेषोरे ॥ एषिधि | १६ ॥ 

राम करैरे तुन राजनी. नवि वांछा कोरे । 

वाततणोरे बोल न रोपणो, हये षिभासी जोर ॥ एविधि 1*ज। 

आंखे पाणी म्हांखत्तो षणं, बोठे मदगद्‌ बाणीरे । 

चरण कमल शरी 'रामः तणा नमी, दो कर मस्तके आणोरे।एबि, १८। 


४ दाल चेपक्‌ स्वामी (५ म० कृत, 
तजं-जल्ञारे मांवा पाकाने आवल्यां भलपाकी हो म्हारी ओदीरा अज्ञा. 


भते कहै कर जोड सुणो महाराजा हो,प्हारी केण, मर कै, रिद । 

सव परिधि लायक शोभे राम महाराजा हो, एर्हारी, सब, रा, ॥१॥ 

नारी कथने प्रभुजी केम विचारो हो ए महा नारी° रा०। 
1. 


१९ अरनी शब्दद्ि तेनो श्चर्थं जन्म ल्‌ 
डावी अने जमणी । स्वदेश जन्म भूमी एवो थाय छ । २ 
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पाल बुद्धि नारी केरी जाणो हयो, एम्हा० पाचछ० रा 
केणी भुणवी ग्रञ्ुजी दिलमं नाणोहो, एम्दा० के० रा० ॥ ३॥ 
नारी कथने बहुत अकारज हवो हो, एम्दा० नारी° रा०। 
शास्तर गावे केता देव्‌ दुहा हे, एम्हा० ज्ञा० रा० ॥ ४॥ 
हरगिज राज प्रमृजी मं नहीं छेवृ हो, एम्हा० हर० रा०। 
छने नदीं हं चवडे २ केवुं हो. एम्हार सर रा०॥ ५॥ 
ढाल च्पक मूलगी 
राय कै परतिन्ञा पाठो, मारो ए ऋण ही तुम टा, राम कहँ 
युजस्हामों मालो | चाय नदीं राजा की थारे. लोक सहु वेढा श्चक 
मारे ॥ सत्य व्रत पालो ॥ ३५ ॥ विनयणए्‌ मापनो करमो, भ्रात 
को मचन दिल धरो, मात को बिखादही हवो । भरतः जलं 
तैर ही न्स, वचन भख दीन ही भाख्े ॥ सत्य व्रत ॥ २६॥ 
राम का चरण ही ग्रहीया. आपके शरणे ही रदीया, चात ए मन 
कीजे कीया । हरगिज नहीं राजद तो, व्यथं ही जोड़ 
करौ थे तो ॥ सत्य त्रत । ३७ ॥ 
| --सवैया--हेपक 
भरत १ पिता की आण सानीये धरम जाण-- 
मानीये न आण एतो लोक माहीं रक्जिये ॥ 
भर करै 'राम' सुनो नहीं मेरो काज एनो-- 
तुमहु अनीत करो सोही नाह रज्य ॥ 
राम ? तुमे करो राज.सब ही की बहो लाज, 
तुम वेढे अवर करे एतो वडी कजिये ॥ 
कीज विनय जाको, मानियि इकम ताको-- 
भामः करै कदो करे सोई दुनियां मेँ बहो ज रीनिभे ॥ ` 
सीरड--जननी जणे अनेक, सो कायर कि काम का । 
पिता वचन शिर टेक. पूतवहै परमाण यह ॥ १ ॥ 
दोहा--पिता कै सुण मत १ अव. ठु शीघ्र तुम राज । 
फालो प्रजा आपणी, घणी वधारो लज ॥ १॥ 
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राज लाज मुज काम नहीं, मेरे परम सन्तोष । 
रं स्यागी संसारनो, साधू मामं मोक्ष ॥ २॥ 

रमोवाच--पिता वचन नदं लोपीये, टीजे शीष चढाय । 

कारपाय सयमग्रदो, घे थम सुखदाय ॥ ३ ॥ 

रामकरै माई मरत १ तात वचन परणाम । 

सो सुषुद्धिविनीतनर, धमी परम सुनाण ।॥ ४ ॥ 
सर्तोवाच--“भर्तः कै सुण रामजी, एथनीत नीं नीत । 

पूज्यनीके तुम जगत मे, करो सवन की चित्त ॥५॥ 

ढाल मूलगी 
पणी किसीए केलवणी करो, सो वातां की एकोरे । 
राम छता हं राजा न थाङः, म्हारी एदिज टेकोरे । एविधि २९॥ 
राजाजी चुं "रामः तदाकै, "भरतः वचन ए साचोरे । 
हरं वनवासे जां दं सदी, पालो तुमए घाचोरे ॥ एविधि २०॥ 
आज्ञा रेने पे लागोचो, मूर्छां तव बापोरे । 
भरत सुभाई रोवे छे षणु, हाये ग्रही शर! चापोरे ।॥एवबिधि २१॥ 
--ढाल मूलगी चेपक-- 
वज्नसम वचन उचचरियो, खाय सूप भ ही परीयो, धरण को 
शरणो ही परियो । थयो नृप सचेतन त्यारे, कहै छित चे पत्र 
प्यारे ॥ सत्य० ॥ ३८ ॥ नमनकरं वनवासे चान्यो, राज्य यह 
भते ने आन्यो, किणी रो नदीं षे पाल्यो । म्मवजीः सरल साद 
रोषे कै जिन होनहार होवे ॥ सत्य० | ३९ ॥ 
--ढाल मूलगी-- 
पद्‌ पंक प्रणमी माताना, वचन दे ससनेशरे । 
तरे नन्दन ह दं जेहयो. तेहवो भरतज एोरे ॥ एविधि २२॥ 
1 तणे कारणे, राज्य मरतने आन्योरे। 
४० ठो तो राज्य के नही, हं बनवासे चानयोर ॥एिधि २३ 
माजौ साह्त आणजो खरो, कायरतो मत होषोरे । 

= चाण] 
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कि 
~ += ^ = = ^ 


योग वियोग जग करतानो कीयो, जरर शख धोवोरे ।एविधि २५। 
एम सुणस्वां घर्तीए मीर पड़ी. फरि २ मूर्छा पबे । 
शीतर ताए करावे चेतना, हैव षणु भरी अवरे ॥ एविधि २५॥ 
हं जीवा डी पापीय, मू थी मरी जातीरे । 
त्र बियोगथकरी मरू द्‌. काती कापे छातीरे ॥ एविधि २६॥ 
प्रभुजी सेयम मार्गं आद्रे, शुत दवे वनवासीरे । 
वजमदीछे सदी त कोशन्या, जीवे कारे विमसीरे ॥एविधि २७) 
“राम' तदारे माताघ्र क, एम करे केम शाणी । 
कायर नारीनो एकाम, तू बडरायां राणीरे ॥ एव्रिधि २८ ॥ 
सिह एकाक्री वन्माहै ष्ठ, वे प्रवादी बीरोरे । 
निज जननी तो घर कठी र, नागे क्रोई अरथीभेरे 1 एविधि २९॥ 
ापतणे रे चिर क्ण जो रै, तेती सुतनो दोषो रे। 
युज धर रहेतां क्रण नवी उतर, आणौए संतोषो रे ॥एविधि ३े०। 
एमसमजारीने पमे लागीयो, अवर माय शिर नामी रे। 
रथी वन वसवान चालिया, हर्ष्णेरो पामी रे ।एविधि ३१॥ 
इफवीकज्ञमीरे एषि रामजी, चाल्याठे वनवासेरे । 
(केयराजः "कैकेयी" राणीने, वचने करी सह्‌ त्रासेरे ॥ एविधि ३२ 
ढाल्ञ चेपक मूलली 
आश्वासन दई ^घुवरजी. हं दिक चाल्यो हितधर्जी, मावा 
अन्य नमस्कार करी ! जानकी खचर रदी जामो, चे अब 
पिय पूरे तामो ॥ सत्य० ॥ ४० ॥ 
दोहा ( मोड रागे ) 

पतिव्रता त्रत साचे, पतिद प्रेम अपार | 

ते बन्दर संसारे, दीषेञेदो चार ॥१॥ 

खावे पीवे पिरवे, करवे मोग विरस । 

सन्दरीनो मन सादरो, वरम्‌ पूरे आस्त ॥ २। 

` सख मे यवि आस्तनी, दुःख मे अरग जाय |, 
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स्वाधथणी सा छन्दरी, सखराश् में न मणाय ॥ २॥ 
मुसराने साद्रपणे, सीताजी पगे सामि । 
कौशल्या प्रणमी करी, चाली अनुमति मामि ॥ ४ ॥ 
--दाल बावीशमीं त्ज-विसला चल बन्दी-- 
सोहे रोधी खांचीने, बालक नी परे तेद । 
न्हवरावी नयनोदक्षेर, बाणी वदे सस नेदहो ॥ १॥ 
"रामः रसे राची षणु, साची प्रियने प्यारहो । 
साची शीर शिरोमणि, सत्यवन्ती संसार हो ॥ राम० ॥ २॥ 
बहुजर ? बीराने जावादे, तु मत जपे आप हो । 
व्हारो नहीय विद्रेशडो, सहो अति सन्ताप हो ॥ राम०२॥ 
वाहन विविध प्रकारनां, तू बयदी चारन्त हो ! 
दो्लो पये चालवो, कू हष हालन्त हो ॥ राम० | ४ ॥ 
दोदिरो ठृषाअरं भूखडी, दोदिलो छेबो वास हो । 
दोहिलो टाढने तावो, रहो निस्य उदास हो ॥ राम० ॥ ५॥ 
कोमल काया ताहरी, दोहरी धरतीए शयनः हो । - 
पीछे ही पछतावसो, पाम्याथी ङुचैन हो ॥ राम० ॥ ६॥ 
प्रियने पग वंन कदी, परदेश मेँ नर हो । 
नारी तो घरमे मली, बाहिर पड़ी तरकार हो ॥ राम° ॥ ७॥ 
फने पेली पंखीया, तूरटी पड़े ततेक्राल हो । 
नारी नयने निरखतां, उपे अति जंजाख हो ॥ राम० ॥ ८ ॥ 
मानी हमारी सीखडी मति जा प्रियने छार हो । 
सासुनी सेवा कर्या प्रिय सेन्यो सो वार हो ॥ राम० ॥ ९॥ 
आई ! एहवूकां कदी, मँ अरगी न रहाय हष । 
नारी कही तु छादी, साये रहो घख पाय हो ॥ राम० १०॥ 
वाजि सख संसारनू, जकर प्रिय विण होय हो । 
पिष भ, एम भे हु प चतम ११॥ 
न ~ ~ 


१ सखा-रनेही । २ नयन--उद्क आंखनू पाणी । ३ सुर रहवं । 
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प्पतणी अर्धाङ्गना, नारीन्‌ तौ नाम हो । 

ते कहो अगली किम प, प्रिय नामे विभा हो ॥ रास १२॥ 

जेह नारी प्रिय मानीयो, तेणे मान्यो जगदीक्ञ हो । 

नारी परमेश्वर नाथ नमू निसदीग्र हो ॥ राम ॥ १२॥ 

पियुषटटो अगे सचरे, नारी पटे जाय दहो । 

चरण कमल नी रेणुक्ञा१, तन रमे सुख थाय हो ॥ राम० १४। 

्रियनू यख अशि रोकं, नयणे अमिय भराय हो । 

दुः तो सो चा तरं एक कषणम पुराय हो ॥ राम° १५॥ 

जलदर्णेः पूरे थकरी. विदत्‌ जेम शोभा हो । 

तेम पियुज्ीनो पाखती, नारी रहे सो न्याय हो ॥ राम० १६ ॥ 

एम कदीने नीकटी, रही साघ्रु आ्षीप हे । 

आतम राम गमजी, मनम एह जगीश्च हो ॥ राम ॥ १७ ॥ 

हु छे होसे नि, जे पति भक्ति नारी हो । 

तिणे आदि उदादर्णे. मत्ययतीरे अवधारी हो ॥ सम° ॥ १८॥ 

नगर तणी नारी मिरी, रोवन्ती अश्षगल ह । 

पति चता मांह षणु. सरा है सुविशार हो ॥ राम ॥ १९॥ 

क्ट पड़े बनमास नो, भय नवि मनि जेह हो । 

उमय कुछ उजवारणी. आज अदन त्रिये* एह हो ॥ राम° ॥ २०॥ 

हर्षं जिम्थो थयो स्रयम्बरे, तैो ही बनता घो । 

दोन दीसे आंतरो, साहसी तने शत्रा हे ॥ रम०॥ २ १॥ 

आननतोम अनि उज्‌. आरती नहीं रुव ठेस हो । 

मआग्यवतीए सामिनी, मिय माथे पदेश हो ॥ राम ॥ २२ ॥ 

-मूलगी ढाल केपक-- 

रामजी यनवासे जवे, बान सुन प्रजा दुःख पवि. सभी को जियडो 
----------- द अवप व्यानमां वृं । ४ सरहवृपरशसा 

कसी | सी † अगा सादय करनार । ७ ए फारसी शद्र 

छे तेनो श्रथ घन्य एवो धाय दे । = एुख । 


1 
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~ ~~~ ~~~ ~^ 
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सत्य त्रत पालो ॥ ४१ ॥ 4 

स्वामी श्रीनथमलजी कृत ढाल त्तेपक तर्ज-तावडा धीमो सो पड्जा- 

अक्ल पित गई दशरथ नृपनी २, ^राम' मणी वनवास दमे 

करं पूरी अपनी ॥ टेर ॥ 

“राम, सरीसा पूत जगत मेँ, जननी नीं जाया । 

जिनको दूर छंड वन भीतर, 'भरत' तखत उखाया ॥ अकर १ ॥ 

नहीं सीख निज मतनी पतनी, भूपति भरमायो । 

नहीं लायक हे तखत “भरतः शि्चु, सब जग द्रसायो । अकल २॥ 

जासी राज "अयोध्या केर. फेरो फिर देसी । 

निषैलजानी खटपट कर कोऽ, हरसी परदेशी । अकल ॥ ३ ॥ 
ढाल त्तेपक मूलगी 

खचर तब "लक्ष्मणः ने पा, अवर चर हेरथो नहीं साई. भरतकी 

दशा केम आई । किमी का जोर नहीं धरं, चिन्तित निज काज 

ही सारं ।॥ सत्य० ॥ ४२ ॥ 


डाल मूलगी 
“रक्ष्मणः कोपे करक्रल्यो, कारो पीलो भाय हो । 
जाणे अव कसि करिस्पू. सत्तियन फो रदहराय हो ॥ राम० २३ ॥ 
ब्र भण्डार ए गखीने. क्वं मागे दुःख दाय हो । 
ताततो सरल स्वभावीया, कपट कारी ए माय हो ॥ राप” २५॥ 
ऋण उतारण श्चि तण. तात कियो सविचार हो । 
मरतः भलो थो माई्यो, कां श्चाल्यो थो भार हो ॥ राम० २९५॥ 
भरतः थक्वी उदारीने. सृप पदवी रं आज हो ! 
राम' रायन आपीने, सार वित काञ हो ॥ राम० ॥ २६ ॥ 
रमः नक्शे राज्यने, दुःख पामसेतातदहो। ` 
ए उत्पति उठाववा, करे चिमामी वात्‌ हौ ॥ राम० | २७॥ 
दुःख मत पाघो तातजी, मरत करो ए राज्य हो । 
राम चाल्या हं घर रह, तोते -पम्‌ चान्या षर तोते पामूं सहो 1 खान हो ॥ राम ॥ २८॥ 


क 
१ ए अरवौ मापानो शब्दे तेनो चरथं प्वाकरी एवो यायञ्च ¡ र माता... 
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ण ~ ~ ~ ~ ^ ५ ५०4 + ~^ 


सेवक सूपी होई ने, रिभ प्रश्ने साथ हो | 

खिजमत१ तो कर सही, सुजक्ष दीयो जगना हो । राम, २९॥ 

ताततणे परे सागीने, माजीने परणाम हो | 

करीने रम्यो चाल्वा, मायश्चीखदे ताम दहो ॥ राम ३०॥ 

वत्स ! खद मतिताहरी, खरूमत्‌ तुमह दो । 

साथ न तजवो भानो, रोक बचन ए प्राह हो ॥ राम ३१॥ 

जाई मिलो उतावला, कांड कगे षिरम्ब हो । 

राम तात करी समानजो, क सुमित्रा अम्बर हो ॥ राम० ३९ ॥ 

"कौशल्या पो लामीने, चालण लाग्यो जाम हो । 

"कौशल्या" कटै मायजी, लक्ष्मण सामे ताम हा ॥ राम० ३३॥ 

"रामः गयो तू जाय छे, म्हारा कवण हवार हो । 

"क्ष्मणः कहँ माता सुणो, न तङ्गे रामः दुमाल हो ॥ राम, ३४॥ 

वनवासे एकाक्रीयो, आप रराम जी जात हो | 

हं न कर सेकु, तो राजत ञ्च मात हौ राम० ॥ ३५॥ 

डाल मूलगी त्तेपक 

माता कटै सुखे २ जावो, शमक्री सेवा करवावो, जिणी से चंछित 

ही पायो । नाय श्चिर सौमित्रा नन्दा, कौश्चल्या प्रण आनन्दा 

॥ सत्य ॥ ४३॥ साक सुणो पुत्र वाणी, अनुज तूं मक्ती 

दिक आणी, अछेतु युणां तणी खाणो । पुत्र १ तब ओह दी 

आसी, दुकर यह दिवस कैते जासी ॥ सत्य० ॥ ४४ ॥ बीर कटे 

सुणिये तं माता, काया त्यां छाया चिख्याता, राम ज्यां रुध्मण 
- श्वोमाता । जरा ज्र री नदीं कोधो, श्तौ तब माताने दीधी 

॥ सत्य° ॥ ४५ ॥ 
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ढाल मूलगी , 
तरणे माणसर चालयां, आणन्तो आनन्द दो । 
सायरनी परे देखचो, रत गयां नहीं मंद हो ॥ राम० ॥ २६ ॥ 
राजा राणी आीया, आवीयो परिवार हौ । 
वाल अने गोपालजी, भिशिया कोक अपार हो ॥ राम° ॥२५ ॥ 


श्री सैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड ( ( १३५ ) 


^ स्न ज 


--ढाल मूलगी रेप ठ 
रष दोय नारी इक जावे. राजादिक परहोचाचण. आ सखी 
मिर ओं ही गावे । राम के सन्स ही जोध, आंच ख ह 
धोषे ॥ सत्य० ॥ ४६} 
छाल चेपक तर्ज--चन्धव चोलं 
सदियांपानि ओलं आवि, हो ओ राषवजीनी ओँ अवि ।६२॥ 
रात न आसी नीदड़ी, दिन धान न मघे दो । 
पठ २ महै समरे, दीयो भरि जवे हो ॥ सिया ॥ १॥ 
्रयुजी जयां त्यां सदे, सोदी हरखादे दे । 
ब्र बिना ख उपृ सदी, प्रथ बिन हम दरसावि हो ॥ सिया २॥ 
धन्य भाई र्णः अद, प्रयु सङ्ग सिधावे हो । 
पति भक्ता *घीताः सती, चोमा अधिकी पवि हो ॥ सदिं ३॥ 
सपाचार प्रषे धज भणी.वेमा वकरसावे हो । 
बिला राज पधार, दुनि ददच॑न चवि हो ॥ सिया ४ ॥ 
श्री समयसुन्दरवी कृत. 

ढाल देप तर्ज-चान्दलीया सन्देशो रे कदी म्हारा कन्तनेरे 
रलिश्वर बेसर हो वेम पधारजोरे, थांरी जोवे बुसा चर । 
पल अतरथी असमा नवि करे, दिबडे षरे उचाट ॥ राजे १ ॥ 
सुख सातासे पामी अत घणीरे, याद्‌ कशं जित मेव । 
सफर दिहडो सो मे जाणसोरे, सो दिन करसां सेव 1 रजे २॥ 
सुरभी जवे षन क्रोडा भणीरे, चको केररं पुकार । 
तिम तुम दर्यन चिन हिव साषटिभारे,अ्षे थावां ड निरधार्‌ ॥ रजि ३॥ 
मातपित्ता षरे भ्र तजीरे, चि वरजे बहुं नरनार । 
दया आणीने दिरमे साहिवारे, पाछ। धिरो ई्णवार ॥ राजे ४ ॥ 
पेयो पि २ करेरे, पिण घने नदीं चाय । 
जिम तुम उभा भोरगेजी, सानो घचने म काय ॥ रज्ञे ५॥ 
वारम्बारे दीधी वीनदीरे, पिण रामन माने एकः । 

- मो जिम सेवा कीजो भरतक्ीरे, धारी घणा विवेक |) राजे ६ ॥ 


( १९६ ) ्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खरुड । 


(~ ~^ 
त 1 


रोहा--गद गद कण्ठी होगये, जरर आयो तैन । 
रोते रोते नागरक, षदे राम सेवैन॥१॥ 
सनि श्री रूपचन्दजी कृत. ढाल तेप तर्ज-अहमद भूल न जागा 
रघुबर १ भूल न जाना, पिनती ध्याम मे लाना ॥ ठे ॥ 
मायत वचन मानकर तुमत, निराधार इत छोडो हमने । 
वेन को क्षिया प्रयाना ॥ रघुदर ! भूल न जाना ॥ १ ॥ 
यदपि नदीं रहना था पुरम, तो क्यो परेम रुगाया पुर म । 
अधविचे मेँ छिटिकाना, रपु ? भूल न जाना ॥२॥ 
प्रतिप याद भविगी तोरी, हार्दिक भरनी स्मिन्‌ मो । 
अल्प दृशं दिराना ॥ रघुवर ॥ ३॥ 
हस दुल आप बहे रुणवारी, त्ती सम सोम्य सदा सुखकरी । 
मधुमय मरीटी वाना ॥ रपर १ ॥ ४॥ 
सीच २ कः प्रेम सिल फो, हरामग श्रिया दष उपत्रन फो । 
आकर फिर विक्गसाना ॥ रघुवर १॥५॥ 
जनगण्‌ तव दद्॑न का प्यासा, एक आपकी रग रदी आशा । 
चित्त चरणां मे माना ॥ रघुवर १ ॥ ६ । 
पररह दहरा सह्य न जासी, बा २ उर ओढुं आसी । 
दया भाष दिखलाना ॥ रघुवर १ ॥ ७ ॥ 
अवध निवासी अभ गुजारी, भूर इदं हो जोमी हमारी । 
भूर उनदै ठु जाना, र भूल इं मतं चाना ॥ < ॥ 
"ह्ष' कहै जनता के मनमे, राम रहै इत जवे न वनम 
यष्टी आश्व मन लाना ॥ रघुवर ?॥ ९॥ 
रार गुर्द कज पिर नाई, 'सयतारणः र दाल बनाई । 
रायण परे गाना ॥ रषुषर १॥ १० ॥ ` 
दोदा--पुनः प्यारी परे मय, प्रज की अददात्‌ । 
मधुमय मीठे घयन से, देन ठगे आश्र ॥ { ॥ 
दाल केक तर्ज -वेलण दो गिणगोर वर म्दानि 
जवणदो एक बरार विपनमे चावन दो शक वार, त सारी अष 


श्री सैन पद रामायण द्वितीय खण्ड । ( १३० ) 


~~~ 
न ज नन रन गीं 


निवासी जनता जादा मत तानं इनवार ॥ टेर ॥ 
वचन निमास्यां ब्रनमे जास्यां, वहीं पास्यां सुख साज । 
फिर चरु आस्यां बास बसास्यां, पिण जापणदो मोय आज ॥ जा.१॥ 
ढाल हेपक तर्ज-नवीन रसिया मुनि श्री सूपचन्दजी म० कृत. 
रहीजो २ हो आनन्द में प्यारे सारे ही नरनार ॥ टेर ॥ 
दविलमिर प्यारे पुरजन रहीजो वहीजो इल-आचार्‌ । 
प्रथण फन को तज करके कीजो मेम प्रचार ॥ रदिजो ॥१॥ 
निर्मल स्याय नीति पथ बहीजो लदीजो दरजक्ञ अपार । 
चिन्तामणि सम धर्मं सैन को, तजदो मततना यार ॥ रदीजो २॥ 
मम सम मतं भणी समजीने हुकंम वदो इरयार । 
करसी सार सम्भाल निहाली नीति न्याय विचार ॥ रदिजो ३॥ 
सक्तन्यसनं मद मच्छर ईषा कर दीजो परिहार । 
सूप शनि कंदे रघुवर की या शरीक्षा लो उरधार ॥ रदिजो ४॥ 
दोहा--रधुवरमायत चरण मे,नमन कीयो तिणवार । 
दम लायक शाक्षा जनक, वात कह धर प्यार्‌ ॥ २ ॥ 
मुनि श्री रूपचन्दजी म० कृत. 
ढाल चऋहेपक तज्ज-काली केमली वाले तुमको 
प्राण पियारे पुत्र हमारे क्रोडं स्यावास. तुमको ऋरोडां ° ॥ टेर ॥ 
सारा प्यारा परिकर तजकर, मानव गणका दद्य चुराकर । 
ठमतो वनक्षी ओर पधार, क्रोडां स्यावास ॥ प्राण० ॥ १ ॥ 
त्रिय धर्म को पूण निभाया, नहीं सालचमे मन ललचाया । 
तुमहो बीर प्रतिज्ञा धारे, करोडां स्यावास ॥ प्राण ॥ २॥ 
दोनों माई हिल भिर रदीजो, भाद्‌ वच्छल गुण हियमे गहोजो। 
सप व्यसन तज देना प्यारे, क्रोडं स्यावास ॥ प्राण ३॥ 
जेन धर्म निज जीवन समजो, नीच तणी थे संगति तजजो । 
दोना दी मतत होना न्यारे, कोड स्यावास ॥ प्राण ॥ ४॥ 
मतो कार्य उचित नहीं कीना, प्यारे पुत्रो को दुःख दीना । 
रूपः शुनि कदं है सुण बारे, क्रोडो स्यावास ॥ भाण ॥ ५ ॥ 





( १३८) श्री सैन पद रामायण द्वितीय खण्ड । 


दोहा-राम छै परशुम पुणो, तुमचा वचन सीकर । 
सुखदं संयम आदरो, निज आतम उजवाह ॥१॥ 

दाल तेपकं तर्ज-मै शमे जी पद्‌ गई मुनि शरी रपच॑दजी छद. 
अष हम घनको सिधाते, षने मेरी मेया ॥ २९ ॥ 
लाह प्यार्‌ एर ठुमने पे, आज आपसे ह रे न्यारे । 
पितु धरर वचन निमे ॥ सुने भेरी मेया ॥ १॥ 
दैन से हम परसन हैते, तरी मोद मे आर सेते । 
चरणां शप श्रङ्ाते ॥ सुने मेरी मेया | २॥ 
देसा हम खपे नदीं जाना, तुम दन का विद होजाना । 
भारी प्रवह द्यो नये ॥ पुनरे मेरी मैया ॥ अ०॥ २॥ 
र हषा सो हेगया माता, हेनहार नदीं रे रला | 
हितकारी करो बात सुने मेरी मैया ॥ 9०॥ ४॥ 
नीति निए तुम तत ग्रमीना, फह नाथा सो सव कह दीना । 
एक बात क परते १ एने मरो मैया ॥ १०॥ ५॥ 


-सवैया- 
वणा वाट ठंषणा, नदी पतते नाला । वन है ब्रा विष, पथ 
चता है पा । नहर भूव ऋणी, णे दिन परिहा गिन, 
कटै मात फोशल्या' श्रवण दो भ्रात सुणीमे ॥ दन्ती बार 
नाहर सहज तिण ओर सावता, रे ए १ षणी मिह रसनो शा 
जनक सुतरा ल्वा ॥ १॥ =, 
पक पूववत्‌ 


दल 
जनक्न सुता की रक्ष कमर क मम कथन करने, ियको 
मम सङ्क मत भेजने, नारी सङग दुःख पते ॥ सुने मेर मैया 
॥ अ० ॥ ६॥ श्र दिष्य भनि (हप सुगर, रधुपतिजी 
सिय को समजापे, सो आगे जतकाते ॥ सुने ॥ ५॥ 
(मो खामी तुहसीदासजी कृत. रामाय भे से) 
रोह- ‰ कि परिय वचन पिक मय, कीन्ह मात्‌ परितोष । _ 


रामचन्द्रे 
& दोहे का अथं-विकेकमय प्रिय बचन कहकर माताको 
सममाया । पुनः जानकी को समसन श्रौर वनम रहने के गुण दोष 


प्रगट मेँ कहने लगे ॥ 
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लगे प्रमोधन जानकि, प्रगट चिपिन गुण दोप ॥१॥ 
१ चोपाई-आप्न मोर नीक जो चहहु. वचन हमार सान पर रष । 
आयस मोरि सासु सेवकाई.सवयिधि भामिनी मवन मलाई। 
--( चोपाई )-- 
१ मे पुनि करी प्रणाम पितुबानी,वेगि किर सुन सुश्खी सयानी ॥१॥ 
दिवस जात नहीं समहु बारा, सुन्दरी १ सिखघन सुन हमारा ॥२॥ 
ज हठ करहु मेम वश्च वामा, तो तुम दुःख पावहु परिणामा ॥ २॥ 
कानन कठिन भर्येकर मारी, घोर घाम हिम वारी बयारी ॥ ४॥ 


१ जो पना ओर हमारा भला चादो तौ हमारा वचन मानिके घर 
रहो । मेरी आजा है सासु की सेवा करनी चाहिये, हे प्यारी ! सव 
भकार से घर में रहने से भलाई होगी । 
१? ओर में पिताकी आजा परमाण करके है सुमुखी १ सयानी अल्दी जलो 
के आवृगा ॥ १॥ दिन जाते देर नदीं लगती हे सुन्दरी ? दमारा सिखा- 
नासुनो॥२॥ जो तुम प्रेम से इस समय हट करोगी तो परिणाम में 
दुःख पाश्चोगी ॥ ३ ॥ वन कठिन श्रौर भयंकर होता है । माग भे कठिन 
धूप जाङा पानी वायुसेक्एट रोता है। ॥ मागं मेष्ुश काटे केकर 
» सबारी पर चङे तोभी वनता पर सो भी नही, पांव २ चलना 
होगा, सोभी बिना जूते के ॥ ५॥ तम्दारे चरण कमल उभ्बल श्वौर 
कोमल दै, ओर मार्गं भी समान नदं किन्तु श्रगम है, शीर षधे २ प॑त 
एक तो राह कठिन दूसरा चढाव उतार ॥ ६ ।। कन्दर पर्व॑त की गुफा 
नदी नद्‌ नाले बड़े अगाध है । जो निदारे नदीं जाते, पर्वत श्रगम दै 
दह जाना कठिन है ॥ ७ ॥ रीच्छ चीता भेडिया सिंहो के नाद्‌ सुनके 
धीरज नहीं रहता ॥ ८ ॥ भूमि मे सोना वक्त की त्वचा भोज पत्रादिक 
का पदरना, भोजन मूल फलकंद्‌, कंद्‌ वतै लाकार मूल लम्बा सोभी क्या 
सदा सब दिन मिलते है ? किन्तु जव जिसका समय होगा तब मिक्तगे 
॥ १॥ क्स मनुष्यों का मक्षण करते है, कोटी प्रकार से कपट चेष 
धरते द ॥ १॥ पद्ाड़ का पानो बहुत लगता है, हे प्यारी बन की विपती 
चखानी नदीं जानी ।। २॥ विकराल सर्पं घोर मयानक पी च्नौर रान्ञस 
बहुत से नर नारीयो को चुराने हारे होते है ॥ ३॥ धीर परुष भी बन 
कौ सुधि ने से डरजाते ई, है खरग नयनी ? तुमतो स्वाभाविक डरने 


दरो हो ॥ छ ॥ है दंसमगनी ? तम॒ बन के योग्य नदीं हो, सुने लोग 
खमे अपयश देगे ॥। ५॥ 


~ ~ 
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पटक मग कंकर नाना, चलब पयादे बिनु पद्‌ तराना ॥ ५॥ 
~ कमल मृहु बज तुम्हारे, मारम अगम भूमिधर भारे ॥ 8 ॥ 
कन्दर खो नदी नद नारे, अगम अगाध नजाईि निहारे ॥ ७॥ 
माह वाध धक केहरी नागा, करहि नाद सुनि धीरज मागा ॥-८ ॥ 
दोरा--भूमि शयन वल्क पसन, अशन कन्द फल मूल ॥ 
तकि सदा सव दिन मिल ही समय समय अनुङूल ॥१॥ 
-( चोपाई )-- 
नर आहार रजनी जर करद, कपट वेष्‌ धिधि कोटिक धरी ॥२॥ 
लागई अति पहाड़ कर पानी, पिपिन विपत्ति नहीं जाय वरघानी ॥२॥ 
व्याल फराल विहंग वन घोरा, निश्चिर निकर नारि नर चोरा ॥ २॥ 
इरपहु धीर गहन सुधिआये, मृग रोचनी १ तपर भीरं सुमाये ॥४॥ 
हंसगमनी तुम नदीं बन योग, नि अपयश्च मोहि देहि लोग ॥५॥ 
मानस सकि सुधा प्रतिपाी. जिय फि लबरण पयोधी मरली ॥६॥ 
नवरसाल वन विहरन श्रीका, सोहकी कोक्रिर बिषन करीला ॥ ७॥ 
रहहु मबन अस हृदय चिचारी, चन्द्रवदनी दुःखकानन भारी ॥८॥ 
( जानकीरुवाच ) 
दोदा-प्राण नाथ १ कर्णा यतन घुन्द्र खद प्रजान । 
तुम विन रघुञल $षटद चिथ सुरपुर नरक समान ॥१॥ 
( चौपाई ) 
मोग रोग सम मूषण भार, यमयातना सरिस संसार । 
प्राणनाथ तुम पिन जगमांही, मो कौ सुखद कहत दं कोई नांदी ॥१॥ 
जिय कितु देह नदी विन वारी, तैसिय नाथ पुष विन नारी । 
नाथ सकर सुख साथ तुम्हारे, शरद विमर विधु वदन निहरे॥२॥ 
दोहा--खग रग एरिजन नगर षन, बरक विमल दुल । 
नाथ साथ सुर सदनसब, पणे शाल घुखमूल । १॥ 
-तजं--लावणी-- 
` कृपा निधान सुजान.-भाण पति, सङ्ग विपिन हे आर्गी । 
गृहते कोटी भातो सुख मार, चरत ताथ एल पांगी ॥ 
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थाके चरण कमल चापंगी, श्रमभये पवन इराऊंगी । 
नयन चकोर निथुख मयंक छषि, सादर पान कराङंगी ॥ 
जो हि नाथ साथ नदीं ठेहो तो सङ्क प्राण पटठाङगी । 
तुरसीदास प्रु बिन जीवन, रै क्यो वदन दिखाङगी ॥१॥ 
मेवाड़ सुनि चोधमलजी कृत. 
ढाल क्ेपक तजं--वीडो मत मलो तथा तजद्ीये प्राण काय० 
मेरे सङ्ग मत॒ आ, सीता बहु दुःख पाषोगी ॥ टेर ॥ 
बने क्ट घणो है प्यारी, पिर पे पडताओगी । रात अंधेरी 
धेगी वहां पे, कौनसे जतन का प्यारी दिवला-जलाओगी ॥ मेरे 
॥ १॥ खट कडु वनफ़ल मिलसी. सो कैसे तुम खाओमी । 
दृष ददी मावा मन गमता, ये चीजां वनम प्यारी कटो कां से 
साओगी ॥ मेरे ॥ २॥ यां एलां की सेज चृहाटी, वहां पर 
पात विछाओगी । मरोर रच्छ शुद्िकः जीधो को, जो तुम देखोगी 
सीता अती इरपाओमगी ॥ मेरे ॥ ३ ॥ वहां नदीं म्याना ओर 
पारखी, पैदल पन्थ कटाओगी । कु कङ्कर से पग एटेगे, किण 
षिण त्रास्सित शे प्यारी रुदन मचाओगी ॥ मेरे ॥ ४ ॥ रतन 
जडति गहना विस्तर यहां, जो चारो सो म॑गवाओमी । भोजपत्र 
चां धारण करके, कैसे इष दिलको प्यारी धीरज रव॑धाजमी ॥ 
मेरे ॥ ५॥ ना को संगमे दासी दास है, किनपे हकम्‌ चला- 
ओगी । चद्धो चूला जल श्चाइन की, एेसी भशीबत कैसे श्िरपे 
उटाओगी ॥ मेरे ॥ ६ \ यहां पर बहुत सरेलियो भिचमे, वैदी 
मो उडाभोगी । बां टपरी में सदा अक्गेली, कैसे रह करके 
प्यारी दिवस बिताओगी ॥ मेरे ॥ ७ ॥ माता कौशल्या सग 
नदी प्यारी, कनको कष्ट सुनाओभी । यो सोची घर रहो सदणी 
थोडे ही दिन में पीठी भच मिल जायगी ॥ मेरे ॥ ७॥ 
,( जनाव श्रीमती सीताजी का~ढाल क्षेपक तर्ज पूर्वोक्त ) 
संग लेलो, प्रशुजी पीठे मरजाऊगो ॥ टेर ॥ 
जो जो आज्ञा आप करोगे, सो सच शीश चदाडंगी । 
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किसी तरह का कष्ठ पड़ेगा, भ नदीं थषराऊं सब ही शिरपे उटा- 
ऊंगी ॥ शे ॥ १॥ प्रथु प्रसादे वनफल भी, खादिम कर खा 
जागी । किसी वात की हठ करके मे, सुनीये प्राणेश्वर तुम्दको 
कभी न सताऊंगी ॥ भने ॥ २॥ यै सखियन मे सुख नीं 
पाठ, निश्चय कर संग आरंगी । नाथ आपक्रा दीन देखी, स्वरम 
भवनसी साता हिरदै बसाङंगी ॥ युषे ॥ ३ ॥ शीत तापकी 
सहन करंगी, भै विस्तर नही चाङंगी । सद्‌ा दर्षं दिल होकर 
रहुंगी, क्षण भर मी प्रशुजी तुमसे कमी न रीसाङईगी " यु° ४॥ 
तीन खोक की सम्पत समश्च, जो पति देव रीक्नाऊगी । मै दु 
क्षणी नारी नहीदं, जोके पलपल मेंपियु का कठेजा जला- 
ऊंगी ॥ यु० ॥५॥ प्छ छागी प्र! अपकर, सङ्के शोभा 
पाङंगी । दया इष्टि करीये चेरी पे. मेरी व्यथा की चिन्ताकमी 
न जताङगी ॥ मु ॥ & ॥ प्राणनाथ कै पदर्पकज मे, सुख से 
दिवस विताङगी । बनदी नन्दन वनसा मेरे, चस्ती या सुर 
नगरी की परवा न राङंगो ॥ मु० ॥ ७ ॥ उभय वंश विख्यात 
करन फो, पतिव्रतं पूण निमाङगी । तन छाया के तीर्थं करके 
जम महिलाओं का सत्रा खरूप दिखाङंमी ॥ अ ॥ ८ ॥ चर्ण 
शरण की दाश्च होयके, सदैव सैव वजारंगी । घौथमह कै 
सीता बोली, सदाही चरणमे प्रजी शिरको शुक्राऊगी ॥ बु० ९॥ ` 
ढाल सूल्लगी 
पगे छागी बही लाविया, माताजी ने राय द| 
दे$ दिलासा लोकने, 'राघधजी' बन जाय हो ॥ राम ३८ ॥ 
ठा भली चावीशषमीं, (रामः हुवा वनवास हो । 
(केशराज' श्चुम करम थी, होते रीर विकास हो ॥ राम ॥ २३९ ॥ 
सुनि शरी रूपचंदजी कृत. ढाल त्तेपक तजं-पपैया काटे मचावत शोर. 
अवध की जमता मचावत श्लोर, ^रामि' गये हमे छोर ॥ टेर ॥ 
हाय विहाय भये रघुवरजी, मानी नदीं प्रशच तनिक भी अरजी । 
करके हृदयः कठोर, अवध की. जनता मचावत- शौर ॥ १ ॥ 
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आता भक्त लिकछमनजी भारी, राञ्य वैभव तज महिरु अटारी । 
चते वनक्की ओर ॥ अवधं की जनता मचावत श्चौर ॥ २॥ 
सुन्दर कोपर काया बाली, सापिण सीता पिय संग चारी । 
शरीलबती श्िरमोर ।॥ अवधं की जनता मचावत श्षौर ॥ ३॥ 
सानयत्रय सहर्ष सिधये, मन्मे सोच जरा न्ष खये । 
धषत्रिय ल कै तोर ॥ अवध की जनता मचाबत श्रौर ॥ ४॥ 
अटी कंकर कण्टक चारी, तीनों मानव पाय विहारी । 
कैसे सगे दुख घौर । अवथ की जनता मचावत क्षौर ॥ ५॥ 
कहो हमें गुन्हा क्या कीना, वत्तन प्रेम युगपत्‌ तज दीना । 
तीनों गये चित्त चौर ॥ अवध की जनता मचाचत शौर ॥ ६ ॥ 
निर्मैय निडर शशार्दूररसिंह' जैसा, वनकर चन गये मिलना एेसा । 
होगा कब करो गोर ॥ अब्रध मेँ जनता मचाबत कौर ॥ ७ ॥ 
पाछा रघुबर जल्दी आसे, तजदो सोच (रूपः मुनि भासे । 
जाप जपो निज भौर ॥ अवध की जनता मचावत शौर ॥ ८ ॥ 
- केक ढाल मूलगी-- 
सकर मिल पाछा ही जवे, रामः का गुण मुख सब गावे, नर 
सव "अयोध्या भवे, चित्त तो प्रश्चजी ने आल्या, रघुपति? चन 
वासे चाल्या ॥ सस्य त्रत पारो ॥ ७६ ॥ 
दोहा ( जयतशी रागे ) 

गांव गांव ना ग्रामपती, करे घी अरदास । 

देव १ इहां थानक करो, एडे तुम्हारो बास ॥ १ ॥ 

“रामः न माने वातए, चान्या ही चन जाय । 

गाव नगर पुर पाटणा, किां ही न रहाय ॥ २॥ 

राज्यन ज्ञाले भरतजो, आक्रोशी निजमाय ॥ 

(रामः अने सक्ष्मण तणो. विरह खम्यो निजाय ॥ ३॥ 

चारित्र ने उतावखो, राजा (द्चरथः ताम ॥ 

"सामन्त मत्री मोकले. बोराचण श्री राम ॥४॥ 

पथिम दीसे जावां थको, आवी पर्च्यो एड ॥ 


(४ ) श्री जैन पद रामायख द्वितीय खस्ड । 
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करी धणी अरदास पिण. रामः नमाने तेद ॥ ५॥ 

पाछा बाले रामजी", ओ पाछा नचलन्त ॥ 

जाणे कदीही बाबडे, तेहथी साथ चलन्त । ६॥ 

॥ --टाल-तेवीशर्वी-त्ज-मकडीनी-- 

आने जातां रे अटवी आही, नरनमी दीसे अधिक उरावही, डरा- 
मणी अटवीए महि चाले नद छेरे विहामणी, उदां उमो होई 
भाखे अयोध्या परनो धणी, "सामन्त सन्तर घरे जवो कष्ठे 
अगे षणो, दल कैजो माय बाप ही आजतांदीं अमतणो ॥ १॥ 
भाई "मरतने? हम करी मानजो, तातसरीसोरे सही करी जाणजो ॥ 
जाणजो भाई भरतजीने. आंतरो कोई मत करो चाप जाया सहु 
सर्ता पाट प्रतीतो ए खरो ॥ सामन्त मंत्री उदां रहीया आंखे 
आघ दालवे, धिक्‌ मारो. माहरोरे राम तजी षर चावे ॥ २॥ 
तीने माणस तेही तर॑गिणी, उत्तरया रे उंडीथी षणी ॥ घणी 
ठंडी नदी हती तरीने सालो ग्रै ।। "सामन्त मन्त्री इष्टि मंडी 
सामा देखीने रहे ॥ ¶ामजी' अगे पथारीया दृष्टि धी अटगाटल्या, 
तामन्त मंत्री धरे आव्या, राय दशरथ ने मिल्या ॥ २॥ (रामः 
न आवे भरत मोलावीयो' राजा "दशरथः चिर डोलावियो ॥ डोका- 
वीयो दशरथे मस्तक, “भरतः घं माखे मद्‌, राज्य पारो आरति 
दाली, करै नृप उतान ॥ “भरतः भाखे राज्य न्‌ करु, कोडी 
वाति एक है, “रामः आण प्रेम ठा करूं विनय विविक्रण ॥ ४ ॥ 
राणी रैक्वः आवी माखेए, राज्य न चके रे "राघवः पाखेए ॥ 
पालेए (राघव, राञ्य न चाले, राय घुं आवी कटै, भगतनेतो 
राञ्य देतां बाच बरनी निरव दै ॥ राञ्य अर्थी भरत नहुषे. राम 
ते तेडी करी, राज्य आपी सुचढ थापी आप-ग्रहो सथम सिरी ॥ 
५॥ अणरे बिमास्यो मँ करीयो खरो. अपयरश्च कीधो जग अति 
आकरो ॥ आकरो भ रीयो अपय काको सिरीयो नरह) तीनरी 
तिम सेन सुगतां हैष फे घे सही ॥ मरत च ह आच जा करु 
वीनती कोडषए, "रामः रु्ष्मण सती सीता आणी दरे बहीडए । ६॥ 


श्री जैन पद्‌ सामायण हितीय खर्ङ़ । ( १४५ )} 


~~~ 








स्ेपकं त्ज-चन्द्रायण ( मरतोवाच ) ॥ 
बुद्धि तुम्हारी मात बात मे कडा करं, कम उदे बलबान राञ्यङ मे गह । 
चली आवी ततक्षार राम हर छेद कीधो माय परमाण भरत के वैनदं। १ 
ढाल तेपक तजं-आसावरी-श्री विनयचन्दजी कृत 

तेरी मत कहं गई कैकेयीमात १ दिता हित ज्ञान नदीं तिर मात ।दे२॥ 

भरत सोसाय कहै सुन भैया, निपट चिगारी ते बात । 

कुजस होय रहो जग सारे, कानों सुणीयो नदीं जात ॥ तेरी १॥ 

कडा कटं तोय दोष नदीं तेरो, निद्र त्रियानी जात । 

दू जाणे वरप करं म॑ने, सो हमद न सुत ॥ तेरी २॥ 

राज्य धुरन्धर श्री रघुनायक, ताविन मे अद्धलात । 

उनक्रू ते वनवासे परयो, दहन हमारो गात ॥ तेरी २॥ 

विनय करी स्याव रघुपति ने, अष दही चरो हम साथ। 

बिनय चन्द कहै देतु भरत को, अजह रोक सरात ॥ तेरी ४ ॥ 


ढाल मूलगी 
अनुमत दीे यजने आजणए, अबही चाद करवा काज । 
काज करवा अवही चाद्य, भरत ने मत्री सरू, 
साथ लेई वेग चाकी जोत राघी रथ बरू । 
दिवस छठे जाई पहोच्या देखो हो तरर तले, 
राम रक्षमण सती सीता दृरदिथी अटकठे ॥ ७ ॥ 
त्तेपक ( चंद्रायण ) 
रामचन्द्र हरि पास चले टै कैक, भरतभणी ल संग खोज उनको 
चही। उडती देखी गोरद जानकी कहै तमे, मय उपज्यां मनमांय 
रामः हरि षर्वे। १॥ 
दोदा-- कटै राम द जानकी, सावधान हेय धीर । 
कयो नवि चिन्ता आपको, आई फोज गम्भीर ॥१॥ 
राम उद्यो दग मण्डले, ले हाये हथियार । 
देख पता का भते की, उरमे उपज्यो प्यार ॥२॥ 
आद सवारी मरत की, तुरत ही वेग सताब | , 
भणी चष मिरु वातणो, आनन्द अग न माय ॥२॥ 


( १४६) शरी जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 
ढाल मृलगी 
रथथी उतरी रे आगे आए, चत्स वतप फरती अति सुख पावषए | 
पाची अति घुख आपी सनष, "राम" जी पगे छागीयो, चष 
शिर छात्ती ठगायो, मेम अधिको जामीयो सुमित्रा सुत सती 
सीता, करे तथ परणामणए, हैये धरिया नेह भरिया पूञियो सुख- 
तामए ॥ ८ ॥ भरत भली पर फो कभी रद्य, श्री राधवजीः 
सुख अधिको द्यो । सुख खद्यो अधिको वंह गरे, धारे 
आप अआपणी, आंख आली बहे चाली भमरतजी भाई तणी ॥ 
शस घात बिशेष विवर पृच्छि ही प्रगट पण, आज ऊे अति 
खामिजी ने सो सन निजरे निरखणे ॥ ९ ॥ अभक्तनी परे रे 
य॒नछं डीकरी, क्यु रे पधायां वन में संचरो । सैचरी आया वन 
मांहै, बेग चरं तुम रघुपति, कपट केक वणी रे मा हं न समर 
रं रती ॥ गाय ब्राह्मण वाल अत्रला मारवानो पापए, अथ मोदी 
लागो श्रू कटं तो भरत भाखे आपण ॥ १० ॥ 
ढाल केपक मूलगी 
“भरः पिन आग्रह अति करतो, चरण विच शीष ही धरतो, 
विनय को भाव अनुसरतो । पतिन की वीनती मानो, रथे थे 
यात सर्वं जानो ॥ सस्य व्रतं पारो ॥ ४७॥ 
स्वामी श्री नथमल्ञजी म० छत ठाल क्तेपक तजे-आसावरी पद्‌ 
प्रथु किम जावो चिटिकाई, हाथ जोड़ने अजं कर एसी किन 
कहो दीनी साह ॥ ठेर ॥ 
तुम बिन दनी स्थे अयोध्या, बे मरत माई ॥ 
अवतो मानों हमे केणो, केम आये छी रिसाई ॥ ग्रथ ॥ १॥ 
रवत दासी दास सखीजन, रोवत निज माई ॥। 
सोबत सगरी नगरी देखो, भार कर नरमाई ५ प्रथ्‌ ॥ २ ॥ 
प्रजी पाछा ही चारो, क्यो रीसायने चनम पार्या सो छे क्च 
धारो ॥ टेर ॥ 
थ दन बिन षड़ी षटूमासा, तुम दीन श ब्दो ॥ 
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श्री सैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड ! ( ९४०) 

विष्ट व्यथा मँ साच इहं म, होगयो हं काटो ) अर्च ॥ ३॥ 
राजेगादी तुम चिन नवि शोभे, परतज्ना मति श्रारो ॥ 

हमको कारागृह मे देकर, पादो विषकेो प्यार ॥ प्र ॥ ४॥ 
कणु प्रजी तुम हमको छेदो, मेँ तुमचो बहाल ॥ 

जम्पे भरत नरेर इणपर, जरो स्ारो रासो ॥ प्रथ ॥ ५॥ 

-( ढाल सूलगी )-- 

आय यृटोरे राञ्प करीजीए, लोका केरी आरती हरीजीषए । 
हरीनीए आरती रोककेरी, राज्य बापदी परिदरयो, तुम छतां पुत्र 
राज्य नूं मरत भाखे गह मद्यो ॥ मंत्रीश! रक्ष्मण-पोलिभि हं 
उत्रधारक तोल हूं, राजाधिराज 'राम' राजा भगवो पृथ्वी सहु 
॥ ११ ॥ केकेयी करैरे राधवजी सुणो, भाई मक्ता रे भरव अछे 
भणो । छे भक्तो भरतकरेरो वोरुतो अव मानीये, मायनी मलुदार 
गोदी लागी अधिक न ताणीए ।। जनक दोष न दोषं भरत ही 
दोप ए ठे मारो, निया खम कुमावे कीथो अविनय तादरो ॥ 
१२॥ नारी सेने केश केरी कही, परधर जवान रे ऊमही । 
ऊह अपिकी करण भण्डु, दीयो दुःख राजा भणी. अपराजीता 
ने समित्रा ने करी अति खीजामणी ॥ इट रीति रोपी षणु फोपी 
८ अवयुणं सायना, होई सायर सहो सथला सुपो नन्द्‌ घरा- 


यना ॥ १३॥ 

ढाल केपक मूलगी 
राणी कै अवगुण है मेरे, विपी विंरुष अव तेरे, अयोध्या 
नगर है नेरो । मर्व ए राज नद छेवे, लोक्‌ गुज षुरकारा देवे, 
॥ सत्य त्रत पारो ॥ ४८ ॥ 
। -ढाल क्षेपक तर्ज-आसावरी पद्‌-- 
नदन थे मानो वात म्हारी, अरज कर अति गरज दीनद्ेस्ो 
चत्त मे धारी) टेर॥ + 


` १अ् हेश करः-क्खर वनस्‌ मयतस ------ भरत के छ केः-लक्त्मण तारो प्रधान हरं पोली (द्यरपाल) अने 
रानु घ्र धारण करनारो थे । ( लहु श्चुत ) । 


८: 


( श्छ्८ ) श्री जैन पदं रामायण द्वितीय खण्ड । 


~~~ ~^ ~~~" ^ ~ 
^ 


कैकेयी फटे सुन पत्र हमारे, काम कियो अविचारी । 
तच्छ बुद्धि कामन की दाखी, थे छो बडे अवतारी ॥ नंदन १॥ 
राजभार तौ भरत न चके, छ आज्ञाक्रारी । 
फिट फिट लोक के सव हमने, आप जीते हं हारी ॥ नंदन २॥ 
ढाल मूलगी 
एम कटैतीरे आद नादे, वी वशटीरे वारु मसेश्‌ । 
माखेए वारु वचन चारु कोन माने रामजी, तात दीधू राज्य 
भरत ही सासे श्ज अभिरामजी, तात जीवे हीं जीवं बोर क्थ 
लोपायजी, वाप माह फद्यो कर्षो सदी द सुण मायजी ।१४॥ 
सवामीजी श्री नथमलजी छत. ढाल केपक तर्ज-जातरी गूजरणी 
राम कंदे घुण भाई एम, त राज्यन स्वे केम, भै तुश्नने दीधो, 
राज अयोध्यानो एहटीको ती कीषो ॥ टेर ॥ 
प्रथम तातनो क्चन रोपाय, शरुन्नने वेला थाय ॥ मं ॥ १॥ 
रष्मणजी पिण इमदी माखे, आ तात्त मातनी ससे }) मं ॥२॥ 
सीता परास भगावे नोर, टीको कर्यो हे डयीर ॥ में ॥ ३॥ 
ढाल मूलगी 
सीता आण्वोरे जल सुचिवेक ही, राम करेरे भलो अभिषेकदी । 
अभिषेक कीपो नाम दीधो भरत लो भूपारुए, सामन्त मत्री 
साख राखी मेटीयो जंजारुए । पाय प्रमणी सरत भूपति भरा 


मण परजा भणी, 
ढाल तेप त्जं-कनव्वाली 


करै श्री रामः भरत तांई, मैया बात सुन खीने । 
वेड के अवध की गादी, अदल इन्साफ़ ही कीजे ॥ १॥ 
यतः शिखरणी छन्दम्‌--्तेपक 
-परं स्वी मातेव, कचिदपिन लोभो परधने । 
न मर्यादा भङ्गः, क्षणमपिन नीचे स्वमि रुचिः ॥ 
रिपौ क्षौर पै, विपदि विनयं सङ्गति सता- 
मिमां पूवां पृथ्वी, मरत १ नितरां पाखय सदा ॥१॥ 


श्री जैन पद तमायण दिरीय खर्ड | { १४६ ) _ 


ठा भूल्गी 
देर दक्षिण दीश चाल्य, नहीं हाजत अरंजनी ॥ १५॥ 
पूरी अयोष्यारे आयो भरत, रासदेशेए१ राज्य छरन्तए | 
राज्य करे रोक सुलीया, नहीं अघल ठिगारण, धम के 
चलन्त अधिका राज्य तेज अपारए } देष हरिन्त पगु सेवा 
द्याने परतप, थ वेशी सुजश पायो डल तणे जजार १६ 
राजा दशरथ बहु परिवार वु, मनमां दर्यो कारज सारय । 
सारद कारज हवे महाह राज्य वै ठामणए, 'सत्यभूति! एनिन्द 
आगे कहै मस्तक नामिए ॥ छेद संयम कारन सार्य दारुए तेवी 
शमी, 'केशराजः करै शुद्र नरे सधम दं मनसारमी ॥ १७1 
दोह्य ( धोरणी रागे ) 

चारन्तां चित्त चावप, आणन्ता उषास । 
चित्रक्ट दिन केटलय, रिया करीय निनास ॥ १ } 
आगे जातां आवीयो, 'अयवेन्तीः वर दश्च | 
निन्यंजन थानक ज, हिमे विश्राम नरेश ॥ २॥ 
मत्यवतीर थाक खरी, डते विश्राम । 
रुक्मण सये पोीया. ए अवसरं श्रीराम ॥ ३॥ 
उजंड थयो देखीए, यबही क्यू ए देश | 
कों मिठेतो पूखये, दसय छे सुविशेष ।॥ ४॥ 
पथो परगट नामथी. बातों मे वाचाल 1 
अत्री आभे नीकलीयो, पूञचै तव भूपार ॥ ५॥ 

ढाल चौबीसमीं तजं-धोवीडा तू' धोजे मेला लूराडां रे ॥ 
पन्थीड़ा { वात कहो धुर दहथीरे, केमए उजई देश २े। 
दीसेरे दीसे छे हामणोर, चारु माहि पिरेपरे 1 पंथी १॥ 
देशारे देशा "उजेणौः नगरीभरो रे, धिदयोद्र तिहा राय र२े। 
रूडोरे रूढो ने रछ्यामर्णो र, फोऽ्मन सामो थायरे ॥ पैथी ॥२॥ 
पजर ्वजक्णेः नामे भो रे, तेहने छ साभन्तरे । 
` १ रमना आदिश ! २ सीया । ३ शीकार । 


( १५० ) श्री जैन पद्‌ रासायण॒ द्वितीय खर्ड । 

दशांगरे 'दसांगपुरः न राजीयो रे, भिरषोने गुणवन्त २े॥पंथी।२॥ 

डरे हिडे आदीडे षणु रे, नगणे पाप लगार रे। 

म्रीतज श्रीतिवद्धैनः नासथीरे, दीडो तत्र अणयार रे ॥ पंथी ॥*॥ 

ऊभोरे ऊभो कायोत्सभ मे २, पे सासन्त नाम रे । 

किरस्थुरे किस्य करो उमारदचरि,! करं आपणो काम रे (थी॥५॥ 

घन भं रे वन मे करम्‌ श्रिस्व करोरे, । करं तप उप्रासरे । 

जह्रे क्म पडे ॐ पातलारे, साधीजे शिव वासरे ॥ पंथी ॥६॥ 

हिसार हिसा दोप वताबरीयारे, समज्यो तच भूपा रे । 

श्रावकरे श्रावक हयो सुन्दरुरे, जीव दवा प्रतिपा २ । ।पथी॥७। 

देवजर देव नमूं अरिन्तजीरे. गुरु तो श्री सुधा साधरे | 

अवररे अवग्ने शिर नामं नह २. धरम रतन मे लाधरे ॥ पंथी. ८॥ 

नरबररे ऋषि वादी घर आधीयोरे, चित्त घं चिन्ते एमरे ॥ 

कीधोरे फीधो अभिग्रह आकरोरे. नर नमवानो नेमरे 1पंथी. ९॥ 

राजारे सिशदर दुःख पामसेरे. कीजे कांई उपायरे 1 

नियमजरे नियम पले जिम आपणोरे. दुःख नवि पामे रायरे।प,१०) 

मणीनी रे मणिनी दीधी मूदड़ी रे. मांहि ङिखीयो नामरे । 

अरिदन्तरे अरिहन्त देवनो सीर, ए नियम षलबानोटामरे ।प.१२। 

मायेरे माये चहुडी हाथने रे मलो मनवे रायरे । 

मनु रे पग वादे अरिन्तनारे, आध्र काल्यां जायरे ॥ प, १२१ 

राजारे रजा रीसाणूं षणु रे. जाण्यो जवणए सरम रे । 

होरे ब्डालो एने द नही रे, व्धालो श्री जिन धमेरे ।पं. १३ - 

को$ रे फो$ नर उपगारीयोरे, आची साख एरर , 

भूपति पृषे तं किम ए रुदर. तो किरी माखेतेहरे ॥पंथी, १४ 
डाल चतेपक मूलगी-- 

राय कै खबर केम पामी. सो कै णी हो स्वामी, साधमीं 

मा विरनामी । वात प्रमो १ आगर दासु ठ नहीं साच ही 

सां सत्यव्रत पालो । ४९ ॥ 


श्रौ ओर्‌ पद्‌ रामायण हितीय खण्ड । ( १५१ ) 


ढाल सूलगी-- 
नगरैरे इन्दनपुरी रख्यामणीरे, तिहा वसे छे शाह रे। 
यमुने उदरे हं घृत उपन्यो रे विचत्‌ अंग उच्छादरे ॥पं. १५॥ 
अलुक्र मेरे यौषननी वय पामीयो रे लेह किराणो साररे । 
नगरीरे 'उज्ञयणीः चरी आकीयो रे, करवाने व्यापार रे चं, १६। 
वेश्या रे वेया कामला अङ रे, तिणद्रं राच्यो सोयरे । 
खाधीरे खाधो धन सषरो सहीरे, श्यो निधन दोयरे।।पथी।1१७॥ 
डाल चेपक तञ॑-जल्लो म्हारी जोड़ रो, उदीयापुर म्दाङे रे ॥ 
स्वजन मने वर्ज्यो घणोरे. सतजा वैद्या द्र । 
मूलन सानी वातडी, अवर शुगतृं दुःख अपार ॥ 
कटै विद्युत वाणीयो. हण्डनपुर वासी रे ॥ ठेर ॥ १ ॥ 
निंधनने आदर दणदहै २, जिणमे वैया जात । 
कूड कपट.री कोरी रे, सङ्क करियां दुःख पात ॥ कै । २॥। 
वेश्या काठ्यो घर थक्तीरे, हू क्यो जाः नाय | 
तिण कयो ब्टारो धन विनरे, काज न चे काय ॥ कहे | ३॥ 
यै कयो म्हि धन नीरे. दोघे तुञ्जने दीध । 
कामान्ध्‌ हो तच बश्च प्यो, मतो जहर हखादर पीध ॥कहे।४॥ 
-- ढाल सूलगी -- 
राजारे राजानी पटरागीनीरे, श्रीधरा ने कानर | 
ङुण्डलरे छृण्डल छे तेवां रे, दे युद्चने तं आणे ॥ पंथी ॥ १८ ॥ 
तवी रे तव भा भामिनीरे, कुण्डल अवे दामरे । 
चोरीरे चोरी करा चाङियोरे, इण्डल ठेवा कामरे 1 पथो १९॥ 
राणीरे राणी राजग कहर क्यं हो उदासी आजर । १ 
दशागर्‌ दञ्चायपुर्‌ः नो नावह्रूरे, सारण रे काजर | र्पथी।।२०॥ 
रजनी रे रजनी करण हुयरहीरे, कदी पाम परभाते । 
माई रे भाई उुतने सहु भलर, करे सहुनो घातरे ॥ ष॑थी ॥२२१॥ 
एदहिजरे एह मतु में सोभन्योरे, इण्डल चोरी त्याज । 
आन्योरे आन्यो भँ कवा भणीरे, साधर्मी निमित्ते साजरे।२२। 








-~-~~---~ ~~~ ~+ 


(१५२). शरी जेन पद्‌ रामायण द्वितीय खर्ड 1 


निखणीरे निसुणी ए पुर राजीयो रे, कणतण अधिक अपाररे। 
वातजरे वात कहंता आवीयरे, दरु बलनो मदी पाररे।पंथी।२३ 
वीव्योरे चीव्यो पुर षर चिह दिेरे, चन्दनने जिम सापे । 
आवणरे आवण जावण नकोल है रे, छोकों काम्यो पापे ॥२४। 
राजारे राजा दृतज मोकल्योरे, भूपति पासे तामर । 

द्रे युदरा मुकी मन्दिरेरे, आवी करो प्रणाम रे ॥ पंथी ॥२५॥ 
भूयतिरे भूपति भाखे एद्‌ रे, देवगु षिण देखरे । 

मानसरं मानसने नमो नहीं रे, नियम अछ सुधिशेषरे ॥ंथो।२६। 


ढाल त्तेपक मुलगी 
राय कटै देवगुरु टालो, नमे नदीं मस्तक मुज उदारी, प्रतिज्ञा 
पेसी है म्हारो । अवरो चात मुञ्च माखो, किसी विध शङ्का मत 
राखो ॥ सत्यव्रत पालो ॥ ५१ ॥ धर्मं की इता मन म्दारे, धर्म 
श्च षंछित ही सर, सुरासुर सथ इनके कारे । प्रतिज्ञा रीधी सो 
साची , कदेही हषे नदीं काची ॥ सत्य० ॥ ५२ ॥ 

ढाल मूलमी 

पोरुषरे पौरुष तो ए कोनहीं रे, धर्मं तणो टावर । 
पाक्रीरे चाकरी कटौ तिमी करे, अवरन कोई कहावरे ॥ २७॥ 
धमेज रे धर्म दवारे रुज मणीरे, धमै करेवा जारे । 
म्हरे रं म्हारे घर्मं सखायो रे, धमं थक्गी सुखपाङरे ॥पंथी।२८॥ 
एकी रे एकनमाने राजवीरे, आणे अति अभिमान रे। 
रेकीर रोकी र्यो सहु छोकृनेरे, आरतितो असमान रे ॥ २९ ॥ 
हेरे दं देश्च दयामणोरे, रखबालो नदीं कोई रे । 
तेहथीरे तेदथी देश्च दयालजीरे, गयो स्र उजड होरे ॥ २०॥ 
हषणरे हषण छेई $डम्बों आपर्णोरे, अठगो थयो अपाररे । 
बादरि बाल्या मन्दिर मालीयारे, नाणे दया लमारर ॥ ३१॥ 
महारीरे म्हारी वणनी छापरी रे, रोके न्हांकौ पहाडीरे । 
जावूरे जावृं लेवाने लाक रे, धरम नार ुद्टाडो रे ॥पंथी।।२२॥ 


श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खणड । ८ १५६} 


भूष भदेए भरामणीरे, दीटो देन आबरे। |, 
देवजर देषतरुसम देवर, सरियर वित काज ॥ पंथी ॥ ३२ ॥ 
तेनं रे एह वचन श्रवणे सुणीरे, आणी दया दिर माहीरे 
दीभूरे रत सुवणमय स्त्रजीरे, दारिद्र हरे रप प्ा्िरे ॥ २४ ॥ 
लक्ष्मणर्‌ रमण परे मोकल्योरे, तेद भूषरीनी पासरे । 
उत्तमरे उत्तम नर अधलोकषेरे, पाम्यो अति उह्छसरे ॥ ३५ ॥ 
सेवर सेवकस्य साचवैरे, रक्षण भासे तामरे । 
वनम घन मे षठो छर, सीताः श श्री रामरे ॥पंथौ।३६॥ 
भुपरिरे "लक्ष्मणः जी तिहां आधीयारे, आण्या षर बोरायरे । 
मोजनरे, मीजन भक्ती करी भीर, "रामः तदा सुलपायरे॥२७॥ 
रक्ष्मणरे "लक्ष्मणः जीने मोकल्योरे, राजा पासे तैवार रे । 
जणेरे, एह उपद्रव टारीयेरे, जम होये उपकार रे पंथी ।३८॥ 

ढाल मूलगी केपक 
सिशेदर पास ही अवे, भरत का दृत ह थावे. भरत का वचन 
सुने, समो तम िशोदर शा, छरी तुम मेरा यह काजा ॥ 
सत्य व्रत पाले ॥ ५३॥ 

ढाल मुलगी 

राजारे राजा आण मनाीयारे, ' मरत ” मलो भूपालरे ! 


एद जरे एह उपद्रव सो मनीरे, यलसे तत फाल रे }) पंथी ॥२९॥ 
सेवर सेषक शं अरुश्षासनारे, राजाजीनी जोई २े। 
परण्योरे पर्या पञ्चे लाते मारपूरे, अम परण्पा घं होई रे ॥४०॥ 
पिरे सामन्तछ धुर मादरोरे, शश्च से गुमानरे। ` 
वाफरिनरे कादीने षपू जोकररे, तो किस्य राजानरे ॥पथी॥४१॥ 
पूनरपिरे पुनरपि रक्ष्मण' जी करै रे, दीसे रवण अन्यायरे | 
पिरे पे निय भमेने रे, के तुम्हारो चू जायरे।पंथो।४२॥ 
आर्पूरे माध तो नबि सींचियेरे, चित्तमां आण सयाण! २ । 

_ सावर सायर ते जाणीयेर, “परत, भूपनी आगर ॥पं सायर अंते जाणीयेरे, “मरतः भूपनी आणे ॥पंथी॥४३॥ 
१ सञनपणो । 


( १५४ ) श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 





दीज्योरे खीज्यो राजा अतिधपरे, निुणी मरत चखाणरे । 
लैर भयं नदीं जाये एहनेरे, पृह्पो वचन प्रमाणरे ।पंथौ॥४४॥ 

दाल केपक मूलमी । 
दूत है तञ्षने नदीं मार, ओर का जोर नदीं धार, इसीका इर 
ने संहारं, धूरां रम चाक रै दारो, धिगारयो नदी कार धारो 
॥ सत्यव्रत पालो ॥ ५४ ॥ 

ढाल मूलगी 
“रक्षण! रे मासे, भूपारने रे, मोरामांही भोरे । 
ऊरीरे उरी आब उतावलोरे, जड थारो जोर रे ॥ पंथी ॥४५॥ 
स्वामी नथमलजी छृत ढाल क्ेपक तज-श्नरजी सुन नेम हमारी 
- पोछे ततर श्ल्षमणः प्यार, देखू अव र मँ धारो ॥ देर ॥ 

वजकीर्णं यह धर्म धुरन्धर, इढतारो अधिक्रार । भिण कोप 
क्रियां सुम राजा, होस्ये तुच शख कारो ॥ धिक्‌ २ तुङ्न जमवारो 
॥ बोहे ॥ १ ॥ स्वधर्मीं यह ^ भर्त › के कदीये, त्रिण मदत 
विचारो । पिं खण्डाधिष "मरः कीजे, सहुको जानन हारे ॥ 
छने नीं चवडे नीहारो.॥ गोछे ॥ २ ॥ कोप्यो राय “तिदद 
तव क, पो दृत ए-खारो । ग्रहो २ ए दद्धि ने, ग हस्थी 
दे मायो ॥ रक्षण कहै को हुंसियारो । बोे। २) ! कमण! कै 
रे दोर क्षिरोमण, क्यो. आयो अन्त धारो | एम्‌ कहन्ता सुभटज 
धाया, अहि २ मिज हथियारो, ॥ दखल अतुरु अपारो ठे 

ढाल मूल्गी रेप 
लक्षणजी कोपे प्रजरीयो, कोपसे दल सब खलबलीयो, 
दर कै दूत ओ अङो, इसो नदी देख्यो मै आगे, जाणे 
को$ जमराजा सगे ॥ सत्य० ॥ ५५॥ समरना सौकी महवार, 
उठे तव शुभद शू्ारा, प्वायुष हाथ मे न्यारा, छेवे वै ढल क 
सदा, अहे अरे केसी पोडा ॥ सत्य ॥ ५९ ॥ दूत हो वचन 
कटुक माखे, कायदो जरा नदी रादे, बोठीरा फ वोः अर बास 
रोई करै धक दे कालो, को करे जमी बरीच गाडो ॥पतय।५५॥ 


श्री चैन पद रामायण द्वितीय खण्ड । { १५५ ) 


1 
=^ 


टाल मलगी 
आयोरे करं आडम्बरं आकरोरे, आषपणपे अयाणरे । 
लक्ष्मणे उपाड़ी डीधो सरे, हाथीनो आलानरे ॥ पंथी 1४ 
घ्रास्यारे त्रास्या विविध त्रासद्रु रे, नाठा जावे दूर रे। 
उछिरे गज उपरथी बांधीयोरे, आणण्यो राम हनूररे ॥ ४७ ॥ 
स्ञेपक चन्द्रायण 
घनं विहोदर यात सेवकर करणी, मन तजीये अभिमान मेर 
मति मरणक़्ी । जाणे एड विचार ओर कदु नावने, सुख से 
यीते काल पाय पड़ इणतने ॥ १ ॥ बचन तुम्हारो दश्च हेकम 
परवांन है, आज्ञा है अखण्ड रामी आण हे । मो अपनो जाण. 
दया चित्त दीजीये, मन मौने सी अप भोलाचण कीजीये ॥२॥ 
ढाल सूल्ञगी 
रजारे "पिंहोद्रः पगे रागीनेरे, राजन सं माखन्तरे । 
जाण्योरे मेँ नवि प्रजी तुम्द अछोरे, कां ए फल चाखन्तरे।४८। 
ढाल मूल्सी रेपक 
मनँ नदीं आपरी खबर, हुतीतो केरेतो सब्र, जोरदे 'लिकमणः 
फो जबर ॥ श्रथुके द्या दिख अवि, जानी बन्धन छुडवाते ॥ 
सत्य० ॥ ५८ ॥ 
ढाल मूलगी 
महारोरे घमजो ए अपराधजीरे, आपो अच अद्देशरे । 
महौ रे मादा मह, मन मेवोरे, भाखे ताम नरेशरे्प॑थी॥४९॥ 
भन्धनरे बन्धन खोल्या हाथ्धररे, मेरवीया सृप दोर ! 
परधर्‌रे षरघर वार बधामारे, आनन्द वत्यां जोर्‌॥पथी।५०॥ 
आधोरे राज्य दीयो सिहोद्रेरे, राघयजीनी साखरे । 
मिटिओरे मिटियो तस सेक परे खुल जाई भाखरे। ५१ ॥) 
&ण्ऊरे मांगीरीया राणीकनेरे, विद्युत्‌ अङ्गने दीधे । 
ऋीधोरे नगरीनो अधिफारीयोरे, पचो परसिद्ररे॥ ५२॥ 
फन्पार 'िंदोद्रः राजातणीर, दीन सयां परिमाणरे। 


( १५६) श्री सेन पद्‌ रामाय दवितीय खण्ड । 


आए आः व भूपातनरे, काह तगो पष्डणर।पी५२॥ 
र्मणरे रक्षण करै परं नीर, बनवासो चयतांयरे। 
पठीरे पी पीदं सदहीरे, रजा निज प्र जायरे ॥प॑थी॥५४॥ 
दहरे द मी चौधीकषमीरे, राजा राखी ेकर। 
धर्मधीर रजः प्र्श्पणे, परिया आज अते ।प१॥५५॥ 
दोय ( ्ाशावरी रगे ) 

रात शी श्री रामजी, परया चलने जाम । 

जातां ब्रिवे भयो, देश सु "निरः नाम ॥ १ ॥ 

ठृषा व्यापी सीता मणी, तैस्ते ठे मिभाम। 

ज ठेवते कारणे, ' हक्पण ' धायो तम ॥ २॥ 

अगे एक परोवर, दीरं अधिक्‌ अनुष । 

जरक्रीडा कखा भणी, अव्यो छे छ भूप ॥ २॥ 

दूषेपुर मो शजीयो, नाम (ल्या सुहुपाह । 

(रक्षण न देस्यो थक, रच्यो स्प रषा ॥ ४॥ 

अक्षरे छी ओष्ठी, ए ठे फो नार । 

आपरत्रण भोजन तणो. वहो प्रहूणो गरिचार ॥ ५॥ 

सो रे फू मिम कही, माई ठे वनमाहि । 

मतरीशवर समन्ते, राया ठेई उच्छा ॥ ६॥ 

स्नान री भोजन म, आरोगी रधुरय । 

मतलवे ते भूपते, सहन पणू न हूपाय ॥७॥ 

दा पद्वीरमीं 
त्ज॑-देखी सखी परभु कणठ विरजे । 

अमरो रे सीतापति केरे, मिहं जिदं संबार र । 
हिं तिद ना का सार, करी करी उपकारे ॥ आभो ॥॥ 
^ मेर › पति गोरे, सवी घृणो एमिबार २। 
पारिसित्यः रजामलोर, पथरी नो भतार रे ॥ जभहो ॥९॥ 
गवती रणी ह रे टे अघर आयर । 
धी हीभो ते रयत, 9ेडवीयो नमिजाय रे ।आमर)॥॥ 


ओ रैन पद्‌ रामायणं दहितीय खण्ड । ( १५७ ) 


व 
राणीए जाई पुत्रीफरे, मंत्रीए माख्यो पुत्र । 

पुत्र पमीताथी र्यो रे, अगिही घर त्र रे ।। आमभसो ॥ ४ ॥ 
मविहयोदरः सुत सांमरीरे, धापी चात प्रधान २े। 

पारिखिल्य' घरं न आरे, तिं लगे ए रजानरे ॥भम्‌ढो1\५॥ 
परुषगेष धारी रदी रे, बालपणाथी जोई रे । 

माता सत्री बादिरो रे, भेदन जाणे फो रे ॥ आमसो ॥ & ॥ 
वसुधा माहि विख्यातजीरे, भूष कल्याणः सुङ्माठरे । 

त्री मद्यो तो फयोरे, राञ्यतणो रखवारे ॥ आभो ॥ ७ ॥ 
अर्थं षणो असुरं मणीरे, आपू ह हं आपरे। 

अथं तणा अथीं नदीं रे, असुर म छोड बाप रे । आमलो ॥८॥ 
“सिषोद्रर थी राखीयोरे, वज्रकः सृप जेमरे । 

असुरांथी उवारीये रे, घाप अमासे तेम रे ॥ अमलो ॥ ९ ॥ 
"रामः कै दै तुत मेरे, पर हो मत करि वेषरे। 

तात शीड़वरी वदरो रे, आघरेज्यें शुचिशेपरे ॥ आमरो ॥ १०॥ 
महाप्रसाद करी रियो रे, कन्या राजा रूप्रे । 

ल्ष्मणजी ने परणावीये २, मंत्री कद अनूषरे ॥ आभलो ॥ ११॥ 


ढाल ्तेपक मूलगी 
कामण ग्रथ्ुजी भुज फर्मो, हमने आपको शरणो, व्याह 


दोकारो भरणो ॥ प्रभो मत नाकारो दीने, भेट आ चरणां मे 
छीन ॥ सत्य० ॥ ५९ ॥ 


ढाल मूलगी 
रामः के षनवास मेँ रे, होई आं जाम रे। 
ठ रुग घर वेदी रहो रे, पञ्चे सरसी काम रे ॥आभलो ॥१२॥ 
तरति फंदी दिन तीसरे २, प्रशजी पाटी रातरे। 
आगान उदी चल्यरे, सपे जाण्मो परभावं रे ॥ आमडो } १३॥ 
नदी नमेदा अघीया रे, ष्या अटत्री जा २े। 
खोके ते बेजा घ्रे, जाये वरेपरवाई २े॥ आमो ॥ १४॥ 


_ (१५८). श्री जैन पद्‌ रामायण ह्ितीय खण्ड । 
ढाल तेप मूलगी 
कहन प्रथु किनकी नहीं माने, चारन की वाही उने, सिह 
कहो फस का भय मने, निडर हो तिनोँही चाल्पा, रया नी 
फिणराही पाल्या ॥ सत्य० ॥ ६० ॥ 
-: ढाल मूलगी :-- 

दक्षिण नी दिशे अदुसरीरे, कण्ट कौ तरु भूरीरे ॥ 
साटो को दीसे नीरे, जये साम रज चूरीरे ॥ आमलो ॥१५॥ 
शकना श्ुकन नागणेरे, नागणे घाट विघाररे ॥ 
दुर्षल ने एसोचनार, विया उज्ञइ वाटर ॥ आभलो ॥ १६॥ 
अदुर्योनी सेनाघणीरे, दल बल नो नदीं पाररे ॥ 
देश घातने नीकल्यारे भिक गया तेणी वाररे ॥ आमलो ॥१७। 
सेने सेनापततिरे, तरुण पणो तासरे ॥ 
सत्य वत्ती अधिलोक तारे, पायो अति उल्मसरे 1 आसलो ॥१८॥ 
असु रोने तेडी फैरे, उदारो ए वाले ॥ 
धस मस करता घा्ष्यारे, राम प्रस्ये तत काररे ॥ आमलो ॥१९॥ 
लक्ष्मण भारवे राम सूरे. तुम रो सोता पसर ॥ 
धनुष्यनाटंकारथीरे, असुर गया सव नाश्चरे ॥ आभलो ॥ २० ॥ 
सेना पति सामन्त सरे, रामो राघव पायरे ॥ 
चरिध्र सुणावे आपणोरे, अगे छभो आयर ॥ आमसे ॥ २१॥ 
“कौशाम्बी नगरी सरीरे, “वैश्वानर? अभिधानर ॥ 
क्षण सावित्री, घणीरे, जायो पत अज्ञानरे ॥ आमल ॥२२॥ 
“श्द्र देवः अति सद्रजीरे, करतो करम रररे ॥ 
चौर अल्यायीने शीरेरे, बाजे अपश्च तुररे ॥ आमलो ॥ २२॥ 
चौरो करतां साहीयोरे, शूरीनो आदशर ॥ 
चये दीधो तव भरावकषरे. छोडान्यो सुधिशेषरं ॥ आमलो ॥रश 
शिखामण दीधी सज भणीरे, मतकरे एवौ कामरे ॥ 
पष्ट मांहै आवतार, मै पायो विश्रामरे ॥ आमलो ॥ २५ ॥ 
पष्ट पति टं हुवोरे, तेज प्रताप प्रचण्डरं ॥ 


श्री जैन पद्‌ रामार द्वितीय खड । (१५६. ) 


कोई यन हत साधर हर, वतं आण अखण्डरे ॥ आभो ॥२६॥ 
मष्‌ रणा राजीवे, पादं सके रपरे ॥ _ 

आन हुवो शन जाणनोर, देव ! तुम्हारो दास ॥ आभलो ॥२७॥ 
अविनय कीधो आक्ररोरे, खभ्रजो ञ्च अपराधे ॥ अ 
भाग्य वड जे माहररे, प्रथु तुम दृण लाधर ॥ आभलो॥ 
कामतो अदिदथीरे, द्यो युद प्रत्ये आओरे ध | 
(भारिखिल्य' ने छोडीदेरे, पटो करए कामरे ।भामरो।२९। 
भरारी खिल्यः ने छोडी नेरे, असुरे कर्यो प्रणामरे ॥ 

भाल सिल्यः करजोडीनेर प्रणम्यो श्रथुजी शमरे॥ आमलो॥२३०॥ 
“रामः तणा अदेशथीरे, दीभो पूरी प्हौचायरे ॥ 
करयाणााः दवरीरे, देरयोथी सुख थायरे ॥ आमो ।३१॥ 
दाल भली पचीसमीर, बन्दी मोचन नामरे ॥ 

फेपराज भरी रामजीरे, ऋाम करे अभिरासरे ॥ अमदो ॥ २२॥ 

रोय ( सारंगरागे ) 

वीभ्या अटवी अतिक्रम, मेतां वहुग्राम ॥ 

म्नदी तवी तरी, उर आया ताम ॥ १॥ 

आन्त ग्राम ग्रामो पिष्‌, “अर्ण, एवो ग्राम ॥ 

निरज ने निन भणा, लोक वते निर्मम ॥ २॥ 

कपिलः नामे अति करोधियो, बाह्मण महा कुपात्र ॥ 

अम्नीहोतर कर्माचे, ग पूरित गात्र } २॥ 

सुश्माः दलंदायीनी, बाह्मण गुणनी जाम्‌ ॥ 

मीर षोठी माननी, वसुधा मोहे बरखा ॥ ४॥ 

"सीताः मे तरष्णा व्यापी, पाणी पीवा काज ॥ 

आरी गयाते गांबमां, वेशे पन्थीनो साज ॥ ५॥ 


-( ढल छावी शमीं ›- 
तज-धन्य धन्य सतीजी च्राधश्नो राखे यास ॥ 


शम मर ह्मण केरे गेह ॥ 
१ ्ोलेगी-दद्‌ बहार जद २ यावर बिनाना-निशमौ-- 


( १६० ) श्री सैन पद्‌ रामायण द्वितीय खर्ड । 
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आद्र दे अति ब्राह्मणीजी, आणी भर्मं सेह 1 राम० ॥ १॥ 

आसन माल्या जु जु आंजी, देती अति सन्मान ॥ 

शीतर पाणी पा््योजी, जाणे अष्रत पान ॥ राम ॥ २॥ 

--ढाल केपक मूलगो-- 

“सुश््मा' करती है अर्जी, कीजिये मोपर शुभ मरजी, विराजो रात 

रघुव्ररजी ॥ रामजी य्या सकारो, सीता तव देवे नकारो।सत्य,।६१। 

समयसुन्द्रजी कृत-ढाल त्तेपक तज अरणक मुनिवर चाल्या गोवरी-- 

पियुह्ा १ न रदीये रे मन्दिर पारे, टर) रध्य होत पिखादोरे॥ 

आपांती बन वासो आदयो, छोञ्या रसना स्वादो रे॥ पियुडा ॥ १॥ 

निज इच्छाए रिषो अतिमलो, इण सम सुख जग नारीं रे॥ 

स्व शच्छाए सुख दुःख देखीये, शाञ्च वदे प्राह रे ॥ पियुडा ॥ २॥ 

राम कद दिन थोडो अदि, ब्राहमणी मक्ती अपारोरे । 

रात रदीने प्राते चाल्यो, जब उदे दिनकरारोरे ॥ पिग्रुडा ॥ ३॥ 

ढाल मूलगी 

एटले बाङ्लण आवीयोजी, प्रगट पणेरं पिश्चाच । 

कोप फटे अति करोधीयोओी, ताम विरे नाच ॥ राम ॥२३॥ 

एकोण मेले दगडेजी, षर मेँ घाल्या आज । 

अग्रीहोत्र अपिव्रियोजी, कीधूं काज अकाज ॥ राम ॥ ४॥ 

नीक स्हारा धर थक्ीजी, नीं तर तोदं इड्‌ । 

भामिनीनो९ ख भांजवाजी, आयो रेई एरड़ ॥ राम ॥ ५॥ 

श्षर्णे आवी सुन्दरो जी, ` सीता 2 राखी पट । 

तो पण नये पापीयोनी, ‹ लक्ष्मण › आयो उड ॥ राम ॥.९॥ 
डाल न्तेपक त्ज-अरणएक सुनिवर० 

(सीना मारे रघुवर मै कलयो, नहीं रहीये इण गेहोरे । 

नमां सुखरे रहितां आपणे, वृटढता अमृत मेहोरे ॥पियुडा॥४॥ 

डाल मलगी 


१ चिक्षी। 


श्री जैन पद्‌ रामाय द्वितीय खरुड । ( १६१) 


न्हखण सम्यो तेरलेभी, बाह्मण पायो त्रास ॥ ७ ॥ 
पाड अधिकी पीपड़ीजी, मिस्या रोक अपार । 
मेद हीने भाखदीजी, फिट रे फिट मिमार ॥ रम ॥ ८ ॥ 
कीरी एर कटक एजी, करतां शरोभान कोई। 
करणा आणी रामजीजी, दीधो छोडावी सोर ॥ राम ॥ ९ ॥ 
तिहा थी चारी गयाजी, बीजी अटवी मा दै । 
काजल पर्णी क्षामलोजी, प्रम भयंकरं प्रर ॥ राम ॥ १० ॥ 
जलधर! लाग्यो भरसचाजी, आवी गयो चौमाम । 
बदा तते वासो भस्योजी, आणी अति ठास ॥ राम ॥ ११॥ 
अधिष्टायङ देवताजी, प्रश् थौ पमे त्रास । 
ए तेहने सरे नदीं जी, हवो अभिक उदास्‌ ॥ राम ॥ १२॥ 
भगैः नामे मलोजी, जक्ष जक सिरदार ! 
जाई पुकायो देवनेनी, तथ ते करे सुविचार ॥ राम ॥ १३॥ 
भाग्य हीन घुर पापियाजी, अवसर चुक्यो एह । 
एतो महदा प्राहुणा मीर, आया छ तुम्ड गेह ॥ राम ॥ १४॥ 
वासुदेव अषटमाजी, ए अष्टमा बलदेव | 
महापुर पृथिवी वरिशेजी, क्यं न करी ते सेवर) राम ॥१५॥ 
नपर जनन चहु पयेजी, लाप जजन वार । 
फोट अने घर काुराजी, ऊचा मन्दिर सार । राम ॥ १६॥ 
राट भया बरु चसतु दूनी, धरयो ग धन मो पार । 
कष भायि वारी सूजी, सोमा विबिध प्रकार ॥ राम । १७॥ 
पुरी अयोध्या सारिखीजी, राम पुरी" अभिराम । 
रत्री वे स्वना रीजी, देव तणा एकाम ॥ राम ॥ १८॥ 
स्वामी नथसलजी कृत-ढाल ततेपक तजं वेसर सोनाकी 
नगरी राम कौ आतो तत किण कीधी तैयार ॥ ठेर ॥ 
दवत्तणी ऋद्धि नो विस्तार, कहतां नारे पार॥ नगयी ॥ १॥ 
म व जमन नरी ई सग भी भान ॥२॥ मानुःपरौ है स्वभ बी आन ॥ २॥ 
१ वषं । र ममान 


९१९२)  शरीजेन पदु रंमायणु द्वितीय खणड । 


मदिर मनोहर अभिनव गोष, कर नूतन मनरी जोष ॥२॥ 
चहं दिश चोहरा मरवा भंडार, मार किराणा अति न्योपार॥४॥ 
पोढथा 'लिछमन' सीता, ^रामः, सेज सुकोमल ठाम ॥नमरी॥५॥ 
दाल मूलगी 
मङ्गरु शब्द पुहामणाजी, जाण्यो राम नरेश । 
नगरी नयणे निरखतांजी, पायो सुख सुविशेष ॥ राम ॥ १९ ॥ 
विणा धार धरिेपद्॑जी, “ईमकर्ण वर यक । 
दीढठो उमो आगरेजी, सुरतरु तो प्रत्यक्ष ॥ राम ।। २० ॥ 
विस्मयवंत पिचारीयोजी, राजा ^रामः जवार । 
यश्च करै यो परे फियोजी, वासत्तणो विस्तार ॥ रम ॥ २१॥ 
स्वामी श्री नथमलजी छत ढाल द्ेपक तर्ज-दरखी २ रे 
दिन मेने लोग इंगाई, नगरी सोघनी देखे । 
मन्द्र मासा अधिक रसारा, हषं घमो सुचिकषेषेजी ॥ 
नगरी खूब वनीदधेजी, यका राम धणोचेजी ॥ टेर ॥ ! ॥ 
श्री रामचन्दजी महाराज छत ढाल रेपक तज॑-वेसर सोनाकी 
नगरी रामः की, आतो देवता कीषी तैयार ॥ टेर ॥ 
पम प्म प्रगट नवे निधान, सुरनर कंकर ससान ॥ नगरी ॥९॥ 
जकषं जावे वहां हुये आनन्द, काटे पराया फन्द ॥ नमर ॥७॥ 
सोवन कोट विराजे एन्‌, पस्यवन्त करता वैन ॥ नगरी ॥ < ॥ 
धर्म सैन प्रम दयार, गड ब्राह्मण प्रतिपारु ॥ नगरी ॥ ९ ॥ 
दाल क्ेपकं वर्ज-हरखी २ रे 
ूवा वाजी अधिक सरोषर. मन्दिर मोदन गाराली । 
क्ता द्रव्य मर्या निज परमे, चरसे कश्चन धाराजी । [नगरी॥ २॥ 
देवता भख सुणो सहजन, चिन्ताभकरो कांजी । 
बर्पाफाल जाण्‌ प्र्ुजीके, नमरी एह बनाली ॥ नगरी ॥ २ ॥ 
रामरङ्ग नाटिक कर शोभे, कदितां पार न अव्रैजी । 
स्वरम रोक सा सुख भोगवतां, सुख काल गमविमी नगरी! 


श्रीःसैन पदं र रमाण द्वितय लड. ~ द्वितीय खरड 1 ८ १६३) _ 





- दाल मूलगी 

देव पिशेष सेवा करेनी, आछो अवसर पामि । 
हृं वक तादरोनी, ठे डी महारा स्वामी ॥ राम ॥ २२॥ 
यकष पुष सेवा करेजी, पोषे परिगर परेम ! 
रम रै सुखमे सदीली, पुण्य तणा फर एम ॥ राम ॥ २३॥ 
"कपिलः पिर इन्धन मणीजी, अटवी मे आबन्त । 
नूतन नगरी देखतौजी, 'हजरजः अति पयन्तं ॥ राम | २४॥ 
नारी स्पे यक्षमीजी, विपरि पध ताम 
नीपावी नूतन पुरीजी, बास चसे श्री राम ॥ राम ॥ २५ ५ 
याचक ने जलधर प्रेजी, वेरसे कंचन धार्‌ । 
एम पुणन्तां सरबन्योजी, ब्राहमण सग्यो रार ॥ राम ॥ २६॥ 
जन्म दारीद्री हं अच्ूनी, एरे जमारो जाय । 
जेम ह पमू दश्िणाजी, मा सोई उपाय ॥ राम ॥ ९७॥ 
सा भाते नगरी तणाजो, द्वार अकच बर चार । 
रखबाला यक्ष ही रहैजो, फौन सिये पदसार ॥ राम ॥ २८ ॥ 
नकार$ मणेजे प्ख थकीजी, धारे नियमे चार । 
श्रावक दोर जा्तांजी, कोन करे शणवार ॥ राम ॥ २९ ॥ 
सु समीपे आवीयोजी, आपण भावक रोई । 
परणी कीषी शरावीकाजी, तम चान्यां ते दोर ॥ राम ॥ २० ॥ 
पूषे कथित विधि साचषीजी, राम समिपे आय । 
$ तजे लेगडी-- 
त्रो कां मत्र नवकार मरतो काते रे दुःख तन का। 
जो रेषे धार हवे पलमे पार, करदे उद्धार पापी जनका ॥ टेर 
य द ५ गुर अपार तारण तिरश । 
९. चिन्ता क च 

ण॒ नीगदमण जाः 7 
भाखे जिनेश रस्ते दमेश, 1 ठेषे १॥ 





(१६ ) श्रीजैन पद्‌-यमायण द्वितीय खण्ड । 


च ढाल चेपक मूलगी-- 
“लिछमणः ने देखने ्राठो, व्राह्मण तथ पाछो ही नालो, एणे इत्र 
कटो तो काठो । शामः कै स्वाधरमीं भद्रै, वोलावो अमगरदान 
दाहं ॥ सत्य ॥ ६२ ॥ 
ढाल मूलगी-- 
लक्ष्मण बोलावी छियोजी, तव ते देय आश्चीस । 
दीधी वंछित दक्षिणाजी, सफरी करीय जगीश्च ॥ राम ॥ ३९॥ 
घरे यवी धन खरचीयंजी, कीधो संयम मार । 
कारज सायो आप्णोजी, ए प्रश्नो उपकार ॥ राम ॥ ३३॥ 
अव चौमासो उतर्योजी प्रजी चारण दार । 
यक्षे दीधो रामनेजी, 'स्वयम्पम' बर दार ॥ राम ॥ ३४॥ 
लक्ष्मणने तो इण्डङेजी, ते ज्या मणि रयण | 
चृड़ामणी$ सीता भणीजी, आपी उपजान्यो चयण ॥राम॥२५॥ 
मनना वांछित रामनेजी, सम्भ्रलावने हेत । 
वीणा दीधी वेगष्रुनी, सधला साज समेत ॥ राम ॥ २६॥ 
पो चाड़ी पाछा वल्याजी, देव महा सुखदाय । 
रजी अगे चाङ्िथाजी, नगरी गई विकाय ॥ राम ॥ ३७॥ 
हार भली ऊावीश्षमींजी, देवक्रियो अचुराग । 
'केदराज, शनि भाखीयोजी, राम तणो सोभाग ॥ राम ॥ २८ ॥ 
दोदा ( सिधुडा रागे ) 
संचरतां सुखमें सदी. सांज समे "सहु कों । 
शविजय, पुरी चकि वीया, वासो सोषे सोई ॥ १ ॥ 
नगरीना उद्यान में, वडलो अद्धि विरे । 
. मन्दिना आकार चं, बासो' वसे नरेश ॥ २ ॥ 
धहिधरः महिमा नीलो, राजा पले राज। ` 
“दण राणी तणो, कहीये "कन्य सक्राज॥ २ ॥ ` 
वनमाला पुत्री मलीवीरपगाणी एम 1 +, 


कमस्तकन गहा अयो बोर 


शरी सेस पदं रामायण द्वितीय खण्ड । ( १६१५ ) 


टे ग्रही ' रुध्मण › घरं, अवर चर तो नेम ॥ ४ ॥ 
चनवासो श्रवणे सुणी, राजा करे विचार । 
कदी धर आवी परणते, विचाह तणी एबार ॥ ५ ॥ 
प्रदी पुत्री जाणिने, माय बाप परिवार । 

प्रणवे उतपली, राखी करे विकार ॥ ६ ॥ 

‹ हृनद्रनगर १ नो राजीयो, ‹ वृषम्‌ › राय मन्हर । 
“सुरेन्द्रस्पः राजा भणी, सादीभी ते षार ॥ ५ ॥ 


दाल सम्तावीशमीं प 
तजज-सिधीकी देशी ( रारोजी थे सने गोडे न राख्यो ) 


वनमाला ए निसुणी जाम, मनमारै अङ्कटणी ताप । 

रात ही मे वनमाहे अवि, एकाकी मरवाने दावे ॥ चन ॥ १ ॥ 
वनदेवीनी फीधी पूता, सक्षमण टाङीने वर दूजा । 

जन्मान्तरे पण शच मतिर आपि, एम फदीने मरवू थपि | २॥ 
तेज डले आवी चालो, रक्ष्मणजी ए दीदी साबाङी । 

रामसु सीता सुखम सोषे, लक्ष्मण जगे दश्च दिशे जोदे॥षन।।३॥ 
ए कोई वनदेबी दी, ए बटवसणीरे विशावीशे । 

बड़ आरोही उपर आई, "लक्मणः पूरे चद्धो धा ॥ वन ॥ ४ ॥ 
जनदिम्‌ व्योमतणी सहदेवी, मनयच फाया करीने सेवी । | 
सांसलजो ए बोल दमारो, यृञघने देो लक्ष्मण प्यारो ॥। चन ॥५॥ 
ईइदभप रन्यो परमघ देओ, तूं ताहरी यक्िपूगा ठगो । 


एम की नाख्यो मर पासो, "लक्ष्मण, देखे एड तमासो ॥६॥ 
अषरलम््े सोचे ते तेते, रक्ष्मणजी माखे तस हेते । 


भद्रे ! सादस मकरो काचो, सोहुं (र्मणः जाणो साचो | ७ ॥ 
बहे साही हठी आणी, एटसे जाम्या राजा राणी । 

र्मणः सह वृत्तान्त सुणावे, सीता राम मदा सुख पाये ॥ ८ ॥ 
लज्ञा पामी प्रथुजी निरखी, पण सुन्दरी मनमांहै इरखी । 

१ चनद्रनगर ( जेन रामायणे ) २ नदी ! ३ षड्मां वसनासे ! 


= = 


(१६६ ) श्र जेन पद्‌ रामायख द्वितीय खणड । 


~~ ~^ = ~~~ 


सीता राम तणे पगे लागी, जाणे भाग्य दश्चा थच जागी ॥९॥ 
पी इन्द्राणी? तपनी नारी, नवि देखे "वनमाराः प्य । 
करणारे उठी पोकारी, राजने दुःख हुम मारी ॥ वन ॥११॥ 
नमाला दैखण ने राजा, चाल्यो साये सुभट ₹ ताजा । 
श्श्ुपासे ध्वनमाला,' देखी, राजाने अति रीस विशेषी ।बन।\१२॥ 
रणो हणो कदी मचायो शोर, एषे न्च ह्वरीनो चौर । 
सामों उयो रक्षण देवो, याय घुभट जस्या तवेषो ॥ १२॥ 
ओहखीयो रुण दामाता, राजाजी पाम्यो सुख साता । 
यरद आची चारी गङ्गा, इवरीनो तो कर्मं सुचङ्गा ।घन॥१२॥ 
र्षण को चखनि डादी, बाङ पणाथकी, उत्सा ] 
अर प्रञ्ुजी ए पुत्री परणो, एदि घाते विलम्बन फरणो वन! १४ 
आद्र अधिके मन्दिर आगे, भोजन भक्धी री सन्माने । 
भासरर हुवा वेचाते, वते सुख नहीं असुख रमार 1॥वन॥१५॥ 
परखदर पूरणी अदुभूतो, एके एक पथायो दूतो । 
अति वौं मोकलीयो आयो, उपज्यो जाणो अति सन्तापी॥१६॥ 
नि्ावर्तः नगरथी आयो राजाजी ए सो वतरयो । 
भरत संघाते धिग्रह बार, “अत्तिषीरयः दं आज अपास्‌ ॥ १७.॥ 
। --ढाल भूलमी केपक-- 
रक्षमण करै मदं कगङो, थयो फिन कारण ए रथो, दूत कै 
युन् स्वामी जवरो | भरत फी सेवा दी चावे, मरत पिण स्ह 
ह्वी अवि ॥ सत्य । ६३ ॥ ् 
ढाल मूलरी-- 
भरतः पक्षे बहु भूपति आया, खडि खेत चन्नाऊं बजाया । 
“अतिवीर्यः तुमने बोराया प्षथकरी बर वधत सक्या ॥ ९८ ॥ 
काम पद्यां ञे सारे काम, सोई समो जगत अंमिराम 1, 
काम पद्ंथी,जे.दीये टा, तेद सगा; ल करो कारी ॥६५॥ 
_सकमण्‌ मासे यरि, प पनि दरब 
१ दिन. २ परिपद्‌) ३ समा । । 
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----- - ~~~ 
^ ~~----~ ----^~~ ~---- --~ ~~ 


द्त कै शुद्र स्वामी बरीयो, ए वातां मे मँ अटकलीयो ॥२०॥ 
मरतः भूपति वांछ सेवा. विग्रह कारण एह रहेवा। 
फो न हायां क्षोद न गीर, दोह पशे सुज विदीतो ॥२१॥ 
अब दी आयो शुद्धे जणो, युद्र भिधि इधडी उणो । 
एम कदी मोकरीयो तेहो, पिण राधवघ्र आणे नधे ॥ चन॥ २२॥ 
मूख मये न कईं जये, मरत भुपदं कां अति ताणे । 
श सदाय अधिक पामी, जीतण चाहै अयोध्या स्वामी ॥२२॥ 
सैन्या सषली दहं जाद मित्र न जामे तेम करं | 
एर हणीने पादी आदं मरत भूपनी आण धरावुं ॥ भम ॥२४॥ 
राम कहै ए सषलेो इडो, तू वाहरे षर वैडो रट । 
एत सहने देप घश्च सारे, ज्यं शृञ्च कहर काम समारे ।म्‌॥२५॥ 
मली कदी माखी नए नाथे, सुत सगरा ए दीधा साथे । 
“निदाय नगरना पासे, आवी उनरे अति उष्टासे ॥ वम ॥२६॥ 
देषो खेत्र तमी रखवारी, राम प्रत्ये मखे सुषिशाली । 
कार को यञ्च फरमावो, जे तुमने ऊ अधिक सुद्ामो।बन।२५७॥ 
कायै कोई नहीं युश तरं देवी करै ए साचो सै । 
तो पण कारं करी देलावृ, नाम मणो हं याय रहाङ ।बन।२८॥ 
्रियसूपे ते सथा होई, तियनं राज्य शेरे जेम जोई । 
राम जने लक्ष्मण दो माई, सो रूपे पण सुन्दरता ॥१>॥५२९॥ 
स्वामी नथमलजी कृत ढाल त्तेपक तजं-करूवड़ाना रूपे रावत ॥ 
रामा केरे सपे र्व, नदी फिणी रे सारे । 
नें फिणीरं सारे, राघवे आरती उतारे ॥ रैर " 
नृ अहि जिम वेणी रधी, चूदड़ी अङ्के ध।रे। 
भार विदीने चश्चुकज्ञल, दीसे अथिक्र उदारे ॥ रामा ॥ १} 
नवरंग साडो मारी पेरी, पग धृष! धमकारे । 
एम अनूपम धर धरणी छबि, फोन रै तसु पारे ॥ रामा ॥२॥ 
हाथ दुका वलि सरणाई, नौबत वजत नगारे । 
चाजा अभिनव मूत्यकरेते, मधुस्वर राग उवार ॥ रामा ३ 
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डाल चेक तं पूर्ववत्‌- 

रावे धनु ठंफार करीने, सुभटने तामनसारे । 

धड २ धूजत जनधवआगे वात कह विस्तारे ॥ रामा ॥ ८ ॥ 

त्रिय सेना दे मार गजबरकी, इण आगे सचहारे । 

युं वरज ज्यं निकटजभावे, तुम ची फोज संहारे । रामा ॥ ९ ॥ 
ढाल मूलखी-- 

भाग्या लोकन ऊागी वारो, राजाजी हुषो असवार । 

आवे खाडोकर सम्भारी, लक्षमणः जी ए ठीधो उदाली ॥वन३६॥ 

केरग्रदी ने वध्यो गो, क्ष्मणः नो मन हवो उदो । 

भरर भूयं पडो आडा, गवर ए सुजश् पाडा । बन ३७॥ 

ढाल मूल्लगी रहेपक-- 

धीत कर रवे बरे, रामके चरणांहीपरे, कक्ष्मणकरै मरत वृमरे । 

भरतसमं राजा नदीं दृनो, उन्दीकरा पगल्या नित पूजो ।सत्य६४॥ 
उल्ल मूलगी 

सीता ए बभ्यो छोडायो, गदिल बांदी गुमान गमायो । 

खेतर देवी सफोची माया, जे जिमथा तेततिमही कराया ॥वन २८॥ 

राम रु रकष्मणदो दी दीटा, राजा लोयण अभिय पडृडा । 

पगे सागीने नरवर, अयरन कोई परथुनी तमतो । बन ३९॥ 

अष्टापद जेम सुणीयो अभे, उदकी१ उदकीने पग भगे । 

तेम घ्र मांही एषिज वीती, शी वतकार ए मासं छीती । वन ४० 

खाज गई निर्जि कहाणो, लोको मरै ण्ड कहाणो 

मरम पराभवे एह खद्ाणो, चौर अन्यायी जेसग्रहाणो पन१॥ 

नरथी अहमो कोधो माछो. पाणी मांह नाये पालो । 

त्प तप फरतो अति तेपे, पाणी उतरियों ते नमिजीये ।वन२॥ 

आंगचिपर देखायो इहरो, आपि आप मरे मनुदको । 

दन र प्रस सो जवे गरुतो, सेई अपमान नाये घठतो ॥ ४३॥ 

नरे जेम रारूयोपाणी, एह सषिनाणी मति मन आभी । 

१ उछली-उछलीने । २ वात ¡ ३ हार ! # पागल । 


` १७०) श्री सैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 


"न+ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


१ तीनफरो पाली राखी, कोन शफे तेदनोजरचाखी वन४४ 
मानगया निष्टषटभाया, साघु नी सेवा न मजाया। 
माई पण जेहनाक्चे दीणा, परियण छे परदेशं सीणा । वन ४५॥ 
यौवन गं दृदरपो सराणु, तेहनो तो संयम तं सराणुं। 
धणं पणेरो काँ मासं, अव हं म्हारा मननी रां ॥ वन ॥४६॥ 
राज्य तजीने संयम पाल, जश्च मेखाणं एरी अजवाह । 
राम कटै तं मरत सरीसो, याज्य करी हम बौर परीखो ॥ ४७॥ 
अतिवीय॑नीः एद अधिकाई, विजयरथ थापी उरई । 
“सिदगुरः पासे संयम लीधो, समता सूप सुधास पीभो ॥४८॥ 
विजयरथः भगिनी सुषिशाला, रक्षण ने दीभी रतिमाठाः ॥ 
“विजयघुन्द्री" वौ जी सगिनी, भरतः मणो दीधी श्वम रुगिनी।४९। 
भरत भूपनी सेवा साधो, निज ध्र आयो रूष आराधी । 
(रामः “विजयपुर चक्ति आया, वनमालाने अधिक सुहाया॥५०॥ 
सत्ताबीरमीं ट सुरी, भरत भूषनी आरति टार । 
(केद्चराजः कहै सारे काम, सोही महोदर जग अभिराम ॥ ५१॥ 


दोहा ( धनाश्री रागे ) 


महीधरने रे प्के, राम चाल्या उनम । 
लक्षमणजी घुं बौनवे, सावनमाला तम ॥ } ॥ 
प्राणदान दातारं , अबा तजे निराश्च । 

भाले पूं विलोचना, करे षणूं अरदास ॥ २॥ 

' विबाह करी धुमिरोषथी, युद्लते ठीजे रार । 
वनवासे सरि रह, होई खिजमतदार ॥ ३ ॥ 

¡ ह्मण भाले भामिनी, ए अवसर नहीं कोय । 
ढो हट नवि. कीजीये. हैये विमासी जोय ॥ ४॥ 
जब री मन्दिरं आवद, सेवने वनवास । 

_- बोल .दोरो छ सदी, परीचास वह आ ~ + बोर हवेते छे" सही. पर्ैचाविंसं तञ्च आं ॥ ५॥ 

ट छाल, कचली अने .गो्तो ए त्रयः। 
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` इनि शरी रूपचन्दरजी म० कृत दाल देपक तर्य पानी मरवादे 
प्रिय ! मत करना इन्कार, संग मे चाटण दो ॥ टेर ॥ 
पिया श्रना घर नहीं रह, प्राण वहम सङ्ग सुख दुःख खद । 
न रदं प्रियत्तम खार ॥ सङ्घ मे चालण दो॥ १॥ 

मदल अटारी वैमव सारा. तुम चिन परिकरं छागतं खारा । 
चना मव संसार ॥ सङ्ग मेँ चारुण दो ॥ २॥ 

घडे कठिन से देन पाया, आजही आपने छह दिखाया । 
वाहा वादा आपको प्यार ॥ सङ्के चालण दो " ३॥ 
निशदिन युङ्षको पिरह सतासी. ओट मोदन मृति की आपी । 
हिय उमटे अनंग अपार ॥ सङ्ग मेँ चारण दो ॥ ४ ॥ 

रातको नदन भोजन भावे. तुम भिन जिगडो अति अङ्कुरे । 
आघ दुःख अपार ॥ सङ्क में चारण दो ५ ५॥ 

नवी सनेही किम छिटकायो, जरान करणा दिरमे काचो । 
करो व्याव अनार ^ सङ्घमे चालण दो ॥ ६॥ 

जो शवक पिय संगन ठेसो, निराधार यष्ांपर ज्देसो । 

मे मरै खाय कटार ॥ सयते चारण दो ॥७॥ 


( लक्मणोवाच ) 
गल केपक तजे-मीठो खरूजो युनि शरीरूपचन्दजी भ० छत 


घनो सुलक्षणी नार प्यार धर यां ही रदीो दो, इट मत कीजो 
हे \ देर्‌ ॥ 
वनवासे सग चण कोधे, भूर नाम मत लीजो हो । 
कथन हमारो मान आन, जिनवरकी हीनो हो ॥ इड ॥ > ॥ 
पाछो वेगो आग प्यारी, सोच जरामत कीजो हो । 
रूप कै शुद्ध न्याय नीतिमग, मत तज दीजो हो ॥ हठ ॥ २॥ 
दोहा-दस विना जाया न दू, स्यणी भोजन पाप ॥ 
नावो तो तुमने अके, मानी लीयो प्रश्च आप्‌ ॥ ष ॥ 
ढाल अढावीशमी तर्ज-सुधारस मुरली वाजे } 
रामको घरयश्च वणो, स्वरी सृत्सु पाताल, रामको जश्च षणो । देर्‌ 
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छरी रते अगे श्रास्या, ओध्यो वन एक | ष 
सेमाजल' पामी पूरीरे, दीसे श्नोमा अनेक ॥ राम ॥ १॥ 
उत्तरीया उद्यानमे रे. 'रक्ष्मण? वनमें जाय | 
दई आयो फर कागजी रे, पाणी पात्र भराय ॥ राम ॥२॥ 
संस्कार सीता कियो रे आरोग्या उत्सादि 1 
५ ॥ धीरे, ^रक्परण' यो फगमां टै ॥ रम ॥३॥ 
ण पुणी उ ट्घोपणारे, सहजे शक्ति प्रहार । 
परण पत्री रायनीरे, नदी सन्देह ठमार ॥ राम ४॥ 
प्प एक तव पूष्ठीयोरे, एके पिस्य विचार । 
श दमन्‌ राजा भोरे, राजानो सिरदार ॥ गम ५॥ 
पन्या देबी' तेहनेरे, पुत्रो प्रधान । 
जित पद्या" ॐ नामथीरे, प्रत्यक्ष पञ्चा थान । राम ॥ & ॥ 
वरन. बल सुविचारवारे, मांब्यो एह उपाय । 
आज रो कों नावोयोरे, जे्ट्थी काम सराय ॥ राम ७ ॥ 
एम सुणीने आवरीयोरे, परखदा मांगी देव । 
दप पू तू कोण ॐरे, १ तत भले ततेव ॥ राम ॥ < ॥ 
भरत भूपन्‌ दृत द २, जाव करवा काज 
परणं पुरी ताहरीरे, इदां ह आयो आज ॥ राम ॥९॥ 
युनि श्री रूपचन्द्रली म. छत, टाल सेम दं समीजी ये मावे 


हां बे युं लिछमन प्यारो, अदू दृत म मरत राजारो । 

जातो दूज गाव देखन आयो पुर थारोरे ॥ राम 1 १॥ 

इडे से हुन इत आयो राजा ¡ नारी विन दुःख पर नाजा । 

करतां रसवती धूम्र रम्यां तन बन गयो कारो रे ॥ बोले ॥ २॥ 

मेरे काम मे हो रकी देरी, कट प्रणा दे कन्या तेरी। 

"हप देखक्ते अदुपम मेरो इतो न दृना से २ ॥ बरठे। ३॥ 
ढाल मूलमी 

क्ति घात ए माहरोरे) कदे त्‌. सहस केम १। 

एक नदं पण पवजीरे, सहु सीद्‌ एम ॥ राम ॥१०॥ 
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जितपद्मा असुराभिणी रे, होई गई ततकारु | 

टक्ष्मणने अविलोक तारे, राची रूप रसार । राम ॥ ११॥ 
पुत्री वरजे वापनेरे, कड्या न मने रंच । 

रूयाल रोष दो साचवेरे, मूके शक्ति घ पंच | राम ॥ १२॥ 
दो हरथ दो बाह मेरे, एकर सुदन्तं जोष । 

साही रीधी शक्तिजीरे, अजव तमासो होय ॥ राष ॥ १३॥ 
जित पदमा हरखी खरीरे, पद्िरावे बरार । 

राय कहै परणो सहीर, ए वरी सु विशार ॥ राम ॥ १४॥ 
क्ष्ण कहे उचान मेरे. वेड छे श्रीराभ। 

ह रं सेवक तेहनो रे, करं चतान्यू काम ॥ राम ॥ १५॥ 
"रामः सुलक्षषण' जाणीय।रे, धसि गयो तिदहां राय । - 
ठेई आयो रामने रे, परम महा सुख थाय ॥ राम ॥ १६॥ 
भक्ति भावे पोरे षणु, पूज्या प्रशुना पाच । 

तो पण आगे चारीयारे, राजा ने समञ्चाय ॥ राम ॥ १७॥ 


ढाल क्तेपक मूलगी-- 
भूपति करता हे अरजी, कन्या को व्याहो दित धरनी, उत्तर मे 
वोल्या रघुबरजी । पाछा भँ अयोध्या जासां, न्याव कर कन्या 
छे जासां ॥ सत्यवत पारो ॥ ६५ ॥ । 

ढाल मूलगी-- 

वैशस्थर गिरि उपरे र, वशस्थरः पुरी देखी । 
रोक भयानक देखनेर, पूय पुरुष विशेषौ ॥ राम ॥ १८॥ 
सो माले प्रजी सुणो रे, रात्रे अचम्भो थाय । 
ष्यनी उठे छे आकरीरे, ते रोको न खमाय ॥ राम | १९ ॥ 
रात्रे अनेरीजाफरे, नासी जाए डोक । 
प्रातः इुवां घर आवहीरे, कष्ट तणो ए जोग ॥ राम ॥ २० ॥ 
रामे रक्ष्मण मोक्ल्यो रे, जोई आबो एह । 
काउसग्गमां ह निरे. दीग दो गुण गेह ॥ राम ॥ २१॥ 
देई प्रद्लिणा ांदियारे, सगङी ही विधि साधौ । 
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वीणा वजात रामजी र, यक्ष थकी जे लाधी ॥ राम ॥ २२॥ 
तान मान अनुमान दरे, राम तणू आप । 
मण लीखाए करे रे, अवसर जणी आप ॥ राम ॥ २३ ॥ 
रातत जगावे रंग घरे, होई रद्य विनोई । 
साधु तणी सेवा करे रे, पामे अधिक्र प्रमोद ॥ राम ॥ २४ ॥ 
"अनेर्प्रभ' सुर आीयो रे, विवी वैताल । 
साय ने संतापवारे. जणे कोप्यो काल ॥ राम ॥ २५ ॥ 
सोताः ऋषि पारवती रे, "रामः सु लक्ष्मण दो । 
जेटले वे सागरहारे, नासौ गयो सुरसो$ ॥ राम ॥ २६ ॥ 
युनिवर हुआ केवलोरे, अवे सुरवर कोडी । 
केवर महिमा साचतरे रे, पायनमे कर्‌ जोडी ॥ राम ॥ २७ ॥ 
राम भगे अञ्जी कटो रे, उपद्रव नुं ए हेत । 
इर भूषणः कहै केवली रे, निसुणो सह सचेत ॥ राम ॥ २८ ॥ 
नगरी नामे पदमनी रे, विजय पर्वत भूप । 
“असत स्वरं मति वन्तजीरे, एक सुदतत अनूप ॥ राम ॥ २९॥ 
(उपयोगाः तस कमिनीरे, नन्दन दोई उदार । 
उदित शुदित गुण आमलारे, कुर केरा साधार ॥ राम ॥ ३० ॥ 
दूत तणो इक मंत्रजी रे, ब्राह्मण छे चसुभूति । 
आशक उपयोगातणोरे, चात सिखी ए दृतं ॥ राम ॥ २१ ॥ 
साची ते व्यभिचारिणीरे, “अगत स्वर ने मारि । 
निष्कण्टक दो खरी रे, मन्यू सुख संसरि ॥ राम ॥ ३२॥ 
मृप आदेशे दतत विकरे, चाल्यो मास्म दर । 
व्राह्मण पण साये छाग्यो रे, दत हण्यो बरुपूर ॥ राम ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्मण घर आवीने भावेरे, शश्वते पाहो बाली । 
कार करवा वेग्चजी, आप गयो सो चङ ॥ राम ॥ २४॥ 
८उपयोगानेः बात जणानी, मद्‌ करयं ते सोई । १ 
पुत्र इण्या थौ राग आपणो, कीजे तो ख दई ॥ राम ॥ ९५ 
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एह मतो तो ब्राह्मण केरो, रहस्य पणा थी जाणी । 
“उदिते! श्ुदित दो मारईयारे, अपरख अधिको आणि 1र१।३६॥ 
(उदितैः ब्राह्मण मारिथोरे. आयो उदय क्षीर । 
इषत "नरपहटीः पिषेरे, सोमरी हुषो भीर ॥ राम ॥ ३७॥ 
चासि रीधो रायजीरे, उदितं भदित पण सग । 
अप्रति च॑ पणे तिषा रे, चाल्या पि उच्छ रंग ॥ राम ॥ ३८॥ 
षिच भिल्यो सो भीरुडो रे, मारे तव अणगार ! 
छोडाव्या पी पतीरे. मान छीयो उपकार ॥ राम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पष्ठीपति हं तो पेखीयोर, ए हता करसण कार्‌ 1 
पारधीए पी ग्रहमोरे, हओ मारण हार्‌ ॥ राम ॥ ४०] 
इणे तर छोडवीयोरे, पी थयो पीक । 
फीधो लाभे आपणडोरे, एतो वीश्वावीशच ॥ राम ॥ ४१॥ 
उदित शुदित दो साधुजीरे, आराधी संथार । 
महाञयक्ना देवत्तारे, पाम्या जय जय कार ॥ राम ॥ ४२ ॥ 
ढल भरी अटावीश्मीरे, प्ररनतणो अधिकार । 
कैशरानः पू्वैतणोरे, साधु षदे ते सार ॥ राम ॥ ४३ ॥ 
दोदा- (मल्हार रागे) 
बाह्मण तो षषुभूतिनो, जीव भमी भवमां है । 
भाणस थै तापस तणू, पामी ओते प्रारे ॥ १॥ 
देव हवो पण ज्योतिषी, “धूमकेतु' अभिधान । 
मिथ्या मिनो बाहिथो, आणे अति अभिमान ॥ २। । 
“उदितः दित? ना जीषते, सुरपद्‌ तजी आबन्त । 
शेष पुण्यना पररिया, मुष्य गसि पाजन्त ॥ ३ ॥ 
अरिष्ट पुरीनो राजीयो, श्रियच॑दः भूपार । 
(ोमावेः राणी उदरे, ऊपन्या सुत सुविक्षास ॥ ४ ॥ 
रतशुर्थः रकिमामणो, 'चितरसुरथः सुबिश्षारः। 
नामथकरी अति पर बड़ा, सुन्द्रमे घुद्धमार । ५ ॥ 
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“धूमकेतुः ना जीवनो, उणही घरे अवतार । 
अपर त्रिया उद्र उपन्यो, नामे 'असुरद्धः सार ॥ ६॥ 


ढाल गुणतीशवीं तर्ज-जगन्नाथजी रामलो आशपूरे ॥ 

उऽदत अधिक सो नन्द्‌ हओ, वडा वेधवीरे चारन्त भो । 
पूभव वैर नयणां जणावे, सदारीसनो हेतु आणी पवे ॥ १॥ 
“रलघुरथ' नंदने राज्य दीषो, दोई अपर रघुरनद युधराज कीधो॥ 
षट्‌ दिवस्नो अणश्चण साधी सारो, सृषदेव हुषो फियो धन्य 
जन्मारो ॥ २॥ एक भूपे श््रीप्रमाः थी कबरी, दीभी रायने 
रंगरं जाणी प्यारी ॥ `"अनुद्धरः युवरायथी वेदी सागी, मई ओर 
ने तेहन कर न लागी ॥ ३॥ तम रीसद्ं रायना गाम मरे, फर 
मुक्यो सोर तो देश्षमारे ॥ चय्यो रायजी रावरो ठेई रूढो, सोती 
चांधी आण्यो कलिकाल कूटो "  ॥ विडम्बीपते बधवा मेरी 
दीधो, जई तापसां पासे व्रत नियम लीधो ॥ त्रिय संगते निष्फर 
योग धो, विषया विप अमृत जाणी पीधो ॥ ५ ॥ भवमा 
मम्यो चिरकाल सो$. छेई नर गति तापस फेरी होई ॥ करी 
वाल१ तप ज्योतीपीने गणेवो, सोनो एह  अनूलप्रभ › नामदेवो 
॥ ६ ॥ ' रतुरथ › ` चित्रसुरथ › दो साई, ग्रही संजम वारम 
स्वर्गं जाई । "महावलः नै अतिबल नाम पाया, इङकर्मीं या भव 
तणे छेद आया ॥ ७ ॥ दषे नारी विषा › तणे उद्रे आरी, 
तेणे सुस्वर सोहतो अधिक पावी ॥ @रभूषण' ए इल इवर ष्टी, 
एदे देशषभूषणः छमचान देहो ॥ < ॥ उपाध्याय 'वरधोष" प 
पढाया, अमे बसतो वार तसधरे रहाया। जव तेरमो वष 
अवी सहे, देष पाखती पण्डित रे आरे ॥ ९ ॥ त गौर 
वैटी थकी इक छंबरी. अविरोकतां जाणीडं एड अपरी ॥ तब दई 
मा णो राग होवे, ुखसाहमू बारी वार जोत ॥.१०॥ त 
चारके आबीया राय पासे, कला देखतां राय पाभ्यो इष्टसे ॥ 
रज्क्ञनक्व 7 
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तथ पण्डित पूजीया शीपनामी, निजमन्दिरे आवीया हर्षं पामी।२१। 
यगेरामीने माय सेवा पिशेपी, ते वरी मायने पास देखी ॥ तच 
पीय मायने कौन छ्ंवारी , तथ माय भाले तुम बहिन प्यारी 
॥१२" गुरु मन्दिरे वास हतो तम्हारो, अ उपजी एह ए साच 
धारो । चित्त चित्ते वंछीयो बहिनमोम, एम जाणी इम आद्यौ 
जोग ॥१३॥ तप तीव्र करन्तां एद गिरिदी आया, हमे काउसमे 
गदया तजीयकाया ॥ नदीं आश्चज जीवव डर न मरणे, दिनरात 
रवं अरिदन्त शरणे ५ १४॥ पिता हम तणो आशणीयो दुःख 
माढो, समजावतां किणही नविथाय ठो ॥ ममो अण शण 
गरहीय सो गर्ह इसे, 'पहालोचनः सुरथयो, अति जमीसो॥१५॥ 
उपसगे दमाय तेणे ज्ञान रखीयो, इदां आवायो सोह तो प्रेम 
पायो ॥ सुनि *अनन्तवोययैः ने शुध ज्ञानो, करण ओच्छव देब 
जे प्रधानो ॥ १६ ॥ ` अनलप्रभ? देव गुरु देव सोरी, सुरसाथे 
चाटी गया स्याल मोदी ॥ सुर मानव परखदा महि मासे, दया 
पर्ज देवली किय दाखे ॥ १७॥ त्र ुनिधुत्रः भनि पुखन्त 
शीषे, हम पा केवली फण दीस! ॥  इरभुपण ' 'देवामूपण ' 
दोई भाई. होसे केवली एह दीधा चता ॥१८॥ “ अनलग्रम › एह 
निसुणीय सारी, तदी थक पूर लाग्यो हमारी ॥ कांई एक 
मिथ्याल्नो अधिक बाहीयो, कड एक पूर वरे उमाह्ो॥१९॥ 
दिनि चार हुवा उपसगे कता, एतो पाप भण्डार भरपूर मरतां ॥ 
ठम आवया सो गयो देव नासी, दम उपन्यो ज्ञान स्र जग 
भरा ॥ २० ॥ "महासोचनः पाम्यो अधिक तोपो, श्री रमः 
जी दं करे परेम पोषो ॥ सुर बा प्रत्युपकारं करणो, प्रथु भासे 
ठत भण्डार धरणो ॥ २१॥ वंशस्थलः पुर पति खवर पामे. श्री 
राम ठक्षमण परत्य शीष नामे ॥ ध्वनि रद्र उपद्रव ए अलमो, 
क्षियो भय नवि आवसे फेरी बलमो ॥ २२ ॥ श्री राम अदेशे 
क्रियो प्रसादे, ध्वज जरदरे गगनं करेय बादे ॥ शरी ' राम- 
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भिरि गिरि तरणो नाम थाप्यू. फीयो उच्छव अधिया अथं आप्य 
॥ २३ ॥ सुरपतिने पूचिने देव अगे, जव चलीया कोक बहु 
स लगे ॥ भौलावीया रोक सन्मानदेई, प्रञ्ु चाखिया लोक 
चित्त साथ छेई ॥ २४॥ उण्ड अति "दण्डकारण्यः भाखी, तिहां 
आकौया चित्त अडर राखी ॥ गिरिगुषा गेह समतोरु ऊेखी, 
तिहां चास कीधो कद दिन विशेषौ ॥ २५ ॥ अनेरे दहाडे जब 
जिमण वेला, दोय चारणं साधुजी पुण्य मेखा ॥ “त्रियुप्त “सुगु 
नामे धिराजे, आय आंगणे छजता अन्न काजे ॥ २६ ॥ द्वी मास 
उपवासीया दो साधो, षणे पुण्यमे प्रेरणे दं राधो ॥ श्री रामः 
जी ' ठक््मण ' सत्तीय सीता, भला श्रावक विश्च मांह विदिता 
॥२७॥ मलि भक्ति स सीघ्ुना चरण चन्दे. मव सन्तति सयलना 
दुःख निकन्दे ) सतीए निज हाथघ्ं इषं आणी, अति रभीयो 
भ्रासुक भात पाणी ॥ २८ ॥ दुःखवारणो पारणो. की जमो; 
भां पुष्प अरु वख वरसंततामो ॥ रत गंधाम्डुनी बृष्टि इ, 
उद्घोषणा देवनी हुई जुई ॥ २९ ॥ पांच सुदिव्य हवा वखाण्या 
मला दायक्गा आज दिन सफ़र जाण्या ॥ एतो दाल गुणतीश्वीं 
जगत लाची, "केशराज माखे सदा बात साची ॥ ३० ॥ 
दोहा ( रामर रागे) 

रर्नजटी रलियामणो, ' कम्बुद्रीप › दयाल । 

खेचर सुरेरथ अश्वस, आप्योते९ विशार ॥ १ ॥ 

गन्धाम्बरूनी बृ्ठिनो, मन्धव्रणो विस्तार । 

विस्तरीयो छ दस दिशे, सुरभिर महाद्ुखकरार ॥ २ ॥ 

'्गस्थामिधः इक पंखीयो रोगी एवं नाम । 

तरूथी उत्तरी आनीयो, गन्म चासना पाम ॥२॥ 

दन दीठो साधनो, जाति स्मरण राध । 

मूखथी धरणी प्यो, ते पंखी सावा ॥ ४ ॥ 

_ “ सीता ससतो यो, बन्दे ऋषिना बाय" = र ससतो कीयो, चन्दे ऋषिना पाय । 


` सी 
जस ने ते देवौ एरामने अश्व सदत रथ आप्यो! २ सुवास । 


१ र्न 
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 ऋषिजी चरणे स्फचियो. ताम निरोगी थाय ॥ ५ ॥ 
ढाल क्तेक तज-कन्बाली-कतां धूलचन्द्जी खंसणा 
लगे जो रज चरणो की, अगर तन वाय भी फरसे | 
हषे निरोगी काया, युनिश्वर होतो ेसा हो ॥ १ ॥ टेर ॥ 
मल-मूप्र-रूगेजी मेर, रोम-नख-केश दही समते । 
मिरे सव जीवकी व्याधी, यनिश्वर ह तो एसा दो ॥२॥ 
ज्ञान-फा दान ही द्वेकर, मिटागरो तप्त दुनियो की । 
इरे कर्म-वैरौ को ॥ उनि ॥ ३॥ 
फाम-र करोध-नदहीं तनमे, राग-रु देप-नही मन मं । 
मगन रहै सदा ही वनमें ॥ य॒नि० ॥ ४॥ 
= दोहा ४ 
पाख हु सोना समी, चचू विहुम भाव! । 
माना रत्न सुमय तसु, पद्मरागर्‌ सम पाव ॥ ६ ॥ 
रतनांद्धरनी श्रेणीसम, माथे जदा सुहाय । 
नाम जटायुः प॑ंखीयो, ते दिन थी कदीवाय ॥ ७ ॥ 
--( ढाल तीशर्वीं )-- 
-तजं धन्य २ शीलबन्त नर नारी-- 
रे भाई? सेवो साधु सयाणा, हेत युक्ति सर भाव वतावी, 
ताथा जीव अयाणारे ॥ टेर ॥ 
“हट प्रहारी, दढ पणेरे, मेके आय प्रहारो । 
परमारथ पदाभ्या प्रत्यक्ष, साधु तणा उपकारोरे ॥ माई ॥१॥ 
¶विलायती' बांदीनो वेटो, नाम 'चिलायती पूतो । 
साधु सगत कारज सार्थो, कीधौ दूर इतरे ॥ भाई ॥ २॥ 
"अञ्न माली" गारी मारे, नर षट्‌ एकज नारी ॥ 
खटूमांसा लम्‌ एमकरन्ता, रीधो कारज सारीरे ॥ माई० ॥ ३॥ 
“परदेशी परमव नद माने, पाप करे अति पापी ॥ 
(केशी? गुरु समजावी रीधो, सुमति सदा स्थिर थापीरे 1 माई०॥२॥ 
१ पलाला । ४ ए नामनो मणी । ¢ 
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(राघवः पृः साधुं संपाते, ए गृद्ध पखी देखो ॥ 

शान्त होर तुम सेवा साधे, इचश्ज एह विरेषोरे ।॥ माई ॥५॥ 
भगवन्‌ ! भारी देह चिक्रारी, रोगी मे सिरदारो ॥ 

कचन वणी काया होई, एङ कवण विचारोर ॥ भाई० ॥६॥ 
साघु “सु गुप्त केः सुण राजा, चरि तणो विस्तारो ॥ 
(ङुम्भकरारकट' परए हतो, दण्डक राय उदारोरे ॥ माई० ॥७] 
'सावस्थीः नगरीनो राजा, जितश्च” सुखकारो ॥ 

राणी धारणी ए सुतजायो, 'स्कन्दकः नाम कुवारोरे ।माई०॥<८॥ 
पुत्री 'पुरन्दश्य्ा' ते, "दण्डक ने परणवे ॥ 

"पारक व्राह्मण दृत पणेर, सावस्थीए आवेरे ॥ माई० ॥९॥ 
"जितश्च राजा धर्मे परायण, गोष्टी धमं की भवे । 


नास्तिक वादी पार कनेरे, भर्म कथान सुदहावेरे ॥ भाई०॥१०॥ 
“स्कन्दक' इंवरे युक्ते जीत्यो जवे अपूटी नवे ॥ 

रोई खीसाणो, निज घर आयो, रहै कद दारे ॥ साई० ॥११॥ 
‹स्कन्दकः कवर पाच स्यां. श्री नि सवतः पासे॥ 

संजम छेई शद्धोपाले, धरम माग प्रकाञचेरे ॥ भाई० ॥१२॥ 

हिन चन्दावूः पुर समञ्चाबरू, एह मतो चित्त ढाणी ॥ 

(कुम्भकारः "कटः नगरे जावा, पूय प्रथने आणीरे ॥ भाई ०।१२॥ 
अरथुजी भाखे कां न राख, मरणान्तक ए नामो ॥ 

उपसे उपडतो दीसे, “स्कन्दकः भासे तामो रे ॥ भाई० ॥१४॥ 
हम अराधकर हुवा के नाही, पुनरपि स्वामी भाखे ॥ 

तञ्च विण सषलादी आराधक्र, जेमदेख तेम दाख ॥ माई ° ॥१५॥ 

आपं विराधक होतां सघला, केर सीने कामो ॥ 

एह विचारी चाल्यो स्कन्दक, पहुंतो तेणे ठामो २े। ।भाईे.॥ १६॥ 
"पाठकः पापी सुमरि पराभव, आणे ए अविचारो ॥ 

साघु समो सद्या च जिद, गदे बह हंथियारोरे ॥ माई ॥ १७॥ 
राजा पामी खबर जे बारे, आवी भुनिवर चन्दे ॥` 


श्री जैन पदं रामायण द्वितीय खण्ड । ( १८१९). . 


< ^~ ~~~ ^^ ^~ ^^ ^^ 


देशना सांभटी निजघर आवे, मन मे अति आनन्दे रे ॥ १८ ॥ 
“पालक पप षणेरो पले, राजने सम्भवे ॥ 
शारो तर्च मारेषां आयो, ते हथियार देखावेरे ॥ भाई ॥ १९ ॥ 
राजा बत्‌ न कोई विचारी, एकान्ते रीसाणो ॥ 
पालक' मंत्रीने भुनिषप्या, करजो जेम तुम जाणोरे ।भा६।२०॥ 
पालक चरीघ्र पणाथी ते म्होटो, मांडे यत्रे१ जेषारे ॥ 
स्कन्दक' दृष्ठे साधु एकै को, पीले तेह तेवारे रे ॥ माई ॥२१॥ 
निर्यामक तब होई स्कन्दक, आचारजजी अपे ॥ 
आराधन पिधि शुद्ध करवि, अप्पार्‌ मेँ मन थापे रे ॥ माई।२२॥ 
शरेणी क्षपकनी वाटे चतां, पामी केवल नाणो ॥ 
अष्ट महागुण केरा नायक, पहता अविचल ठाणोरे भाई ।२२॥ 
चार सयां नवाण पील्या, एक सुचेलो बालो ॥ 
एनं दुःख मने मत देखाडे, माने नही चाण्डालो रे (मा।२४॥ 
बालकने पीरन्तां देखी, नयणे नीर प्रवारौ ॥ 
सहनो काज समर्था पञ्चे, उपज्यो रोष अगारीरे ॥ भाई ।२५॥ 
"दण्डक' "पाठकः देश सहनी, होजो हं क्षयकारी ॥ 
पोते छे भवसन्तती 'तेहथी, कीं निया मारीरे ॥ भाई ॥ २६॥ 
एह नीयाणू कीधां पाञ्च, पीी 'नांख्यो सो$ ॥ 
पावहयाने पानो न चदे, एइ उखाणो जोई रे ॥ माई ॥ २७॥ 
बन्दि इवारो मांही विदितो, देब हुवो ततकारो ॥ 

पापी पन्थे सह पिणदीमे, पाप महा असरारो रे ॥ भा ॥२८॥ 
दण्डी राजा वात सांभली, सोचे पेह अपारो ॥ 

फिर इडा पालक पपी, कीधो साधु संहारोरे ॥ भाई ॥ २९ ॥ 

परन्द्र्यशा' राणी ए, मुद्च साढो सुखदा ॥ 

साधु तणी पद्वी थी म्होटी, पाप क्रियो ते अथा २ ॥म६।३०॥ 
राजा चिन्त संयम लेड, सुनिसुव्रत पे जाई ॥ ` - 


१ घाणौ । २ श्रास्मामें । ३ छोटो । ४ नपुंसक । ५ अभ्रीकुवार । 
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एटा मांदी भग्नौ प्रज्वरी, वेला पृगी आई रे ॥ भाई ॥ २१५ 

रत्न कम्ब्रर तंतु पुरन्दर, यश्चा ए दीधोथो ॥ 

बहिन हणो मन राखण सारं, वधवजी रीपोधो रे ॥मा६।३२॥ 

ओ तेतुज रजोदरणो २, रोही खरब्यो देखी ॥ 

शडन१ एकन्ते सेई चारी, ए आहार विशेषी रे ॥ माई ॥ २३ ॥ 

भार घणे पंलीनी अङ्कराणी, चांच थकी अडवड़ीओ ॥ 

दब योगे तब देवी आगे, ओधो तंतुज पियो रे ॥ माई ॥ २४॥ 

देवी भद मायौ केरी, जाणी ए सदहिनाणी ॥ 

केन्तरा १ कई म्होटा युनिवर, पील्था घाटी धाणी रे । ३५॥ 

शोक करन्तां शासन देवी ए, पापी पुरथी टीधी । 

श्री मुनिं सुत्रत पासे मूकी, स्वामी दीक्षा दीधी रे ॥ माई ॥२६॥ 

'अग्रक्धवारेः अभी चिद्र्वी, वाल्या पूुरना लोको । 

"दण्डक" रजा (पारक, पापी, ए एत कर्मा जोगो २।मा६६।२७॥ 

(दण्डकारण्य? तेहिज दिनथी) पुर नवो एरि वस्राणो ॥ 

भृ करतां भृँ हषे, स्डे रुदं जाणो रे ॥ भाई ॥ २८ ॥ 

दण्डक राजा भवमां समीयो, दुःख तण संयोगी ॥ 

"गेधामिध' ए पंली हयो तोही महातन रोमी रे ॥ मारे ॥ ३९॥ 

जाती स्मरण ञ्च दश्चैन थी, उपन्यू एदने आङो ॥ 

स्सशोपधि रधी थृक्री रे, जाण्यी ए सहु साचो रे ॥ माई।४०॥ 

रोण गयो निरोमीगेे, रत्नपयीरे शरीरो ॥ 

भावक हुवो माचलोरे, धर्म करे बा धीरोरे ॥ साहे ॥ ४१॥ 

जीवनी धाते फठ नवि खाए, रात्री भोजन त्यागे ॥ 

चालन्ता पचक्खाण कराया, जाण्यो जेहमो रागेरे ॥ माई० ।\४२॥ 

(राघवत्रेः रे भोलामणी दीधी, रजो सेवा माहीं ॥ 

स्थापी ने वारसल्य पणेरे, पुण्य घणेरो प्रादैरे ॥ माई ॥४२॥ 

रामक ए मारे, ठम बचनथीवार॥ _ 
---~---~--~--------------------- ~ 


१ पत्तीणी पाठान्तरे सेवली । 





~~~ 


` सत्य वतीनी पासे रदैरे, चातुर पे चारुर ॥ भा० ॥४४॥ 
एम करीन ऋषि पांगरीया, उपकारी अणमार ॥ 

सजम तप छरी शोभ तारे, ज्ञान तणा मण्डाररे ॥ भा६०।४५॥ 
देवदीयो रथ जोतरीरे. कैसे 'सीता' रमो ॥ 

लक्ष्मण शेते सारथी २, पंली आगे तामोरे ॥ भाई० ॥४६॥ 
क्रिडा करतां संचरर, प्रघ पणय प्रमाय ॥ 

राम तिहा अयोध्यरे, मिलीयो एड कहायोरे ॥ माई० ।४७॥ 
दाल त्रीषभीं पे कदयो रे, पंली प्रहन प्रकारोरे ॥ 

द्रा, ऋषि वायकमेरे, नहीं सन्देह रगारोरे ॥ माई० ॥४८॥ 
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दोहा केदारा गोडी रगे-- 
ठक पयालां राजीयो, खर नामे भूपार । 
शरपनखा९ घर सुन्दरी, सुन्द्र रूप रसाल ॥ १॥ 
शुभ वेला सुखक्ारीया, जाया नन्दन दोष ॥ 
शम्बुक- सुन्द" सोहामणा, पाम्या यौवन सोय ॥ २॥ 
सांय चाप ने रजतां, "दण्डकारण्ये, महे ॥ 
"यदायः अतिमाथमा, शम्बर! थयो उच्छा ह ॥ २३॥ 
णद ब्जन हारने, वचन पदे बिकरारु । 
अभिमानी माने चद्यो आय पूतो काल ॥ ४॥ 
“कोचरवा तीरे अछ, न्ध्य व॑ विशेष ॥ 
तिहारी साधन करे, एक मने अकेश ॥ ५॥ 
एकान्त भूमि शुद्धारभा, जीतेनद्विय ब्रह्मचार ॥ 
पग षी बड़ साख, अथो यलो सुविचार ॥ ६ ॥ 
धष भार दिन सातमू. विद्या साधन सार ॥ 
्रारम्यो परगटपणे, किस्य करे कतारं ॥ ७ ॥ 
` भेर बरार बोरी ग्या, उपरतो दिन चार ॥ 
१ चन्द्रनखा इति पाठान्तरे । न 


, 
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तेजमहा ब्रज वणो, गन्धर्वै माहीं ताम्‌ ॥ 
विस्य दीस पणू, ईवर दरण्यो चाम ॥ ९ ॥ 
क्रीडा कारण आयो, 'दक्ष्मणः म॒न उद्दा ॥ 
- शर्यहासः असि देखीयो, जाणे खयै प्रकाश्च ॥ १०॥ 
खाडो लीधो हाथ मे, काटी स्मे सोई ॥ 
अपू श॒ विरोकतां, ग्री ने सुखः ॥ ११ ॥ 
तास परीक्षा कारण, आतुर हवो श्य ॥ 
वशाल में बाहीयो,१ शम्बुके केयो शीष ॥ २२ ॥ 
उतरि प्ञीयो आगे, चित्त मू चिन्त्रेराय ॥ 
निष्कारण ए मारीयो, री एरी ने पछवाय ॥ १३॥ 
कतेपक-योदा 
लष्मण मन विलघोधयो, छसीयो नदी दिगार ॥ 
पियो फल पूरौ पञ्यो, रखियो नदीं रखा ॥ १४ ॥ 
सामील श्री रामचन्दजी छत-ढाल कषक तर्ज असी सुपैया लो कलदार 
कोर नर मस्य, धिर धर परियो, करीयो ठछमन हाहाकार | 
मीने कुण टारुगहार राटी नदष एके लख प्रकार ॥ देर ॥ १॥ 
रीर सुभन्धो तेज दिनदो, चन्दौ रञ्जित हुवे मदन नीर ॥२॥ 
राजङ्धर वर, उचम नरवर, दिनकर कर सम तेज अपारामाची)र॥ 
कं हां आऊँ, खड्ग उटाऊँ, कव बां मं विना विचार ॥ ४॥ 
आयो मटक्यो, कयो इहं ट्यो, श्चरक्यो खड्‌ र्यो अनाचार)५। 
विन थपगाधन विद्रा घाधन, आराधन करतो लियो मार भावी 
इस पिना शीश धुनावे, अते न पाठो फल तर डर ॥भव्रीऽ 
दोहा-गुष्डर म जोष जई, डला केरी उर । 
होस धड़ अविलम्वियो, ताम चल्यो ततकाल ॥१ ४ 
गम समीपे आवीयो, सैमलान्यो विरतन्त। _____ 
९ बाख्यो-( काप्यो ) व॑तजालने कापतां शम्बुक नू. मस्तक मा गब 
श्रते ते लदमणजी ने अगल श्रावीने डय ते थी म्ह जद्ने जाता 
बड़नो शाखाए भड़ लटकवां जोय । 
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खाडो मूक्यो आगे, मादे राम तुरन्त ॥ १५ ॥ 
ढाल क्षेपक त्जै-पूर्ववत्‌ 
सिय देवर टै धरीज तरर, क रेने ग्हो हुंसियारमावी।।८॥ 
एद सोचन कै, सुन मो जाई, रक्ष्मण कहै युञ्च एक दिमार 1. ९॥ 
युनि रमः करै माई, टर नदीं राई पिकताई रहे उत्तम आचार।१०। 
डाल इकवीशवी त्ज-राजवीयनि राज पीयारो । 

हो माह } ते उपद्‌ उयो, जघ ए खांडोसो नर चांडो, 
आयो के हिव आयो 1 रैर ॥ 
राण भमिनी शयं नखाजी, विचा सिद्धि जाभी | 
पूजा पाणी अन्न अनूपम, आणे सा खर राणी ॥ हो भाई ॥ १॥ 
श्रावक वेध धूलचंदजी ढालदतेपक तज' अहो २ पासजी मुक मितीयाहो । 


कटो ! ए सरव आन पियुधरआसी ए, आसी आसीने आनन्द था 
सी टेर ॥ सारे शम्बुकर नीनारीरे. करे बिध २ महिलनी त्यारीरे 
तन सक्र सञ्या सिणमारी ॥ कहो १ ॥ करीतरिकटतपस्या वनमे 
रे, पि दुर्रु्ेगया तनमेरे, उनकी समन लमी मेरामनते ॥ क 
२॥ धारे षरस नी आश्राफरपीरे, म्हारी विरदव्यथा सहुटरसीरे 
म्हारा वंछित ऋारज सरसी ॥ फले ॥ ३ ॥ नारी बन रही द्वाक्च 
माखार, इग मनोए्थ मालोरे, इमहर्पं मनात्रे बास ॥ को ॥ 
४ ॥ इतने दक्षिण अङ्ग ॒फएरकेरे, तव धड़ धड़ उतियों घड्फेरे, 
कामण को करकेनो करे ॥ इदो | ५॥ पिभ जायां आनन्द 
वगसेरे. मिलचाने तनमन तरसेरे, पिम पिधना कटो शरू करसे ॥ 
के ॥ ६॥ । 

डाल मूलगी 
दीठो धड़ मस्तक जब षो, अयि अयि दैव कामो ॥ 
कीषोथो जणसोच्यो अधिक, मूरछाी सा तामो ॥ दो माई ॥२॥ 
इई सचेतन दा बरस ! हा बरस !, शम्बुफ शम्बूक सोई ॥ 
क्ती पडती ति आरङ्ती, मरोडे -कर दोर ॥ हो साईं ॥ ३॥ 





( १८६ ) श्र सन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 
ढाल चतेपक तर्ज-धन्तुरो राचणो ॥ 

आतो आई चन्न मञ्चार, निरख्यो नन्दनयी राजी । 

आतो धरण पी धस्चकाय, छव तं मयो कींजी ॥ 

थारी मायी करके वन माय, कैर वेमो आवन रे ॥ ठेर ॥ १॥ 
धड़ मस्तक न्यारा दोप, इष्ड स्चिम मिग करेली ॥ 

काया कखन सूप रसा, पश्यो धरणो तेजी ॥ थारी ॥ २॥ 
दा हा हग अचिरज बात, महा दुःख फारीणीजी । 

आते बाल्यं खाणी भोम के, महा उरावणोजी ॥ थारी ॥३॥ 
थने बजय मै पूत ¡ अपार, भूल मान्यो न्नी । 

मे शक्न अलुद्धि नार, आय इमी रदीजी ॥ थारी ॥ ४॥ 
ए अरोगो पय पान, छां तुम कारणेजी | 
सामो जोवो नयन उवा, जाद तुम्द वारणेजी ॥ धारी ॥ ५॥ 
थारो किंहां गयो खड्ग रन्न क, विश्च वीहामणोजी । 

ङण पापी कियो यह काम क, दुःख ठे घणोजी ॥ थारी ॥६॥ 
ये तपस्या करीरे अपार, जीवी वाजी दारीयोजी । 

कोरे प्रापी नीच इजात, चिन्तव इम मारीयोजी ॥ थारी ॥ ७॥ 
किदां जो उरे पूत्र दीदार, थारो नयने करीजी | 

थारो श्वरसी सव परार के, बार अन्ते छरीजी ॥ थारी ॥ ८ ॥ 
म्दारो फटे दियड़ो हीर छाती पर जर्हजी । 

फि्‌ २ मूच्छ खाय, क अति ही टलवलेजी ॥ थारी ॥ ९॥ 


ढाल मूलगी तेपक-- दि ५ 
सरले साददी रोवे, पुत्र १ कुं धरभी पर सोषे, ददनोदिश्च वैरीने 


जेोतरेः॥ नन्दन छी पिरह व्यथा जागी, वैरी की निगद कल 
खामी ॥ सत्य व्रत पालो ॥ ६६ ॥ 

+ ढाल बूलगीः 
छक्षणवन्ती रक्ष्मण केरी, पगनी१ प॑क्ती. देखे. 1 - । 
युश सुत ईंता२ -ए.रे-जाणिवो, ञ्च यत हतार ःए.रेन्जणेवो. रीसवणीः सुविशेदे॥ होमा ४॥ ~ । 
१ इथिचीपर डि इवेःखीजनः२ मारने बाज्ञा। = ` 
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पने सजे चारी आधी, सीताः 'दक्ष्मणः रामो । 

निरषी दरखी परते पदमनी, (राम रूप अभिरामो ॥ हो ॥ ५॥ 

काम्‌ बाणं बीपी रीधी, न रही शुद्र गरो ) 

भूती नन्दन आनन्द उषन्यो, करवाने भरतारो ॥ शे भाई ॥ ६॥ 
मुनि श्री प्रसन्नचन्दजी कृत ढाल केपक तर्ज-सोटी जगम मोदिणी 

विहर सा मापिनी, को हई अपच्छर उणिरार । 

नके कण घुनी सोहनी, फ मोहनी हो सवही ससार ॥ २ ॥ 

धिक्‌ धिष विषय विकारने ॥ ठर ॥ प 

पाग भरी गजञमोतीयो, शुख चवि सा पीड़ा पान ॥ 

नलराहो चित्ते चौरती, कई रासे हो दिल अधिषठी यान ॥२॥ 

नाफे नकवैसर सजी, गल पहरयि मोियन पर हार ॥ 

षोरी परी चुप, प बजे हो शर णकार ॥ धिक्‌ ॥३॥ 

ठक दमक पगल्या उवे, कोई चारी हो मालं जेम मराल ॥ 

कणां धूषर प्ट धरी, वणि पोडसहो चष री नाड ॥ धिक्‌ ४ 

दाथ भाष्‌ करती थक्री. मने परती हो चा अधिको प्रेम । 

पचन पधा सम दाखती, चिच सगो ही चकवीने जेम ॥ ५॥ 
, उाल मूलगी 

ईषरी बमरीने असुसरती. धरती रूप रसा । 

रमन पसे आरो, उम सा ततश्ासो ॥ हो भाई ॥ ७॥ 

परधन पद्ूमणि सेथी, कोण अहो तुम्ह मादो ॥ 

अदवीमा एकाक दीसो, दका कोई मति रासो ॥ दोभा० ८॥ 

सा माल ह राज ईारी. उपरी भौमे सोर ॥ 

निद्रा यत नर मभा सरिस, अथिक अचे तन होड ॥ होमाई० ९ ॥ 

एक वापर रूे मोयो, इहां रे शश्च आयो ॥ 

पएरे अर सेच चल आयो चाह मु छीनायो ॥ होमा० १०॥ 

धरे ददी मृक्री आपण, रदा लागा दोई ॥ 

सता सड दोह जथा, व्यसन धी एम दो६॥ होभाई० १९॥ 

एकरा दं अबला बाला, बन्‌ म दिर दासी ॥ 


( १८८) श्री जैन पद समायण द्वितीय. खणड । 


अवमे अरह्धजीना पग पाम्या, आरदी गदं स नासी ।होमाई॥१२॥ 
जैनोपदेशक वैय सुरणा धूलचन्जी छत-- 
, डाल त्तेपक तज॑ हां सगीजी ने पेडा भावे ॥ 

हां रभो ? सुन अरज हमारी, चरणे आद अला नारी ॥ 
देगी कीजो व्याव करभि, दीरु सिगारोरे ॥ प्रमो ॥ १॥ 
थिन २ दीन आज में निरख्यो, म्हासेते मन अतिदहीहम्यो॥ 
परख्यो पुरुप प्रधान, जोड पिर गह सज्ञापिरे ॥ प्रमो ॥ २॥ 
षह अवस्था म्हारी नीका, अप तणीतो अुन्ञसे अधिकी ॥ 
बराल परणाको भोग जोग ओ, मिलीयो मारी रे॥ प्रभो०॥२॥ 
लद्ितांगी करती बहुं कटा, कर्‌ भूषट ते करपी मरफा ॥ 
टका देवे काम राम पन, प्रीत तुम्दारीरे ॥ प्रभो ॥ ४॥ 
तुम द्रण हो रही प्यासी, निरत मिट गई सर्वं उदासी ॥ 
दासी की अरदास्र पाम कर, रखलो प्यारीरे ॥ प्रभो० ॥ ५॥ 
बिरह आग थकी अङ्कराणी, जिणवै बोर रदी दू पाणी ॥ 
राणी कर महाराज छाज मे, तजदी सारीरे ॥ प्रभो० ॥ ६॥ 
इणपर नार अरज बहु करती, हर्षित दिये नेण जल सरती ॥ 
करती मखरा सूर खाज सन, नहीं लिगारोरे ॥ प्रभौ० ॥ ७ ॥ 
रार पाल करती बहु नारी, ग्द परञ्च तुमची नारी॥ 
चात कदी मेँ छारी आय, अव करदो जहारीरे ॥ प्रमो ॥ < ॥ 
मै शरणे टीषो सुखकारी, कवारी. छू राज दुलारी ॥ , 
सोधातां की एक व्याव की, कलो तयारी रे ॥ प्रभो० " ९॥ 
धिक्‌ धिक्‌ भिक्‌ धक्‌ साम विक्रार “पूरचन्द' कटै सणजो सारा 
प्यारा सत्त कर प्यार नार एई, नागण क्ररीरं ॥ प्रमो° ॥ १०॥ 

दोहा- बोरी शञ्ञसी सुन्दरी, ओर न जग मै कोय ॥ 

तुम साभो सुन्दर युवा, कीं न दृजा होय ॥ १॥ 

- , केषं तर्ज-यावेश्यास ( राघेश्याम रामायण मसे) 
मानो इमं दोनी का स्वरूष^-वरिधिने विचार कर सकला है । 
चन्रमा बमन -ले.ने, छरज पयार कर रक्ला द ॥1 
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सप्नोच छोडकर वनवासी, पूरा षिधिका उत्साह करो । 
मँ तुमको आज्ञा देती ह, यहे गन्धै विवाह करो ॥ 
डल मूलगी 
अब्र ुद्च व्याह वार्‌ न कहो, बा पणानो भोगो । 
भोगवतां खदा पिदधे, दोदीरो ए सयोगो ॥ दौ भाई ॥ १३॥ 
प्रशजी ए प्रप॑च विचायं, महेटानी मति मेदी ॥ 
केपट कटी कह कारी कामनी, ए सब पातां सोरी ॥ होभाई॥ १५४॥ 
धूता का धूताए पुरत, धूती ने पकडारे ॥ 
तव्रदीये नयणां सण वताई, मो मांह भाई॥ होमाई | १५॥ 
राम्‌ कहे म्हारे एफ ठे नारी, बीजी केम वराये ॥ 
मेषी निद्रा उजागर खरे, सांसा मे दिन जये ॥ होमाई ॥ १६॥ 
पेखा डो छटफ़ दिखापे, करसे थारो विवाहो ॥ 
जेहने नकी तेने आतुरता, मन्म अति उही ॥ होमाई ॥ १७ ॥ 
प्रायेना रक््मण च कोनी, लक्ष्मण करै भेरी ॥ 
माय हमारी परथ प्राथियो, मामी! मकरीसो फेरी ॥ सभा ॥ १८॥ 
जे. वै. सु. धूलचन्दजी कृतः-- 
दाल केपक-तजं गवरल ईसरंजी केवेतो दंसकर वोल्तणाजी ॥ 

सक्ष्मण भाले है मामी, सुन वातां मायरी ए, ॥ ठेर ॥ 
अवसर चूक गई तू स्याणी, टोका आ रघुबर राणी } सूतो हाथां 
बात माणी । अतरतो स्यू होवे पिकताणी, पेला आती वातां 
माने तो तायरीए ॥ ० ॥ १ ॥ 

--( तजे-राधेश्याम रामायण मे से )- 
सक्ष्मण से बोली-युञचे देख तुम क्यों इतने मुसकते हो | 
वेतो व्याहै है ठेषिन तुम नारी बिदहीन -- गर ९ सकन तुम नारी विहीन दिले हौ ॥ ___ दो ॥ 
(कनित्त) निरे अवरा नय, यण अयसं बतलाबे, अवरासु' अ्सुराग 
चित्त अवरां ललचावे ।॥। द अवरां शिर दोष, रोष वरां शिर राते ॥ 
अवया सू अभिलाख भाख अवरां सुख माखे । रति मेल केल अवरां 


ध्यान अवरां मन धारीणी चिनत्तमांही दीप समसो चुर, चरित्र एह 
भ्यभिचारीणी ॥ १॥ 8 





(१६० } श्री जैन पद्‌ यमाय दित्तीय शण्ड । 


न 
11 
~ 


त॒म बने बनो भँ भनी भन, यह जोड़ा मी इछ रा नदीं ॥ 
दोदा-रक्ष्मण का तो ग्री से, था स्वभाव दी गमे । 
गमां कर कहने रगे, चल दष्टा बे म्म ॥ ° ॥ 
॥ रधेश्याम ॥ 
एसी भाते करने भे तचे, ओ इरुटा९ लाज न आती है । 
यसे यह कटने कै पीके, पापीनी मर न जाती टै ॥ 
पदी ही वार जिन्दमी मे, एसी निरु देखी हमने । 
है आज फा दिन मनस बड़ा, इतनी निरज्ञ देखो इमने ॥ 
ओ छ कलङ्किनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नर तेर } 
तो अपने संरक्षक से कद. वह करदे ठर की तेरा) 
है आर्य्य-विवाह योग साधन, सौदान समञ्च बाजार का यहं । 
आराम देस इ्यक्षा न रक्ष्य बंधन कतैन्य-भारफा यह ॥ 
ओर अगर विवाह होचुका हो, पी जा निजपत्ि की सेवाकर । 
वेददी आराध्य देव तेरा, उससे दी सुख को आश्ञाकर ॥ 
यदि हो वैधव्य अवस्था तो, एति नामक वैरागिनी बनजा । 
देश ओर जाति की सेवाक्षो, भस सच्ची. सन्यासिनी बनज ॥ 
बहनों फा अपनो रं सुधार, यह राह है तेरी छम गति की } 
ससार मे मस कायम करदे, यों यादमार अपने पति की ॥ 
बरना यों वाही फिरते ये, कयो अपना जन्म ठजाती है ।, 
इको-समाजको दशको भी. व्यमिचाराणी. दाग रुगाती है॥ 
ढाल क्तेपक तजं-पूरवोक्ष ~ 

तो खगमा सरी रगं कदी गी जारी, ग 

‡ दृपस्यःचिन्तं , न ज्ञायते दुख मनोरथाश्च । ' 
व देवोन जनाति कमलः ॥ 
सरे मक केर वशा भारो, लोदी = साच 
८ = रसः पार साडे, जरात कनः ति 
पायी 


श्री जैन पद्‌ रामाय द्वितीय खण्ड । ( १ ६१). 


नसिरी गरज रिगारी ॥ अब तो कषोरैयन कगे कारी, ईइनपर 
गाढो वो पिकताबो मारी खायरहीए ॥ लक्ष्ण ॥ २॥ 
दो्ा-चिक्षा सुन थन पति फी. जली जलग ओर । 

मिली शुद्ध जलको-नी. चिकने धटपरटौर ॥ 
सधेश्याम 
राक्षसीने सोचा-इससे तो, गर सक्रती दाल नदीं अपनी । 
यह तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी ॥ 
ढाज्ञ क्तेपक त्ज-पूर्ववत्‌ 
आतो भिडी गई आकाशे, ये यञ्च कीधो हंवर विणासे, आईं 
खररायने पासे, आंध्र न्ह खे अधिक उदासे, इसका खाती करे 
अरदासे, भ तो नीड साज राखी कर आई मायरी है ॥रक्ष्मणारे 
, , दाल मूलगी 

याचना मङ्ग थी रमाण, रीसाणी सुतमा्या, 
खरग खरी आय पुकारी, रीसघणी विस्तारौ ॥ रोमा ॥ १९ ॥ 
चउदहजार खराही खेचर, सबाह्य ते वारो । 

आई गया ते वाते करन्ता, उदे ‹ राम ' जे चारो - दोभाई।२०॥ 
“लक्ष्मणः माले देव दयाकरी, बेडा रहो तम अपो । 
ञ्च उव्यां ए नाठा देखो, एण्य थी जिम पापो ॥होमा३।२२॥ 

दाल पक तजं-हमीरीयारी 

मत्री कटै दप खर भणी, मेजीजे एक दूत राजेश्वर । 

आण लगे तुम चरणे, छोड़ी अपनी आङ्कत रजेश्वर ॥ » ॥ 
काम विचारी कीजीये ॥ टेर ॥ । 
मूबो सुत जीवे नहीं, गर बात न होय ॥ रजेश्र । 

खड्ग मेल कर धोकदे, साबन्त हुवे सोय ५ रजेशवर | काम॥२॥ 
दृत भेज्यो खर दूषणे, केख देई ने हाथ ॥ रजेश्वर । 

ुतम्दारी खांडो रीयो, ऊटो हमारी साथ ॥ रजेश्वर ।काम॥२॥ 
कै परो छागो खर ते, छेदं खडा हाय ॥ रजेश्वर 1, 

के संग्राम सम्भारीये, अव्रन तीजी बात ॥ राजेश्वर ॥काम॥ ४॥ 





( १६२ ) 


लक्ष्मण कै श्री रामं, ए खरं बोरी गर्वं ॥ रजेश्वर । 
इकम करो तुस देवजी, तो ए म्हारं स्वं ॥ राजेश्वर ॥का१॥५॥ 
डाल मूलगी 
जाओ वेगा वैरी जीतो, जो जाणो ए त्रासो | 
“सिंहनादः निज प्रखती कीजो. हं छं थारे पासो ।होभाई।२२॥ 
धनुष चाण लह पाये लागी, "लक्ष्मणः चाल्यो जामो । 
खेचर खेते खगदी श्रा, मांञ्यो अति संग्रामो ॥ हो भाई ॥ २३॥ 
गरुड तणे आगे जिम अदहिधर, तेमते खेचर भाजे । 
अरण्य माहीं अटल एकल. रक्ष्मण वीर विरजे हो भा६।२४) 
पूट रावा रावण आगे, भगनी जाय पुकारी ॥ 
भाम, सु "लक्ष्मण, दण्डकारण्ये, आया अधिकारी ॥ होमाई॥२५॥ 
विद्या साधन करतो वीरो, मारी लीयो वेकानो ॥ 
लक्ष्मण स खरदृषण अडिया, जुडियाछे जई आनो ॥) टोमाई ॥२६॥ 
लुम ना बलद ब्रहियो, बियो आप अपारो ॥ 
पेपरवाई करतो अडरतो, नापे मनदी मञ्चारो ॥ होभाईं ॥ २७ ॥ 
सीता द सुखमणे स्वामी सीदानो अतिसूपो॥ 
नारी सधली ही सोधस्ता, सीता रूप अनूपो ॥ होभाई ॥ २८ ॥ 
तीन ठीकनी नारी जेती, तेतो जोई चिमासी ॥ 
एक एक थी जोष अत्तिपण, सीता आगर दासी ॥ हो माई ।२९॥ 
पग नखथी लई शिखा बणाखत, सुर गुरु पारन पत्रे ॥ 
वाणी एक वखाण घणेरो, मापि किम कदिवातरे ॥ हो माई ॥२०॥ 
सकरैया-पूज्यश्री रेखराजजी म० के शिभ्य नथमलजी म० कृत 

इन्द्र की प्री है धरि है विधाता आप, 
चन्द्रमा सु बीर कादी सीर अमीपान की । 
कचन वधी तन रच न दिखाता खोड, 

सावण की तीजमानै वीज आसमान की ॥ 
मात केरो घाट एसो अनूपम ओपे एसो । 

करत प्रसा मेधा भूमत सुरान की ॥ 


श्री चैन पद्‌ यामाय द्वितीय खणड । 
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श्री जैन पद रायण द्वितीय खख्ड । ८ १६३ ) 


स्वर्गं लोक सत्यु लोक पाता मां । ५ 
जायदेखी नारीहन दजी एसीजैसी नाथ जानक ॥ 
--( ढाल हेपक तजं वीरारी )-- 
वीरा सीता २ सूप अपार हो, वीरा ईन्द्राणी ने रदं करेजी । 
बीरा कहतां २ नावे पारे, वीरा डन्द्रादीक आशा धरेजी ॥ १ 4 ॥ 
बीरा थारी २ राणीयो पोई सहो, बीरा सीताने अभे पाणी मरेजीं ॥ 
वीरा थाने २ मेनी जगदीक्चदो, वीरा इणष्ं केख क्यु नदीं करेजी ।।२॥ 
वीरा राम २ सु किकिमन मीर हो, वीरा वाने जाय मारो सदीजौ 1 
वीरा सीता २ कीजे लीलो, वीरा मानोनी म्हारी कदी जी ॥२॥ 
ढाल मूल्गी-- 
सायर अन्ते ५ पृथिवी माहीं, र्न जीके ॐ जाचा॥ 
तेतो बन्धव सघला थारा, स्वामी पणाथी साचा-॥ हो भाई ॥३१॥ 
पुष्पक नामे वेसी विमाणे, आणो आणी आशो ॥ 
वदन धिरोक्ी ने तव धश्च, देसो सदी शावासो ॥ हो भाई ॥२२॥ 
ठक भरी ए इकरतीक्ष्वीं, रावण मांड्या कनो । 
केशराज होतास्थ बलीयो. आयो तस अवमानी ॥ हो भाई ॥२३॥ 
दोहा ( कल्याण रागे ) 
' चीतराग उपदेचच मे, चार प्रकारे धर्म | 
दान शीय तप भावना, साधे वां शिव शर्म ॥ १॥ 
चित्त वित अनुसारथी, दया दान किवाय । 
तपतो काया सोसवी, भावे भावना भाय ॥ २॥ 
शील पार्वो दोदीटो, न्दी सोषिरोलिगार । 
चंचल चित्त स्थिर राखियो; चारवो खांडा धार । ३॥ 
वाये भरवो कोलो, तरवा उदधि अपार । 
साचो साप खिराचणो, पालो सीलाचार ॥ ४॥ 
ढाल बत्तीशवीं तज पदंनी- 


जीवरे शीर तणो कर संग, अवर रंग सहुकारमोरे, एड करारो 
रंग ॥ टेर ॥ 


„(१९४ ) श्री सैन पदं रामायण द्वितीय-खस्ड | 
आभ थक्री जल उपजे रे, साप थी वरमा । न 
वाघ फिदी होय इरणरोरे, अघे पणू र व्यार ॥ जीव ॥ १॥ 
पथेत होवे पाव दीयोरे, विष थी अगत होय । 
विश्च थाने ओच्छव धघणो रे, दुन सज्जन होय ॥ जीव ॥ २॥ 
सायर माव तटाचड़ी रे, अटवी निजघर चार । 
बुरा तिके मरपण भजे रे, शीरु तणा उपकार ॥ जीव ॥ ३ ॥ 
पडो जगे अपयश्च तणो रे, गुणवने देवी आम । 
चारित्रे तीलांजली रे, तप जप. जाये भाग ॥ जीव ॥ ४ ॥ 
साई सर्वापद तणी रे, कालो करमो गोत । 
हार देखा नरकन रे. शीर चिना इम होत ॥ जीव ॥ ५॥ 
पग मरे नर जेटला रे. परनारी ने हेत । 
बराह्मण मारे तेटलारे, साख अपर मत्त देत ॥ जीव ॥ £ ॥ 
नजर मेको नजरनो रे, होत्रे जेती बार । 
पके पले पल्योपमें रे, वसवो नरक मन्चार ॥ जीव ॥ ७ ॥ 
कुमे नारी निरखतरि, त्र हत्यानो दोष । 
लगे सम्पटने घणो रे, पाप तणो ए पोष ॥ जीव ॥ ८ ॥ 
राजदण्ड अति आकरोरे, ओर करे चुकसान । 
आयु बिन मरणो सहीरे, न वधे कोई मान ॥ जीव ॥ ९ ॥ 
आंख उडी दोर्िदश्षये रे, षण २ खीणौ देद । 
चन्द्र रहै निस्य वारमो रे, जेहनो परधर नेह ॥ जीव ॥ १० ॥ 
लाज गयां निर्छज पणू रे, इकर केर नाम । 
पग पग माये दंक्रणररे. सील चिनाषए काम ॥ जीव 1 ११॥ 
श्लीखवती सीता, संती रे वधुधा मांःचिरूयात । 
क्रीरन रोष्यो सुन्दरी र, निसुणो ए अवदात ॥ जीव ॥-१२॥ 
, पुष्यक नाम चिमान्‌ मैः २, वटी राण ताम। # 
8  दण्डकार्े आनी र चम कठा र आवीयों रे, वैय दीटाभरी राम ॥ जीव ¢. १९.५. 
ट दवन्रपणः पाटन्तरे 1" २ खाप'। दरम मानी शरी 
आमनी जगोए ठाम पण, मुक शकाय 1 





श्री जैन पद्‌ रामायणं द्वितीय खणड । ( १६५) 


आधा पव पडे नहीं रे, ति लोप्ये कार । 

सिह न अवि आसनो २, देखी आग अपार ॥ जीष ॥ १४ ॥ 
सीता तो छेवी सही रे, राम छतां न सेवाय । 

आभि हरी पे तदी रे, सोच घणो तथ थाय ॥ जीव ॥ १५ ॥ 
पिघातौ अवलोकनी रे, समरी तव आवन्त । 

करजोड़ी ऊमी रदी रे, प्रयुजी पंख पावन्त ॥ जीष ॥ १६॥ 
संहाय करो त॒म मायरी रे, पू सीता आज। 

फिरी गया पचो मध्ये २, हं पाम अति लाज ॥ जीष ॥ १७ ॥ 
शिरपूणी विधा रे, ए तौ भूं काम । 

सीता हरतां तुमततणूं र, थसि जग्मे इनाम ॥ जीव ॥ १८ ॥ 
सतियो मांह शिरोमणी रे, रामचन्द्र! की नार । 

श्रोलथकी चूक नहीं रे, जो रवे क्रोड मकार ॥ जीव ॥ १९ ॥ 
"रावण' तो माने नदीं रे, देवी फेरी षाय । 

म्हारे मन सीता वसी रे, एही करो उपाय ॥ जीव.॥ २० ॥ 
बिया कहे रघुजी छतां रे, कीधां कोडी कटाप । 

हाथ न अबे जानकी रे, सुग्पति आयां आप ॥ जीव ॥ २१॥ 
“लक्ष्मणः लड़वाने गयो रे, राम क्रियो संकेत । 

सि्नाद तुच सांमल्यां रे, आयां देखे देत ॥जीष।) २२॥ 
सिहनादने दं करं रे, राध उदी जाय । 

सीता केना सोहली रे, माख्यो एद उपाय । भीष । २३॥ 
खता था तिण दिश जद रे. विवा कियो सिंहनाद । 

रापचद्रजी सांमम्यो २, अणे मन विक्लवाद्‌ ॥ जीव ॥ २४॥ 
माद सुणी प्र चिन्तवेरे, एदे को प्रपंच । - 

सक्मण तो हरि हीरे, सकट नो स्पृ संच ॥ जीव ॥ २५॥ 
मायन जायो एह वीरै, जीते लक्ष्मण साथ । ` । 
सरो इषो खरोरे, एमकदी रघु नाथ ॥ जीव ॥ २६ ॥ 
वारभ्वार बदेखरीरे, सीता आणी चनेह । -~ ~ 








~ ~~ ---~= ~~~ 


( १६६ ) श्री चैन पद्‌ रामायस॒ द्वितीय खण्ड । 


रुकष्मण संकटमे पडयोर, नाद्‌ करे छ एद ॥ जीव ॥ २७ ॥ 
कन्त कट सुण कामनीरे, हमने धारो सोच । 
अच्वीमांदी एक ररे, आप गयां आदोच ॥ जीव । २८ ॥ 
अवद ई एमी आव जोरे, करी वन्धुवनी सार । 
आयो द इम सांमृलीरे, अनने अति रूर ५ जीव ॥२९ ॥ 
जैनोपदेशक वैद्य छरा धूलचंदजी छत 

दाल चतैपक त्ज-- वेगा श्चाचो जिनवरजी- 
वेगा जावो बामजी म्हारो देवरीयो दुःखपाय ॥ टेर । 
वास ए विधोधग्तणो, भट प्रवलवली कदिवाय ॥ वेगा १ ॥ 
मोम्‌ पराई भयवभो, जीतवो भुसक्विल धाय ॥ वेगा २ 
वेगा जवो वेगाश्रं, वंधवनी करोसद्राय । वेगा ३॥ 
रज्य ऋद्धि सव्तीरने, सग आयो रक्ष्मण माव वेमा ४॥ 
नेद निमव्रो श्रश्ु आपी, बारम्‌ छायोक्राय ॥ वेगा \॥ 
सोचक्रगो मतमायरो. इहां कटो वण आय । वेमा ६ ॥ 
कारी करीवा़ो देयते, मवदं सांय । वेगा ७ ॥ 
ग्रमु जोर भावी तभो, पुग्प रे कदो काय । वेगा < #॥ 

डाल मृललनी-- 
कांडयक सीता व्रेगणारे, कांडक निसुण्योनाद्‌ । 
शचुभ्य बाण सम्बादी के रे, उयो धरी अन्द्‌ । जीव ३० ॥ 
शङ्क नेतो वार्योधणोर, चाल्यो जाय सरोप । 
नमिरेहे पवितव्यतारे. देवन देवो दोप । जीच ३१ ॥ 
पे रावण आवीयोरे, रोवन्ती अपरा ! 
सीतन ठे$ चल्योरे, दीटं रूप रसाल । जीव ३२ ॥ 
ताम जयाय प॑ंखीयोरे, जाई भिलीयौ धाय । 
सष भरीनरव-अंकुशोरे, तास चिट्धरे काय 1 जीव ३३ । 6 
छाल च्तेपक तज पदरी जैनोयदेशाक वैय सुराणा भूलचदजी इत 

त॒तखिण आड स्िगीयोरे जटाई 1 ठेर ॥ 
सुना घरमे चौर ज्यं धीयो रेरे दृष्ट अन्या } 


श्री सैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । = ( १६५ ) 


रामचद्र की सीता राणी, दई किंदां तजाई ॥ तत्‌ १ ॥ 
देख पराक्रम अवत्‌ मेरो, से त्च छोड ना । 
ज्ञाय आका उपर पडतां, खगक्े खगकी रुडाई ॥ तत्‌० २ ॥ 
रावण वजँ पिण नदीं मने, दीनो युककट गिराई ॥ 
तिम २ रोष करे पंखीडो, जीवत जावा दं नाई ॥ तत्‌ ३॥ 
ढाल मूलगी-- 
यज्या सी माने नहीं रे, ताम रिसाणो राय॥ 
कापी नांखी पांखडीरे, पडीयो धरती आय ॥ जीषव० ३९ ॥ 
शकन माने कोड नोरे, वैढो जाय विमान । 
एह मनोरथ मायरेरे, पयो श्रीभगवान्‌ ॥ जीब० ३५ ॥ 
्तेपकं राधेश्याम-- 
अव रावण के हृदयको. हुआ पूण विश्वाम ) 
मनी मन मनम सीयाको, उसने किया प्रणाम ॥ 
फिर इकके वादहु आवहदी भो हनहार दिखलाता था । 
रावण कै बिमान में सीता थी. ओर. चह ठकाको जताथा॥ 
विमान ज्यों ज्यों अगे बढता था, त्यो स्यो सीता चिष्ठाती थी। 
हा रामरामा? राम राम बस, यह आवाज अक्तीथी॥ 
विरहाग्नी के मन्तापित तन को उस नामके तापसे सेक्ती थी । 
हा! राम यदह कहती जाती थीं ओौर भूषण वच्च फकती थी ॥ 
ढाल मूलगी-- 
हा सुग दङ्रथजी रे. जनक अनक हा तात । 
हा लक्ष्मण हा रामजीरे, हा भामण्डल भ्रात " जीव 1 ३६ ॥ 
सिचाणो जिम विरलो रे, वायस बरीने जेम । 
ए को$ युञजने प्रहरे, ले जावे पम । जीव ॥ ३७ ॥ 
आवी कोई उनावरोरे. शरो जे संसार । 
राक्षस थी राखी लीयो र. करती जाय पुकार ॥ जीव ॥ ३८ ॥ 
धूलचन्दजी छृत ढाल चतेपकं तजं-कांटो लागो रे देवरीया । 


वेगो अजेरे देवरीया म्मे, राक्षस रोषो जा ० 
म्नि लम्पट लीयो जाय ॥ ठेर ॥ 0 


( १६८ ) श्री जैन -पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 


म्राण वहम यरे दिलजानी, आप की सो भँ नदीं मानी । 
जिणरा ए फर पाय } म्दानि राक्षस० ॥ १ ॥ 
धावो धावो ठह्मण देवर, एम करी नां ख्यो पगनेच्र । 
ए सेखाणी थाय । म्हाने राक्ष्त० ॥ २॥ 
हाहाद्वेव ! तरे स्वं करं, आप घात करने मेँ मर । 
एम.कदी विरुलाय ॥ म्हनि राक्षस० ।॥ २॥ 
हृदय निदारक सीता रोते, गगन विहारी पंखी जोव । 
ग्या सारा ही कुरलाय ॥ म्हांने राक्चम० ॥ ४॥ 

ढाल मूलगी 
अर्क जटीनो जारईयो रे. ` रत्नजटी > खग एक । 
रोज सुणी सीता तणो रे, मन मे करीय वितरक ॥ जीव ॥ २९ ॥ 
भगिनी 'भामण्डलः तणो रे, "रामचन्द्रः नी नार । 
(रावण, जी छटपफ्रे रवो २े, ॐ चान्यो अपहार ॥ जीव ॥ ४० ॥ 
भभामण्डलनाः पक्षथी रे, रत्न जटी तख्वार्‌ । 
सम्बरा मामो हमो रे, रावणजी तिणवार्‌ ॥ जीष ॥ ४१ ॥ 

डान त्तेपक तजे-चन्द्रायणा 

भमण्डल की बहिन राम छरी नार है, रे ठेजावे केमके मूढ गींबार 
है! देतो इणने छोड़ केण तं मानले, नदीतर दें मार निधय ए 
जानल ॥ १ ॥ रावण भासे रद ! भक्त थारी थै. जा ठृ था 
पन्थ मान म्हारी कदी । सो पण कर करवा के ठे समो थयो 
वञ्यां राण बहोत मानतं नदी कयो ॥ १ ॥ 

डाल मूलमी 
भुखुकाणो मनम घरण र, किस्य करे ए 
विद्या सधी अपहरी रे, दीधी सय निशङ्क ,॥ जीव ।॥ ४२ ॥. 
पांख बिहुभो पंखीयो रे, होत्रे तेमण देख ।- ` 
छोटा मदीया सू जडे । क 6 । जीवः॥ ४३॥ 

दीष गीरी.रे, गिरो गिस्म.वद-1. . . 

वी = लं र, आयो धरतीः कद ॥ जीव ॥ %४:॥ 


श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । ( १६६ ) 


 आपणये आरोच मे २, सायरं उम सोई । 
फरे पणी समन्चाणी रे, सम्चावाने तोह ॥ जीव ॥ ४५ ॥ 
भूवेर खेचर राजी २, सयल नमे हम पाय । 

अद ्रिखण्डनो धणी रे, ईन्द्र आप गुण गाय । जीव ॥ ४६ ॥ 
करी थापूं पटरागीनौ रे, महिमा अधिक बधाय। 

रोषे मति रै ्मेरे, सुखमे दुःख न खमाय | जीव ॥४अ 
क्ता कोप्यो थो णो रे, हेत किसे सुणसाण । 

माग्यहीण इण रामने रे, दीधी गहे कमाय ।॥ जीवे ॥ ४८ ॥ 
काग गरे कञ्चन तणी २, मार भी न देखाय | 

सरिारं सरिखो मके र, आत्रे सहुने दाय ॥ जीच ॥ ४९ ॥ 
मानो युक्षने पति पणे रे, हो$ रह तुष दास । 

यञ्च मान्या सुहु मानसर २, आणौ तुम्हारी आच ॥ जीब॥ ५० ॥ 
निजरनचीसाकरेरे, दीन ए अपूटो जबाब । 

अक्षर! दोना ष्यानथी रे, आणी रही अति आब ॥ जीष ॥५१॥ 
विष्यो मन्मथर षाण २, आर्ति अति मनमि । 

उ्टीने परग लागीयो रे, विषय बरहर प्रा ॥ जीष ॥ ५२ ॥ 
सम्पट लखचाणो षणु र, त क्यों न करे पाण । 

अण इच्छन्ति नारनोरे, पिल छ पशचक्ाण ॥ जीवे ॥ ५२॥ 
सीता पग सची रीयोरे, छिन्यो नीं शिर तास । 

परपरेषाने आ मव्यारे, थे ज्ञी विणास ॥ जीष ॥ ५४॥ 
देषरनी ध्वज साश्खीरे, पतिव्रता कद्िबाय । 

होय अपूटी वायथीरे, आही. अलगी पराय ॥ जीषे ॥ ५५ ॥ 
सत्ता आक्रोशे धूर, रर निशज ! नरेद । 

ए जा धी ताहरीरे, वरिणी वात शेषं ) जीव ॥ प६॥ 
पारणादिक तो षगार, यत्ने सामन्त । 

पाम्डा भी सादरारे, शुने शोष नामन्त ॥ सम जपतः ने ओष नमन ॥ नी ॥ ५०॥ = ॥ ५७॥ 
रामं। कामदे । 


१०९०९०८० मज ~ 


(२०० ) श्री जैन पद्‌ रामायण हवितीय खणड । 


नगरीमी शोभा करीरे, ओडवनो अधिकार । 

नारी निरूपम लाबीयारे, शख श्ुख जय जय कार ॥ जीव ॥५८॥ 
ककाथी दिश पूरमेरे, देव रमण उदयान । 

र्ता शोक तके जरे. वेसाडी सा आण ॥ जीव ॥ ५९ ॥ 

राम" अने "लक्ष्मणः तणोरे, जव कगन रहं सेम । 

तबलग घञ्न सष्ीरे, भोजन कै रो नेम ॥ जीव ॥ ६०॥ 
रखवारी तो श्रिजयाः रे. आरक्षक परिवार । 

मूकी मन्द्र आवीयोर, लोक घणि सार ॥ जीव ) ६१ ॥ 
हमल मली बतीश्च मीरे, रावणे चित्त चाव । 

केशराज ऋछपिजी कैर, अगे लावन सत ॥ जीन ॥ ६२ ॥ 


इति श्री ^ जैन पद्य रामायणे, ” भामस्डलं सीतायाः पूरं जनरनच । 
सीतया सह रामस्य सम्बन्धः विद्या धर दारा जनकस्याऽपदरणएम्‌ । 
सीतास्वथम्बरः । रामस्यवनवासः । श्ररस्यानन्तरेऽनेके उप- 
काराः | दण्डकारण्ये निवासः । सम्बूकस्य विद्यासाधनम्‌ । 
शरप॑नखादाराखरस्य युद्धम्‌ । सीता हरणम्‌ । इत्यादि 
विधिध विषयकं दवितीय खण्डमिति- 





॥ श्रीमच्छादूंलसिंड जित्त-गुरवे नमः ॥ 


[०९ ६4 भ 
अथ तृतीय खण्डं प्रारभ्यते। 
दोहा ( सोरटी रागे ) 

वाग्‌ देवी बरदायनी, केबिजन केरी माय । 

मया करीने आपजो, जुद्ध मति सुखदाय ॥ १॥ 

राम चरी उतावला, आया 'रुक्षणः पाञ्च । 

रण रङ्गे रमतो खरो. दीय सो उदस्त ॥ २॥ 

रामः प्रत्ये "लक्ष्मणः कटै, तुमतो कियो अराज । 

अटवी मां एकल, "सीताः मृ़्ी आज ॥ ३ ॥ 

खनि श्री रूपचन्दजी म० छत क्ेपक तजं-सरोता कदां भूल आये । 

सीता को क्यों छोड अयि, प्यारे मेरे मैया॥ टेर ॥ 
दिवी भोरमण इतनी तुम्हको, सी यका जतन करैया । 
विकेट भयङ्कर अटौ इसमे, निशिचर सूव फरैया । सीता ॥२॥ 
पणे कूटी में सीताजी को, एकाकी छोडेया । 
विना बुलाये आये यहां क्यो, वनम तजी मोजैया ॥ सीता ॥२॥ 
वार २ सिंहनाद सुनीकर, चित्त मे मै चम्केया | 
जङ्गमे जीते क्ष्मणजी को, एेसा इण मा जया ॥ सीता ॥ २३॥ 
तोरी भावज जबरन ञ्ञको, तोके पास पडया । 
रूप नि के रामायण भे, गावो सुव गवेया ॥ सीताक्षो ॥ ४ ॥) 
दोदा-राम के ते तेयो, दं आव्यो अवधार । 

सो के भँ नवि तेयो, ए प्रपशच प्रचार ॥ ४ ॥ 

फरी जावो उताषला, मति को तिणसे काम । 

पाछल थी आवीश्च हं, जीतिने संग्राम ॥ ५्॥ 

वेग २ बटे बही, राम पधाया जाम । 

नजर न देखे जानकी, मूर्छाणा प्रच ताम ---- 1 नानक पूर्णा प्रय॒ ताम॥ ९॥ 


यतः {ञतावलसू आवीयो, दाख्ण भरतो डम्ग । 
वे पक नहीं बीखर, पद्म रायरा पग ॥ 





( २०२ ) श्री जैन पद्‌ रामायण इतीय खणड । 
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ढाल तेतीशमीं तर्ज-घड़ीदे लाल तम्बाख्‌ 
री रामजी ए वनम मेरी. सीता शुद्ध न पाई हो । 
इत उने दंढत डोरुत चनम, सा नवि दीये दिखाई हो ॥ १ ॥ 
श्री रमे नार ममाह दहो ॥र२ेर५ 
संज्ञा पामी अन्तर्यामी, अगे आई धाई हो | 
पंख चिहूणो पंखी पडीयो, दील उपर आह हयो ॥ श्री रामे। २॥ 
पंखीडे दीठो नर कोह, नारी ीभां जाई ह । 
पूट वां थी पापी पुरे, नांख्योरेए घाईहो॥ श्रीरामे २ 
न्तेपक राघेश्याम 
चलते २ उस जगह, पहुंच गये सुख धाम । 
जहां अधमरा गीध वह, कहता था हे रम !॥ 
उन यदती आंखों के अभे, वे दथा भरी आख पहुंची । 
अध मरे गीषके कंधों प्र, वे बड़ी २ वां पूवी ॥ 
मरने वा क कनो मे, पदवी यह वणो प्रेम-भरी । 
हे ! परोपकारी बोल २, किशषने तेरी दुर्दशा करी ॥ 
आंस खोरी सामने, देखे, शोभा धाम । 
लेकर आंखो सें किया, आंखों से ही प्रणाम ॥ 
किर आंख भूंद कर बोर उटा, है कौन जो युते सम्हार्ा दै ! 
हा राम यदं जाप जै जपता हूं, उस जाय मे विघ्न डालता है ॥ 
को$मी होम कहता, हट जाओ सुञ्षफो मरने दो । 
हा राम ! सच है माता का, आराधना उक्षकी करने दो ॥ 
गद्‌ २दहो बे ्रशमेद्ची हूं बट राम। 
भक्तराज ! देखो तम्हे, करता राम प्रणाम ॥ 
यह्‌ सुनते दी पिर खुरे, गीधराज के नैन । 
टूटी एटी जान से, खगा बोलने मैन ॥ _ 
(हा राम !) सिया को एक दुष्ट, (हा राष 1) ठेगया दण क | 
(हा राम १) रुडता था मे उससे, (हा राम!) छंडा न सका षे 
(हाराम्‌ !) न बोला जाता हे, (हा राम) शे अन मरने द । 


५/९ 
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(क रम!) सामने माजावो, (हा.राम {) यड स्वरूप देखने दो॥ 
, ,. दाल क्ेपक मूलगी-- _ 
अगा पंखी ही पायो, जिणीने ष रघुरायो. पंखी करै नारी रे 
जायो, शृ्ञा से घाते वेतायो, धलुप्य ले पिण दिश ही जावे, 
साधी नदीं पिर पाछा आवे ॥ सर्य त्रत पालो ॥ ६७ ॥ पीने 
देखी दुःख पावे , सोचतव मनमांही रवे, तथापि तसु तरणो 
चावे | प्रजी करुणा दिर साई, वक्त पिर यह आवे नाई ॥ 
॥ सत्य० ॥ ६८ ॥ 
ढाल मूलगी-- 
श्राव जाणी जाणी साई, प्रथ उपकार करां दी । 
श्री नमोकार अपार अनूपम, दीधो तञ सुखदाई हये ।॥भीरामे॥४॥ 
म्र प्रमवि खग चतुर्थे, सुरी पदवी पार दो । 
सैगत थी प॑खीडद्धरिमो, सेगत थी सुख थाई रो ॥ श्री रमे ॥५। 
तचो देखे नीचो देखे, पास न फोर सख हय । 
सेच जाणी आया आणी, ताम्‌ रहै पस्ताई दो* \ श्री रमे ॥६॥ 
सवया- 
बनक्गे कुरंग ते कहा कुरंग कोनो, 
अष कटू सरग नैनी सीय ताक्षी सोध लायदे । 
करोषि सो ण्ड जाफो, 
मधुर आनन्दकारी, कीकर कृ वेग जाई इतही कू आयदे ॥ 
तादी कै शरीर की सुरगध अगर सूप अरे, 
पबन बीर घास इतक पटाय दे । 
अहो हंसराज दंस गामीनी गमन कीनो, 
मेरी दया देख अव सीय क्‌ मिरायदे ॥ 


“अरे लम्बे २ बट, तेरे माथे मोदी अट, मेर सीया वतादे सट ॥ 
अरे मौर. दहै दिश दौर, वतादे मेरी सीय को चौर ।। श्रे काण सूता 


क्यं है जाग, सीता गहै किण माग ॥ अरे सूबा जोतां घणी वार हवा, 
नतादे सीता का दृहा-- ` 





(२०८९) श्री जैन पद रामाय ठृतीय खर्ड । 
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स्वामी श्री नथसलजी स. छत डाल शेप तं नरदल री- 
अते री मने नही आव, सीता केरे राग हो रघुपति । 
अनर बात गमे नही, एक सीतारी कग घ्रे रना अ, ॥२॥ 
छना चपा सहुदीसे. रम पत्रे दुःख रास घ 1 रघु । 
घनी सेज ॐ रावी, भ्ीतवद्री नदय पास हो [रघु० अये [स्‌] 
आसन शयन बिलोकतां. बेदनतो असमान दो रष्पति° ! 
ताजनया सङ नही, सारे आई उाण हो । रघु° ॥ उ ३॥ 
दोहा-मगहनः सोच करता पिरे. यारे वन मदञार 1 
मोह गह्य थया गमरजी. सुटन ऋरे अनपार ॥ १ ॥ 
धूलचन्दरंजा छत इत ज्तेपकं तज-जल्लो चरी जोड ष्टो 

सता मरा ` जानकी" जण लेगयो पापी रे) रे। 
पातव्राथा पदसणी रे. रहनी मदा इक रङ्ग । 
व्च दुःख प्राथ नहं र्‌. कण कीयो ग्ड मे भङ््‌॥ भीता ११ 

खे दीनो मोच प्रापीयो >. छेगवो सीता नार । 
स्मरणः पिण हार नहीं र. इण छरसी तखकार ॥सती॥ २ ॥ 
किण इक मृचा पामरे र. क्षिण इक होय सवेत । 
अटवा सह्य र्व २, साता क्रे हेत ॥ सता 1 ३॥ 

दाल मूली 
रक््मण साये, खर देचर सो. मांडे ताम ट्डाई शे। 
न्रिचिरां' रघु भाष खर रखी, अप करं अधिका हो रीथ 
रथ वेसरी ने रु््मण साये. इ्तणी विधि उई घे] 
शक्ष्मणः वीरे सारी नांख्यो. पेटी एह वधाई द्यो 1 सीता ॥< 
ढाल क्तेक दर्ज-ऊड्का । 


श्वक््मणः वीर्‌ अनि धरं ूरापणे, ठ्डतं पोट अति चोट गह } 





चतः १ सय गया स्ख चह, राट अह रख 
ऊढ न्यो सादे ची साडे पड्यो पिदार॥ 


५४ 


= > -- = दयो 
२ जीढी विद्धरतं जगद सेः छख नदीं सोच क 
9 


(1 


श्री जैन पद रामायण टृतीय खण्ड । ( २०४ ) 
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विकट रणभूमी मे ड इ आवीया, सामी आवि जको सृतयु चाहे 
॥ स० ॥ १॥ बाण सणणण बह चोर कोई ना सहै, करै सुख 
खेचरा एम बाणी । वनतणो बासीयो सहने ए त्रासीयो, नासीया 
सहु जणा भ्रान्ति आणी ॥ 5० ॥ २॥ 

ढाल मूलगी 


लङ्क पयालां केर स्वामी, “चन्द्रोदयः सुते सोई हो । 
"वीरविराध्‌, सबल बलसाजी, आवी सहाई होई हो ॥ भ्री॥ ९॥ 
सेगक सोई आहो आवे, फाम पडे नहीं काचो ह । 

“लक्ष्मण, साथे पविराध' बदरे, सेवक हं दं साचो दो ।भ्री।१०॥ 
बाप हणीने लङ्का लीधी, रीस पणी छ अगे हो । 

स्वामी कारज वैर वापको, जगमांही जश जगेहो ॥ भरी रामे११॥ 
तम्ह आगेए कीट पतंगा, भृत्य पणुं हं मासु हे । 

चो आदेश्च विशेष्‌ वतावुं. रण अखयायति राख ॥ श्री रामे १२॥ 
ईैषत्‌ हसि रक््मणजी बो स्रि सहायज शूरा । 

आयोवले बलबेन्त कहापे, परर नित्य अधूराहो ॥ श्री रामे १३॥ 
जडो बन्धव राम नरेर, दुःखीजन प्रति पादह । 

देसे तंशने राज्य तुम्दारो, शत्र कन्द इदा ॥ श्री रामे १४॥ 
देखी चिराध विरोधोखर, तो बल्यो रोष प्रकाशो । 

शम्बूके" हेणतां सदायज एहने, तं षरीयो वनवासी । श्रीरामे१५॥ 
लक्ष्मणः माखे' खर मतभूके, नन्दन त्रििरा माई हो । 

उणदी पन्धेतदी चलावृं तोरे सुमित्रा महो ॥ श्री रामे १६॥ 
म्यौ के मायो में मूर्ख, जीमतजी सुभरो 1 

फरी प्रगट प्रो पश्पाती, लीने तास बुला हो ॥ श्री १७॥ 
एम कहन्तां नट जिम नाचे, षणे अम्बर छाई रो । 

चाण, क्षुप्र! खर रिरछ्चू अवर रया घुष बाहो ।भरी राम१८॥ 


.---~-- ~~~ 
~~~ ~~ --~--~ 


च, 


“दूषण, द्र रेने दोड्यो, तेपिण मारी रीधो शने । 


ए परसणाने कारे बाण] ` --------- आकारे बाण | 





(२०६) श्री न पद रामायणं वतीय खण्ड । 
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आपण क्री धो आपसमार्यो, अवरां जश्च नवि दीधो हो ॥ श्री १९ 

ले साथे विराध विदीतो, उमभ्यो उमग्यो अविदो । 

एटरे बामू नेतर परिय. ताम असाता पदो ॥ श्री रमे २०॥ 

अलमीथी दरो अरेस्‌, अटी मादी ममतो द । 

नारी वियोगे योगी हुरो, आरतो माही रमतो हो ॥ श्री २१॥ 

लई विखाद बिशेष बिचरि, ए तो मधुर जाणी घ ।. 

"अटधीमां एकाकी विसमे, राथ गवेवेर राणीहो ॥ श्री २९॥ 

लक्ष्मण आत्रे आबी उमो, राम" नसांमोड देखे दी । 

पिरह सार सरीलो सारे, नभदू बात तरिशेवे हो ॥ श्री रामे २६॥ 

पान पान करी वन्ेतोभो, नारी नयणे न यावी डो । 

वन देरी तुमदछोवन वासिनी, चो कधून वतावी घे ॥ श्री २४॥ 

तुम भसेते नारी मूषी. मतौ काम सीधाचो हो । 

कामन की धो नारगमाई, जम अजल वोलायो हो ॥ भी २५॥ 

मा मरते थारे मूर्यो. विया रखवारी कामो हो । 

आयोो सो एकन हई, ओष्ठो दले रामोषठे ॥ भरी रामे २६॥ 

राजमार देवा नवि दीधो, धन्य कैकेयो मातत हो । 

तारीन राद शक्यो नरनिश्र, तोकरिम राज्य रखा हो ॥ श्री २५ 

एम केतो रम नरेश्वर, धरणी पञ्यो मूच्छ दो । 

राम दुध पश्च प॑ली दुःखिया, ऊमां अनि आद हो ॥ भरी ।२५ 

(क्ष्मणजी! करी ! श्षीतलताई पे आवी अगिदये | 

आय! करो छ कायं कि घए, सहं नभूड रुगेहो ॥ श्री ९९ ॥ 

माई तुम्हारो जीत्ती आयो, खरनो कन्द निकन्दी ह । 

वचन सुधारं सीचाणो, रै संज्ञा_ आनन्दी हो (श्री ३०॥ 

देखे, लक्ष्मण उमोगने, टी मिलिये धाई हो । 

आपा दोई मिरी चियान ग्खाणी, हरसाणी ऽमाई ह + श्री ३१॥ 

उदस्त सौमीत्री इम भासे, श्र ए आरती म आणो हो} 
र 





,.---------------' 





१-राम-२ शोषे ्ाक्रारसू- ४ वनदेवीके भरेसे-- 


श्री ओन पद रामायण दृतीय खण्ड व 1 
नादे करी चे फिण्क, सीता रीषी जाणोहो ॥ भौ ३२॥ 

ढाल् देप तज मतकरजो कई श्रीत- 
छिछमन मोही कोरी, ौनदहरी है सीत ॥ टेर ॥ 
ऊेगयो नार कबहून रहंगो अवम हंगो अतीत । री ॥ १ ॥ 
तुमसा वीर प्रबल बलबन्ता, रही खेचरचुंजीत ॥ री ॥ २ ॥ 
अब दो ब॑भव हके समिर, दु्को करो एजीत ॥ ङि ॥ ३॥ 

डाल च्ेपक तज॑ कपिर प्रीया सथे- 
रक्ष्मण माई सीता को कौन हरी ॥ टेर ॥ - 
इस म॑डीया पर कागऊडत है, देखो आसनी परी ॥ लक्ष्मण १॥ 
के कोई विद्याधर छेगयो, के को सिद चरी॥र॥२॥ 
ह्ाड़ ज्ञाड सथ चनह्ूटे, तोही न खवरपरी ॥ ङ ॥ ३॥ 

ढाल मूलगी-- 
तेहना प्राण संघाते सीता, वेगे पारी आणु हो । 
तोतो रष््पमण नाप हमार, नदतो ब्रह थपाणुं हे ॥ शरी ३३ ॥ 
वीर चिराध खरोग्रोमिलियो, आपो बोर उदारू हो । 
रेक पये प्रभू भिरथायो, वचन पके जिम्‌ बारू हो ॥ श्री ३४॥ 
सीता खचर करेवा कारण, मट भमोक्रलिया भारी दी । 
. वीर' वीराध धणोजर फरीयो, अवसर सेवाप्यारीहो ॥ भी ३५ ॥ 
सुभट सहु पृथिवी किरभाया, सीता खचर न पामी हो । 
अधोुखा ऊमा भ्रु अगे, बताते तव स्वाभी हो ॥ भो ३६॥ 
(शिखरिणी ) 
सियाजी रागहणा, मिश्खहरि नेणां जलभरे । 
प्रियाजी राप्यारा, सदज गुण सारा हियधरे । 
इरे चिन्ता सारी, तदपि दुःखमभारी मनकरे । 
विजोगीै जोगी मगती ग्समोमी सपर ॥ १ ॥ 
ध ( चौपाई) 

क देख सियाग णां । ओरखलाल निरख निजनैणां। 
सक्ष्मण- भँ नेणां जगदम्बन जोई | तन-मूषण जाणू नकं कोई । 
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ए नूपर माता राजां । नित परग चन्दन यदीचाणूं । 
दोषन कोई सेवक जननो, उद्यमनो अधिकारी हे} 
डाल मूल्लगी 
भथ इदिशाए कारज न परे, सुदिशा काच समारी हो ।धी॥३७॥। 
चीर शविराधः श्रमः पम लागी, अरज करे अनुरागी हो । 
थापी प्रयालां दों द्च दिशे, कारज केडे छागी दो॥ भी ॥२८॥ 
वीर विराध सन्र चरु साथे, रामचं र्ण दोई हो । 
लंक पयाङ़े चाली आया, खयर रहै सहु कोई हो ॥ श्री ॥२९)) 
“खर, नो नन्दन "शम्बूकः भाई, न्दः नरेश्वर आप ही। 
सामो आवी खेत जडावे, हाथयदी छर चाप हो ।्री रामे॥४०॥ 
बीर विराध विशेषे डवे, चारु वैरज वषे हो । 
कांहय हाथी कोहय पायक, रोक चचन सम्भे हो ।'्री।४१५ 
“रामः सु लक्ष्मण देखी रण--युते, शूर्पनखा त रेदं हो । 
“राघण, पाते पधारी पापण, धरनो चोड करडं हो ॥भ्री॥। ४२॥ 
वीर विराधः तीहांस्थिर थाप्यो. आरती सघली टे ह । 
महोटानी९ मति महोरी होवे, महोद दोन्यु पठे हो ॥ भ्री।४३॥ 
राम लक्ष्मण खर ने हीरे, बसिया आप विरजे हो । 
युच राज पदवीरविराधज, सुन्द भरे सुखसाजे हौ ॥ श्री ४४॥ 
हाल भली ए तीसुञ्चमी, वीरं विराध बधायो हे । 
केशराज ऋषिराज कैर, राज्य गयो बेहोडायो हे ॥ श्री ॥ ४५॥ 
दोदा ( महरागे ) 
ग्रतारणो विद्यामहा, हमवत भिरिजाय । 

नोट: ॥ बीर विराथ क सुमट सीता की खोज भं गयेसो- रास्तेभे 
विखरेषवे गहरा लेकर वापिस राम- लक्तमण॒ को दिखलाये ॥ ५ 
यथा क्ुर्डलं नैवजानामि- नैवजानामि कंकणं नूषरमेव जानामि नित्य 
पादा भिवन्दनात्‌ ॥-१॥ 


१ म्दोटां केरी शभ नजर, लोगो मिले लटाक । 
ज्यं घन उमग्यां धान, धृत, सुगो दोय सटाक ॥ 
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साहसगति, साधीसदी, तथी आयो धाय ॥ १॥ 
तारा नो अभिलासियो, आतुर थपो अपार । 
रूपधरे सुभ्रीवनो नकर कईं धिचार ॥ २॥ 
पुरी क्िप्कि्धा आवीयो, केरि सरिखो सुविरास । 
गति मति वाणि भिचाखे. वीजो रवि अकारर ॥ ३ ॥ 
घनक्रोड़ा करवामणी, गयो ताम (सुग्रीवः । 
एषरमें चकि आपियो, अवसर रु्टी अतीव ॥ ४॥ 
तामधणी घर आवियो, रोफाणो दरार । 
घरमे छ सुप्रीजी, बातपड़ी सुचिचार ॥ ५ ॥ 
दो भुप्रीचः पिचारने, बारी तणीति पूत । 
काकीषर ताला जडे, राखे वा घरदत ॥ ६ ॥ 
चन्दररस्मि रक्ियाभणो, युवराजा जयचन्त । 
बाली पीरनो जायो, यस प्रबल नरीअन्त ॥ ७ ॥ 
आवीने आडोर्यो, कौन अगिजाय । 
कटी बाहर काटिय।, बलियाथी इमथाय ॥ ८ ॥ 
ढाल चौतीशनीं तजं मुरली 
"ताराः प्रत्यक्ष मोहनी, तारा अधिक रसाल । 
"ताराः सुग्रीव सोदनी, हो, तारा अति सुविशाछ तारा ॥ 
तारा रूप अनुपम्‌ तारा, ताग ए पोद्यो भूष तारा । 
तारा मोदेन वैरी तारा, तार कोमल केरी ॥ टेर ॥ ९ ॥ 
चोदह अकषोदणी नो धणी, राजा श्रौ सुप्रीव । 
पार नही प्रथ तातणोहो, साहि आपसदोष ॥ तारा ॥ २॥ 
एके डाग मारीया, साचा इटा दोई । 
ञान विना निय नह हो, रोको थी शं हो ॥ तारा ॥ ३॥ 
साचो मिलते साचने, धटो शे जो । 
धू तणी शह उललेहो, जमुसतावे कोई ॥ तारा ॥ ४ ॥ 
दंस अने बक उना, रोकां एक भ्रश॑स । 


(२०६ ) 
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खीर नीरने पारे डो. वग बग-हंस ही हंस ॥ तास ॥ ५ ॥ 
काच अने मणि सारसी, लोकां एक ही वाच 1 

पण पारखियो आगकेडो, मणि मणि काच हो काच । तार्‌॥६॥ 
काग अने ततो कोकिला, चरणे एक सुहाग । 

मास वसन्त विराजियां हो. पिक्र २ कागदी काग ॥ ताया ।७ 
मत्री ने पचो मिली, निवेव्यो एवो न्याय | 

सत सात अक्षौदणी हो, दोई यक्षे थाय । तारा ८1 

दो र्डो ए आपे, साचे देव सदाय । 

रो नासी जाय सहीहो, महू ने आची दाय ॥ तारा ॥ ९॥ 
खेव बुहार्यो मोको, ऊमा दो आय । - 

लोक व्या आप आपणा हो, वगो तो न मिटाय ॥ तारा ॥१०॥ 
रोक न चाहे नारीने. चषेएदो मई । 

कोद मरो को जीवनो दो, छोकरां लागे कार ॥ तारा ॥ ११॥ 
तव दो सुग्रीवजी, लद्िया शख उषाड़ी । 

खातिन राखी खेदमं हो, तोहि न मेरी राही ॥ तारा ॥२२॥ 
दो तो समतोरजी. दो वियावन्त । 

दो तो खेचर खरा हो, दोई तो मयमन्त ॥ तारा ॥१३॥ 


~: 


हाथी दं दाथी अदे, सिह साथे सिहः। 

सापे साप मिटे नदीं हो, श्रे शूर अवी ॥ तारा ॥ १४॥ 
सुग्रीवे सम्भारीयो, हयुमन्त अयो चली । 

टो सुग्रीव कूयियो हो, -न शकर श्नवडो यी -॥वारा॥१५॥ 
सुग्रीव चितं चिन्तवे, साचो एतो सोच । 


कदने तजे कने मजे हौ, रोको ए आलोच९ ॥वा२॥॥२६॥ 
नाली हृतो बख्वन्वजी, जग जश्च साचो जोर । 

सोतोडुञओ संजमी हो, भड़ ए रदियो मोरः॥ वारो 1 १७॥ 
चन्द्ररस्मीः बलयो षणु, मर्द मे-मरदान 1 


१ पश्चाताप । 
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खबर न लाभे एटली ह्यो, कोण 'निज फोण छ भान१ ॥ १८ ॥ 
(्दशचकधरः छ दीपतो. रम्पट मांही गणाय । 

वातस्य हणी दोयने हो. त।रा सिय बलाय ।॥ तारा ॥ १९ ॥ 
एतादश संकट पड, कामस मारण हार । 

(खरः थो सो रामे हण्यो हो, करतो पर उपकार ॥ तारा ॥ २०॥ 
शरण हूं श्रीरामनो. लक्ष्मण च॑ अभिराम । 

जेम विराधः निवाजिया हो, मारसे हम काम ॥ तारा ।॥ २२॥ 
कक पयालां छे सदी. आज लगे ओ ईश । 

बोलाव्यो जवे सही हो, कारज विश्वा बीज्ञ ॥ तारा ॥ २२॥ 
दृतज छनों मोकल्यो, वीर पिराध हौ पास । | 
चात जणावी विम्तरी हो. पायो सो उन्हयस ॥ ताग ॥ २३॥ 
वेगा अबो वेगधर आवौ करो अरदास । 

काम तुम्हारो सारसे हो, देसे अरिनि त्रास ॥ तारा ॥ २४॥ 
सन्तोषा णो स्वामीजी, निसुणो वचन अमोल । 

लते छां अमित्तणो हो, आरति माही सुषोर ॥ तारा ॥ २५॥ 
साहणं चाण सामटे, चारी गयो पुप्रीव । - 

आगे धरी विराधने हो, आरती बन्त अतीव ॥ तारा ॥ २६ ॥ 
चरण कमल प्रश्ना न्मी, भाखी मननी बात । 

पर दुःख कापण ने सीहो, विरुद्ध अङ थिख्यात्‌ ॥ तारा ॥ २७॥ 
हम तुमने छे सारिखा' अबला दुःख अपार । 

हमागे तुम भांजसतोहो, थार श्रीकरतार ॥ तारा ॥ २८ ॥ 

एह पुणन्तां वातजी, गहवरियोराजान । 

पर दुःख थी दुःख आपणे हो, से सार समान ॥ तारा ॥२९॥ 
दुःख हैया में सांवरी, घुग्रोव ही सन्वोप। 

दीधो देष दया करी हे, कीधो सुख नो पोष ॥ तारा ॥ ३० ॥ 


१ दसरा । २. जैसा कटा तैसा । 
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करयो चे उतततावलो हो, न कियां पर्वों खज ॥ तारा ॥ ३९1 
कपि पति थि कामी, अपां करद एड । 
सुखतो होई सोधघरं हो, जड रदी ने ह ॥ तारा ॥ ३२ ॥ 
दवीप अने प्रद्धीप सी, सुघौ अणावं आप्‌ । 
तोतो साच जागनी हो, श्ररजा' ड वाप ॥ तारा ॥ ३२॥ 
भरथुजी चाटी आविया, पुरी फिष्किधा देख । 
जाणे अर्का १ अभिनती हो, पायो सुख विशेष ॥ तारा 1 ३२ ॥ 
दीजोर षोलावी छियो, उभो अवी खेतर । 
दोह कडथा नवि जाणिया हो, साच चठ दी हेत ॥ तारा ॥ ३५ ॥ ` 
'्वज्नावर्दजः नामी, धुप चडाच्यो देव 1 
विदयागई टकार थी शे, प्रगट थयो तवन ॥ तारा ॥ ३६ ॥ 
छम्पट परनारी तणो, धीडा सादी धीट । 
जम सो अवरोकवां हो, दुम सम अव्र न दीट पतारा५३५॥ 
एक वाणु मास्थिो. "साहस गतिः स्यतानः । 
ए चपेरे सहने हो. हरिण कहे अकान ॥ ताग २८ ॥ 
चीर विराध तणी परे, थिर थाप्यो कपिनाथ । 
साचो करी सह देखतां हो, आणौ मन्यो साथ ॥ तार ॥ ३९ ॥ 
योदश कन्या भली, राम प्रत्ये आपन्त 1 
रीति रीति काटी करी हो, कपिपति ती थापन्व॥ चार ॥ ४९ ॥ 
राम कहे कषिराजिया, तू वाचा संम्मार* । 
युरणेवाली पाली शे, पद्ीली सीता चार ॥ त्वाया ॥ -७-॥ 
डाढ भरी चौती, कपिपति काम .समायी । । 
केदाराजं ऋषिजी कहे हो, अव सोधीजे ज्नारी ॥ तास ॥ ८२४ 
दोहा ( गुजरी रागे ० ¢ । 
"रावणेः धरे रोबणो. आज प्ड्यो-अवघास 1 >  . 
खरः नी णी चुणावणी, णी त ल सुणी खुणावणी, आणी भिर ब नारी 1११ _. 
` { छदे अरडासी नी नगरी भिर उपर). २ जतन कील इ स्म 
र सेवान ( रष्ठस ऊँ लुल्य ) ४ शत्यं 4 ६ तेरड 1 ७.याद्धार 
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दिषसवे चारे आंतरे, शप्प॑खाने न्दः । 
लंका नगरी आविया, षरसे आं वृन्द ॥ २॥ 
(दूप्यनखाः सुहामणी, करती अधिक निङाप । 
^रावणः ने गे लागीने. दीन वदे अति आप ॥ ३॥ 
धूलचन्वजी छत ढाल क्तेपक तज आरे पनोती जरासिंधने । 
आई रेपनोती रावण रायनेरे, पापिणी पाए रो मूररे । 
सासरीया सला तणोरे, करं आई उन्मूररे ॥ आई ॥ ? ॥ 
रावणं नाज करायवारे, आई ठंकमश्चाररे । 
धलती जिांजावे गाडरीरे, तिहा २ वालण हाररे ॥ आई ॥ २ ॥ 
आंयुडा द्या निज हाथद्वरे, चापी चापी हिरदामञ्चाररे । 
आस्वासन देवेधणोर, पूजे सकर समाचाररे ५ आई ॥ ३ ॥ 
दोहा- कन्त ण्यो ह्वर हण्यो, हणिया देवर दोय । 
खेचर चउद्‌ हजारनो, हन्ता एकघर जोय ॥ ४॥ 
ठक पयाङे आीयारे, इणिया अवर अगाध । 
राक जेम हम कादीया, बस्तियो वीर्‌ विराध ॥ ५॥ 
बेधव तुम बेटांथकरां, चरते ए अन्याय । 
धती दिन दो चारे, जाती देखाय ॥ ६॥ 
एक सुवर्णे सामल, बीजो पीलेवान । 
वनवासी छेभीलडा, पण नहीं केने मान्‌ ॥ ७ ॥ 
वसवा भाणेजा भणी, देश्च अनेरो हैर । 
सगो सगे अवे बही, कोई दिनों के फेर ॥ ८ ॥ 
ए सथरी भवणेघुणी, पोषे वीर विवेक । 
घटिना फेरावणा, घटनो तो एक ॥ ९ ॥ 
पखाली कीड़ीतणो आमे दिनजात । 
मारी करं पाथरा,- अवर चखापो षात्‌ ॥ १०॥ 
ात नहीं बतकानदीं, नदीं राग नहीं रंग । 
राज काज मावे नीं, हो र्यो विंग ॥ ११ ॥ 


( २९९ ‡ श्री जैन पदं रायायण तृतीय खण्ड । 


नी 


नीद नहीं रीखानहीं, एर नहीं तम्बोर । 
भोजन पाणी पण नही, सुण्या न मवि बोल ॥ ,२॥ 
हांसी नही रामतनहीं, नदीं मोग नहीं योम । 
माणस आ सारीसो, दई रद्यो तस सोम ॥ १३॥ 
खातो हुषो खाटके, पड्यो रहै नरनाथ । 
गग संम बोले नदी, आरती करे सदह साथ ॥ १४॥ 
डाल क्तेपक मूलगी- 
॑दोदरीचिन्ते तिनवारे, नाह दिर्वात नदींधारे, पयो बिन 
नदीं सरेम्हारे आई तव रावणः पे चारी, विनय कर पृहे आही 
सत्य व्रत पारो । ६९ ॥ 
ढाल पैतीशर्बी- तजं मेरे मन एसी आआणवनी- 
थारा चित्तमे कांई वसी मंदोदरी, 
मादौ पत्ति देखी पूञेवात इसी । टेर ॥ 
पखचाडे अधारे आये, घटतो जाय शयी । 
तेज है प्रताप प्रक्षोणो. लोभा लाज खसी ॥ थारा॥ १॥ 
धूलचंदजी कृत, टाल त्ेपक तज॑ महीलमिं वैटी हो राणी कमलञावती- 
र्णी” मन्दोदरी बाणी इमहे, सांभरुजो नरनाथ । 
तीन खण्डरीहो थारे सायवी, नहीं को दीसे उत्पात ॥ 
सांभरु महाराजा आज कांड कागीहो चिन्ता आपने ॥ टेर ॥ १॥ 
सहस अडरेहो थारे सुन्दरी, तेमाहै हं पटनार । 
अरजी करद साहिम आपधरं, भाखोनी वात विचार।सांमर ॥ २॥ 
संग रागतो दीसेनदही, ओर नहीं दीसे विनोद । 
आमण दृभण दीसतो अतिधणा, केकोई दीयोरे प्रबोध सामल ॥२॥ 
के कोई कामण कीधा आकरा. ॐ कोई देवे कीधो दोस । 
के कोई वैरी आयो साथे, के कों निजघरं रो सीच संभल ॥४॥ 
। ढाल मूलगी- 
सूस अछ तुह श्च गलानी, साखो जिसी तिसी । 
आरतीवन्त उदास थने, मतत्‌ जाय चसी । थारा ॥ २॥ 








श्री जैन पद रामायण तृतीय खण्ड । ( २१५). 
रावण भखे सुण म॑न्दोद्री, चित्तम आण चुभी । ` 
सीता द्रति भालमीए हैया माही सुभ ॥ थारा ३॥ 
सवैया-३१ सा-रावण उवोच 
म्रहृरी तो भलीकबांन नेण तो समारे्बांण, 
त्रिया तीनरोक्रमं षडी न षड़नी है ॥ 
दाडिम के दस जैसे रसनासे जपतराम, 
अधरनकी रीसो प्रषलीतो पुरानी ६ ॥ 
कण्ठतो अतिही श्चीण वासकसी वनीवीन, 
मस्तकमे मोतिन फी मांगी भरानी है । 
रावणः कहै मेन्दोदरीः वातमें अनोखी करी, 
रघुनाथजी की रानीसो जानकी हर आनी है ॥.१॥ 
( मन्दोदरी ) ` 
अरे ! कन्त इबुद्धि फौन पे सिखायो तो द, 
एसी मति करी तू करन इर्दान शी । 
रघुपति ईश जगदीश्च बीच जान्यो नही, 
ताते वैर करीत तो षिगाडी है लडकान छी ॥ 
जनकजीं की जाया सोतो जोगमाया रूप, 
सतीको हरलायो निपट करी है नादान की । 
रावणकरो रानी सेणी मण्दोद्री यख बोले षानी, 
परिया जानश्मी न आनीए नितानी घरं जानकी ॥ 
. ल मूलगी 
धूमं दिन रातं घणेरो, न मकरं समञ्च करी | 
जो द्वन चा देवी, मेो प्रीति खरी ॥ थारा ।  ॥ 
ढाल केप मूलगी 
एसे रीस चहो चौटी. फर पिम वात आ खोटी, महारानी 


बाज मे म्होरी ] पतितत पण को नीमो, रावण कै सीता पे 
जावो ॥ सत्य त्रत पालो ॥ ७० ॥ . 


-~~--~--------~ 
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ढाल मूलगी 
परियनी पीडाए पीडणी, तवद उदी धसी । 
देव रमण उदाने देवी, आधी एक ससी ॥ धरा \॥ ५॥ 
हं सण्दोदरी द्रे श्॒मोद्री, महोरे नास चटी । 
"राणः रानीं मां बलानी, वनिता मदि पड़ी ॥ थारा 1 ६} 
मोदी क्यू मरमाणी छेत, रावण साथ रमी। 
मानस भवनो राक्षे रने, हं टं दासी समी ॥ थारा ॥ ७॥ 
ढाल त्तेपक त्ज-वीड़ारी 
सीयाजी ह्र मिन सण्दोदरी राणी आई, सङ्ग सहरी सई । रिम 
शिम करती आई बागे, नवरुख तारो की ज्योतिने छिपाई।१॥ 
फिणोरे ष्रजाई उपनी , किणं धर परण 1 
कै थारो प्रीत तुच्चने णोड़ो, इहांप्र नारी तूं यूं आई ॥ २॥ 
जनकजीरे घर जाई उपनी, दद्षरथ घर परणाईं । 
कट करी तुच पिथुडो छायो, तुचे रण्डापो राणी देन आई ॥ ३॥ 
ढाल मूलनी-- 
सीता तु भ्य त्तं धन्य थारे. माथे अधिकं रती । 
शजा रावण रे चित्त आई, मेरी अर्‌ छती ॥ थारा ॥ < ॥ 
भूचर राम तपस्वी तेतो, सेवकं मात्रे सौ । 
ओ पति तजी ए परति पामे, कमे वत्तीरे कदी ।। थारा ॥ ९॥ 
मन बेचने मौन.करी थी, नीची सही नरी । 
तती सतिर्यो सांही सयाणी, एी हीन रीं ॥ धारा ॥ १० ॥ 
किहां जश्वुक किडां सिंह सने, गरूड रिहा २ अदी । 
पिदा शुञच.पति किं तदच पवि लम्पट, साजव नीरे नरीं ॥११॥ 


(4 


तं नारी धन्य धन्य तुश्च उाङ्कर, सरखी ओ मिली । 


पति ठम्पट धृर निज रानी, दूती मांह भरी ॥ थार ॥ १२॥ 
थारो यारो डो नवि देख तू बाद किः । ___ -- नवि देख. ठञ्च सू बात किसी । 





१ एक खसमां । 
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अरुगौ जा आंखो अगे थी, मयी जेम मसी ॥ थारा ॥ १३॥ 
एरक "रावणः चाली आयो, "सीता" धमण धमी । 

शीतर वचनां सु समञ्चावे, आपे उपश्चमी ॥ थारा ॥ १४॥ 
मन्दोदरी राणी तुश्च आगे कंकर मांह गणी । 

हरं हुम दास सरीसो केतो, भास अवर भणी ॥ थारा ॥ १५॥ 
नजर निहारो उत्तर चालो, टालो घात पणी । 

पालो दोढ्यां हस वि पूरे, ओ असग्र तणी ॥ थारा ॥ १६ ॥ 
हो अपूटी सीता बके, सांभर छैक षणी । 

काल दृष्टिषुं हदल द, जाघर टा अणी ॥ थारा ॥ १७ ॥ 
धिक्‌ धिक्‌ ए तुङ् आचा माथे, थारो कोण वणी । 

जीवित 'राम' “लक्ष्मणः हू चू, अहि माथेरे मणी ॥ थारा ॥१८॥ 
चरम्बार घचनं आक्रोशो, न त्यजे राय री । 

हाक लीयोरे हरायो होवे, श्वान न जाये रको ॥ थारा ॥ १९॥ 
सीता की आरती तन अधि की, न शक्यो ष्य खमी । 

आथमियो अक्गो हवने. व्यापी आण तमी ॥ थारा ॥ २० ॥ 
राषण ने उपजी अधिको. मति तणीरे मती । 

उपसगे करावे अधिका, सीदाबे रे सती ॥ थारा ॥ २१ ॥ 
फेदकारं करतां अति फेर, धू धु धृक करे । 

वृक! विचित्र परे ङुरन्ता, नमत नरेरे रे ॥ थार ॥ २२॥ 
पूथा स्फोट च व्याघ्र विशेषे, ओत्‌र अन्योन्य ठडे । 

एता फणी करता परगट, महो मांही जडे ॥ थारा ॥ २३॥ 
भूत .पि्ञाच चैतारु विदीता. हरर हास्य इसे । 

डाकणी शाकण मही देवी, कती हाथ षते ॥ थारा ॥ २४ ॥ 
उललता दूर ललित अत्ति; यम जेम कायधरे । । 
रावण" ए विू्वेण करिने, अगे आणी सरे ॥ थारा ॥ २५ ॥ 
परमेष्ठी पवे मन ध्याती, सीतां खेत खरे । 


कर (क्रक) रव तरा र्न्नन वृक )। २ बाध (सिह) ३ भिनका 1 ४ स्पृ।' 
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कै जिनके पिय रती, !ावणः सामो पग न भरे ॥ थारा (२६ 
रारण तो पचक्खाण न भमि, सीताः सस्व न च्छे | 
पाकेनि नही भूत पराभव, काचां ने रे च्छे ॥ थारा 1 २७ ॥ 
ठार भरी ए पश्चन्रीश्चमी, धन्य जे टेक अर । 
केशषराजः अ्रहीतो साची, सीता ञ्ु नीर वहै । थारा । २८ ॥ 
दोहा ( मालवी गौडी रये) 
विभीषण निशिनीचरी, निसुणी लोकं माहं । 
सीता पासे आवियो, करण दिखसा प्राहं ५ › ॥ 
सहोदर समञ्चाचग, बात सुणवे बीर । . 
छै परनारी पराङ्मुख, साहसनेन्त सधीर ॥ २॥ 
बाजी तुम कौण ऊ, किहांथी आव्या चारी | 
कोण तुमे 'आण्या इहां, भाखो चङ्क टारी ॥ ३॥ 
धूषट रची अधोुखी, जाणी पुपर प्रवीण । 
सत्यवती सची सती. बाणी षदे अदीन ॥ ४॥ 
डाल छन्तीशवीं तज॑~-एक दिवसं रकमण इरि साथे ॥ 
(सीताः ताम निर्वै पणे रे, भखे वारु बाणी रे। 
विभीषण" इख्केरो भूषण, निपुणे अरुत जाणी रे " सीता ॥१॥ 
जनकः पिता भमामण्डल' भाई, राम-तरिया हं घखाणी रे । 
(दद्षरथ' नौ इङ बहु बदिती, सतियो मे अधिकानी रे ॥ २॥ 
राम नरैर "लक्ष्मण" देवर, बीजी तो हं राणी र । ` 
दण्डकारण्य मांह आवी, बास तणौ स्थिती उाणी रे ।सीता ॥२॥ 
शरवहासः असी तरु-उके, देख्यो अधिको पाणी रे । 
'छक््मण" जी रीखए रोधो, ज्योती धेणी प्रगटाणी रे ॥ ४॥ 
करण परीक्षा वेगे चाही, वं्जार कपाणो रे 1 
शम्बुकनो तच शिर छेदाणो, मने अति पस्ताणो रे सीता ५॥ 
खाडो देखी राघवं भाखे. ते न करी मत्ति शणीरे । 
विद्या साधन षिन अपगधे. मर्यो ते ए प्राणी रे ॥ सीता 1 &€॥ 
पे पूजा भोजन पराणी, आगीने चमकाणी.रे - 


श्री जैन पद्‌ रामायण दसय खण्ड । (*२१९ ) 


फ मतक प सुदा रीस, मातजी जङरणौ र॥ सीता ॥ न सन मयं पकम हा सेक ०॥ 
पग अनुसारे चारी आवी, राघव सू रीसचाणी रे । 

रम्यटनी दाच नवि पूरी, ताम षण सीजाणी रे॥ सीता ॥<॥ 
“खरः (षणः त्रिशिर कईं आवी, आग पीथी िचणी रे । 
सिंहनाद संकेत क्ियोयी, रध्मण दं सण्डाणी रे ॥ सीता ॥ ९॥ 
संका जई "दकि आण्यो, बात कदी अतिताणी रे । 

सिंह नादनो भेद रगावी एं ईहां आभीर ॥ सीता ॥ १०॥ 
ए दश्च मर्तः कपिाने, दं तो फाती कदाणी रे । 

ठंका नगरी बाेवाने, हं बल बरलती छाणी रे ॥ सीता ॥ ११॥ 
तेज प्रताप पराक्रम पीरुण, हं घर मांडी घाणौ रे । 

पगे आधी चछ रावण केरे. एकान्ते दुःख खाणीरे ॥ सीता ॥१२॥ 
श्रवणे सुणे पण ग्मि न आगे, रागीनी सदिनाणी रे । 

अगि सतेजी छ अति अधिको, ज अगे उल्दाणीरे॥। सीता ।\१२॥ 
एम सुणी रघु बन्धव जम्ये, माई मति भरमाणी रे । 

एको ती साडर घरमे, धारे ौण अ्चानी रे ॥ सीता ॥१४॥ 
प्रनारी छे काटी रे नाथिणी, के विषैली समानी रे । 

जारते ताईं जतय जोव, किहां ही नीं ताणी २ ॥ सीता 1५ 
संपद तुनी एह इदाडी, आपद नी नीसाणीरे 1 

श्राप सतीनो छ दुःखदा, मति दीये ए रीसाणी रे॥ सीता ॥१६॥ 
लाख कहूं के फोद़ी कह तुम, ए तो वस्तु वीराणी रे। 

आन करं दिन चारा मांह, एतो घात दिखाणी रे ॥ सीतां ॥१७॥ 
ह सदारो ओरम्भो रद्ध. राखो कीतिं पराणी रे । . 

ठो कदैशे कोई न दतो, "रावणः अगि बाणौररे ५ सीता १८॥ ` 
"रामः सु "रक्षणः दोर बरीया, अनम्यनेदी नमागीरे। ` 
सीनाने हुं दे अं, जेम रै प्रीत थपाणी रे ॥ सीतता॥ १९॥ ` 
दरार मी ए छत्रीश्षमी, रये एक न मानीरे | 


१ पोती) २ श्रागे-श्नानी ए तेज घण! छे पए ते जक श्रागे- 
च्रोलाय छ! ३ वाणीयो, वंशिक्र । +. 


{२ ) श्री लेन पद्‌ रामायणःदृतीय क्वण्ड। 


"केशराजः ऋयि रावण केरी, वेखा आवी जणाणी रे ॥ सीता {रण 
दोहा ( धन्या श्री रये) 
रावण डो रत्नो, वदे विभीषण बीर । 
गरही वस्तु किम मेलि, जव रुग रहं छरीर ॥ १॥ 
रामः सु लक्ष्मणः मोरद्ञा, चन मादी है चास 1 
साहण बाहण क्रो न्ष, आप दी फरे उद्रस 1 २१ 
साहण बाहण मारे, विद्यानो अति जोर । 
एद करसे बापद्न, कड मचवरे कौर ॥२३॥ 
आज नहीं नो काठ दी. काठ नदीं चो मासर। 
मान्न नदीं तो वभ्स मे. आपी करसे आच्च ५ £ ॥ 
टे मादी आसना, ओ अवे से चारी 1 
छलल कोई केल्वी, दे परहा खाली ॥ ५॥ 
ढाल खन्तीशमीं वर्ज -जगत गुरं श्रशला नन्दन वीर 
यहीटी थी मे सांमली रे, राम-त्रियाथी धात । 
देसे रावणनी सही रे, आण पिरीद्धे चाच ॥ 
बिमीषण चात विचारे ए. मत्य वचन ज्ञानी वणां रे, 
कोई मदी सन्देड ॥ विभीषण ॥ ठेर १॥ 
मतो कीधो थो षणो रे, आदो दी उपकर्म ॥ 
द्द्स्थ जीवतो ऊय रे, धीरो दे जगधमे ॥ विमीषण ५-२ ॥ 
भा्ीनो वरु ञे षणोरे, न टे कोडि प्रकार 1 
सीवान. तजतां थ्न रे, पले रोकान्यार ॥ विसौषण ५२ ॥ 
णतो हीरे सुणे नदीं रे, विमीषण नौ चच 1 _ ` _ ~ 
देखी तो देखे नदीं रे, कामी एतो साच ॥ विभीषण ५5 ॥ 
पुष्पक" नाम विमानमं रे, 'सीत्चा “कद्‌ अप 1 
क्रीडा करवा चालियोरे, टाल्यो नरे पाप 1. विभाष ॥ ५. 
देखात्र अविरूयडारे,- रलमयी गिरिराज । , , - । 
नन्दन -वननी योपमारे, देखावे चन साज .॥ विमीषृण्‌.॥:& ॥ . 
तटनी "तट करी सोहदी रे, ईसा, कत्य सूय 4 





श्री जैन पद रामायण तृतीय खड । ( २२९ ) 


केरीहरा१ फामी वणारे, देखते सुविशार ॥ विभीषण 1) ७ ॥ 
मन्दिर विविध प्रकारनरे, सेज तणी वर शोभ) 

मद्रे! मद्रप भजोरे, आणी विषय सुख लोम ॥ वरिमीषण॥ ८ ॥ 
लम्पट टचे धणीरे, कैठबणी ने कोड । 

करी देखावे अति धणीरे, लेत खरे नवि खोड ।। विभीषण ॥ ९ ॥ 
ईस तली ने हैसरीरे, कदही न वे काम । 

राम तजी सीतातणोरे, नहीं अवरां छ राग ॥ विभीषण ।। १०॥ 
ताम अपूटो आवीयेरे, शृक्ष अज्ञो के हेड । 
मूकी रावण मानिनीरे, ए पण काद वेड ॥ भिमीषण ॥ ११ ॥ 
विभीषण चित्त विन्तयेरे, होई रघो मयमत 

श्ीखम कोई सदे रे, आयो दीखे अन्त " विसीषण ॥ १२ ॥ 
मंत्रीरधर बोङाचियारे, विभीषण ते वार्‌ । 

करे मिसरलत सहु मिली रे उपज्यो ए अविचार ॥ तिमी षण ॥१२॥ 
मोहतणो सद्‌ माचीयोरे, कोई न माने कार । 

हभ हरायो हाथियोरे, केम करीजे सार ॥ विभीषण ॥ १४॥ 
आयो दीसे आसनोरे, रत्रण कार पिनाश्च । 

करं उपकममां करीरे, फीजे छीर भिलास ॥ विभीषण ॥ १५ ॥ 
मति उपावे मनथकीरे ते मटि मत्री । 

जोगन चाके माहरोरे, कानि न मांडे शेश ॥ विभीषण ॥ १६॥ 
मिथ्या मिनो माहियारे जिन मतनो उपदेश । 

माने नहीं प्रयु आपणे. कीजे कार केश ॥ विभीषण ॥ १७ ॥ 
“हनुमन्तः ने केपि राजियार, आदि मिल्या पःय । 

धमै पे पसिया थयारे, मेल्थो' रावण राय ॥ विभीषण ॥ १८॥ 
रमि अने रह्मण थक्तीरे, रावण नो संहार | 

ञानी वचन छे सदीरे, चूक न पड़ हिगार्‌ ॥ विभिषण ॥ १९ ॥ 


१ केलीगरह-क्रीदा करने का घर। 


(२२२) शीं जैन पद रामायण दृतीय खण्ड) 
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जितो पदीलो सोचियोरे, तो कां सुख थाय । 
मन्द्र लगे बारथीरे, काल्यां कांश्यन जाय ॥ विभी०॥ २०॥ 
भयतो उपजसे सषहीरे, सांसो नदीं है लमार । 
जेदनी आणौ कामनीरे, ते तो आवण हार ॥ मिभीपण ॥ २१॥ 
जे नूतरीथो प्राहुणोरे, तेतो जीवे बाट । 
खौद्रं नां आपनरे, कीया कांड उच्चाट ॥ बिभीषण ॥ २२॥ 
लङ्का नगरी अति सजीरे, दीखन कीधी रच । 
अन्न पाण छेई घणारे, मेन्यो बहुरो संच ॥ व्रिभीषण ॥ २३॥ 
कोट ओटना कामूरारे, पोर अने प्राकरार । 
सषलाही समसवियारे, गौरा यत्र अपार ॥ विभीषण ॥ २४॥. 
धूलचन्दजी छत ढाल त्तेपक तर्ज-भजो तुम सार मंत्र नवकार 
करो कोई सखे चतुराई, टले नहीं होनहार माई ॥ २२ ॥ 
मत्री कै महारायजी, एर इक करो उपाय । 
दुस्मण जोर कदे नीं सभे, सङ्का पततो न पाय ॥ 
आय के पाछा किर जाद ॥ करौ कोई ॥ १॥ 
यत्र षड़ो आसाीका, लङ्कागढ के बार । 
जो वरिङ्कट निरभे करो. कब्रहुन होवे हार ॥- 
वैरी कोड आय सके नार ॥ करो कोई ।॥ २॥ 
येत्र कीयो गढ पे खड़ी, निर्भय रहण काज । 
वन्न मुखे चौकी रद्यो, सजी आपणो साज ॥ 
स्वामी को काम करण तार ॥ करो कां ॥ २॥ 
दुजय कोटं असालि का, हरगिज द्र नांय । 
होणहार जो पुर्परहै, भजिखा छिन माय + 
 उथ्रमतो चके नदीं का ॥ करो ॥ ४॥ 
ढाल भूलगी- - 
विद्यातो आसाीकारे, तेहनो भवर प्राकार । 
देवही पाडा उरेरे, छंघन्तां दुखकार ॥' विभीषण ॥ २५॥ 


~^ 


श्री जैन पदं रामायण तृतीय खण्ड । 1. 

इणविय ठंकाने सजीरे, ठीलीन कधी लीगार । 

अथमग्रियण तमै सांमलेरे, राघवनो अधिकार ॥ बिभीषण २९॥ 

( आगादी के पद्य 'भूल्यो मन भवरा" व "कृन्त तम्बासूषरहरे 
इस तर्ज मे भी गा सकते है) 

राधच विरह विजोगीयारे आरति वन्त उदास । 

अन्न पान भावे नहीरे, रम्बा रीये निस्सास ॥ राघव पिरह ॥ २७॥ 

रक्षषण साये बोकीयोरे, दील षडे द एर । 

आना दिन दश्च बीश्षनीरे, पड्ठीत्यजसे देह ॥ विभीषण ॥ २८॥ 

दुःखियो अधिक उतषलोरे, एुखियो ससतो दोई। 

तृषियो जावे सरोषरेरे, सामो न अवे सोई ॥ विभीषण ।॥ २९॥ 

टीलो बानर जियोरे, सुखमा दिन जति ) 

पर दुःखे दुःखियो नीर, बात बडी नविथात ॥ विभौ! ३० ॥ 

एह सुणीने ऊंटियोरे, हाथ ग्रही शर चाप । 

थम धमततो अति चालियोरे, होऽ डमन्तो आप।विभी।। ३१ ॥ 

कम्पवे घरती धणीर्‌. कम्पावे भिरि शीश्च । 

वृक्ष उलेडी नांखर्तोर, कोप्यो षिदवावीश्च ।॥ विभीषण । ३२ ॥ 

आयो चाली द्बारमेरे, खल मलियो सुग्रीव । 

धृजन्तो एग लागीयो रे, सारि सेब अतीव ॥ विभीषण ॥ २३ ॥ 

ओरुम्भोदिे अति आकरोरे, शुद्ध नदीं तञ्च मादी । 

तै. घरमे हंख भोगवेरे, प्रथु तरु सेवर प्राही ॥ चिभीपण्‌ ॥ ३४॥ 

वासर जापे बरससोरे. छगुणी रत्री मिणाय । 

तक्ष घीतक बीतियोरे, तोही समञ्े काय ॥बिभीषण।। ३५ ॥ 

यब एं वैयनेरे, सम्भार नवि फीय । 

आरति तो अति आंधी र, आप थक्षी तूं जोय ।बिभी॥ ३६॥ 

मेनत तारी ए भणीरे, सेचर दो प्रकर । 

भूमि तणा मौमीयरे, सके तुप पेसार \ विभीषण ॥ ३७॥ 

वाचा पालो जपणीरे, काम करो धसिधाय 1 


नहीं तो 'साइसमतिः प्ररे, देऊं प्रभव पहुचाय ।बिभी॥२८॥ 


^~ 


देव दयाल दया करर, हुतो द्ध ठम दास) 
एम कहीने जवीयो रे, श्री राघवजी' पसच ॥ विभीषण ॥२९॥ 
ढाल सूलगी रैपक 
कपिपति चले है आगे, - लक्ष्मणञी पूली लभे, लोक करै 
भिरोयो ओ समे। वेगारी जिम टी लायो, प्रशुके पाये 
लगवायो ॥ सत्यघत पालो । ७१ ॥ 
ढाल मूलगी 
पे लागीने घरीनवे रे, वेगे काम करां । 
सूस कराड चामनी रे, उरण तोहिन था ॥ विभ षण ॥६०॥ 
कामीने ठो कामनी रे, कृषि प्राण समान । 
ओषारीने आपतां रे, आप्या तुम यञ पराण ॥ विभोषण ॥४१॥ 
'नोतो हं दरं जीवतो रे, ज्यों तुम्‌ क्ीधो काज | 
शोध करं सीता नणो रे, तो सावो यञ्च नाम ।िमीषण ॥४२॥ 
( मूलगी तज मेँ दूसरी तज ५ तो ^ हरि कायथदा ^कीभीगा 
सक्ते ह ) ॥ 
दारक रलना महिपति मनम चिन्तवे, करमो करोड उपायो २ 
ललना सहिप्नि मन में चिन्तये ॥ टेर ॥ ( यह है ) 
मट मोकल्या सामटररे, शश माह शरूर 1 
सीताः शोधन चाीयारे, जेम पाणी नं पूर ॥ पिभीषण्‌ ॥४३॥ 
भिरि नदीने सायर रे. दीपादिक सहु ठाम । 
पुर पर पाटण सोधिया रे, नगर नगर मे माम ।विमीषण।।४४॥ 
हरण सुणी सीत्ता तणो रे, 'भामण्डलः आवन्त । 
भाई तो भगिनी तणो २, गाो दुःख पावन्त । विभीषण ४५॥ 
भीरं वीशधः पधारिया र, ई निज परीवार । 
सेवक सेवा साचवे र, माने अति उपकार ॥ विभीषण ॥ ४६ ॥ 
कपिपति तो डे चद्यो रे, ° केमबूदीप ` पत । 
¶त्जटी' तस देखवेरे, गाहो दुःख पाघम्त ॥ विभीषण ॥ ४७॥ 
.'एतजटी" नस देखवेरे, गाहो दुःख पावन्त ॥ बिभीषण ॥ ४७॥ 


१ अूती जेडो । 


( २२४) श्री जैन पद्‌ रामायण तृतीय खरुड 
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दश्र्कधर युज्च मारवारे, मो$ङियो कपीराज । 
यु्षने मारी जायसे २, उपज्यो अधिक अकाज ॥ विभी ॥ ४८ ॥ 
कपिराजा तव षोटीयोरे, गाढो-हो ममे । 
तु शश्च देखीमे उटियोरे, विनय वड़ो जिन धरम ॥ विभी ॥ ४९॥ 
थाक चदे पम चस्परेरे, सो तो वैते पिमान । 

अप इच्छा फरोरे, शूरो कारं गुमान ॥ विभी ॥ ५० 
सो भाखे स्वामी सुणोर, इसो नदीं अभिमान । 
कोद करे नर पाधरोरे, कारणं ए आन }) चिमी ॥ ५१॥ 
रावणः सीता अपहरीरे, मेँ माल्यो संग्राम । . 

विद्या सघली अपहरीरे पियो होई निकाम१ ॥ विमी ॥.५२ ॥ 
पंस पिहभो पंखियोरे, उडी नसके जेम । 

विद्या भिन षिदया धरु रे, जणेवो प्रु एम ॥ विभीषण ॥ ५३॥ 

ढाल त्तेपक मूलगी 
फपिपति सुणके सुखपाया, हुवा अब मेरे मन चाया, खचर तू 
ठीक दीवी भाया, वैठाई रामपे लाया । अचर सहु विधर्‌ आया, 
रामकं चरणे श्र नाया ॥ स॒त्य० ॥ ७२ ॥ 
डाल भूलगी 1 

राम समीपे अणीयो, मांडी कटै चिग्तस्त । 

रपण सीता ते छे रे, नाठो जाय तुरन्त ॥ बिभीषण \ ५४ ॥ 
सोता जवि रोरी र, करती अयिक विलाप । 
राम राम श्री रामनोरे, एक जिहां जाप ॥ विभीषण ॥ ५५ ॥ 
रुश्मण रक्षण वंनूरे, अने मामण्डर ग्राव | 

नाम्‌ जपन्त जायतीरे, मे निसुणी ए वत्त ॥ विभीषण ॥ ५६॥ 

रेप चनद्रायणा- 


हं निज आपण काज गयोधो मयने, सीताफरे बिराप -राभकी 


रमन्‌ मे । तवमे चुणी आवाज दशानन पे गयो, रेरे रावण राय॑ 
सान मेरो कयो 1 ?॥ रामको रक्ष्मण चौर अति रणधीर !॥ ?॥ रामको सक्मण बीर अति रणधीर है, 
१ उद्योग बिना | 


हि 
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सवर वली चञ्चार सवन को पीर है ।॥ रावण करडे चयण बहु 

यखते कलमो, नदीं मानी तच घात हाथमे असि ्रद्यो ॥ दोऽ लब्या 

तिणवार बहुत बल जोर दू, वेतो अति बरचन्त प्राक्म कोरक ।२। 

डाल मलगी 

हरं हूबो तव बाहर<१ २, करतो अति आक्रोश । 

चिरा सरी अपहरीरे, ‹ रावण > कीधो रोप ॥ विभीषण॥५७॥ 

समाचार सुहामणारे. सीत्ताजीना पामि। 

परम महासुख उणएन्योरे, जाणे च्रिथुवन स्वामि ।चिमीषण।प<। 

र्तेजरी चियाधरूरे, कण्ड टगाई रीध । 

तू म्हारि वकेसरूरे, खचरं भरी ते दीधं ॥ विभीषण ॥ ५९ ॥ 

जिम जिम पू वातद़ीरे, तिम तिम उषज्ञे राम । 

बारम्बार विशेषिणरे, रागीनूं ए भाग ॥ विभीषण ॥ ६० ॥ 

समाचार सगा तणारे, सां मरतां सन्तोष । 

मिरख्वामे ओद्य नीरे, प्रेमतणो अति पोष " विभीषण । ६१॥ 

होदा-सब सन्नाटा छागया. सुन राचण का नाम। 

सीता पाशी आणवी, करड़ो दीसे काम ॥ १ ॥ 
( इसी ही मूलगी तर्ज के श्रगाड़ी के पद्य ¢ दडर श्राया आंवलीरे ” इस 
तज॑ मे भीगायेजा सकतेष्) 

राजेश्वर लङ्का फितनी दूर ॥ ठेर ॥ ( इस युताविक है ) 

पृद्धे प्रयु सुग्रीवनेरे, रुका कितनी दूर। 

आलसियां अलमी षणीरे, उचयमवन्त हजूर ॥ विभौषण ॥ ६२ ॥ 

लंकानू स्यं पूवर, पो रावण तेज । 

आज रगे अधिको अदधेरे, रज तेज सदेन ॥ निभीषण ।। ६२ ॥ 
ढाल क्तेपक तजं खढ्को- 

सुणो ओ रामः लेकरागढ छ जिहां, चदे विद्याधरं एम वाणी । 

“रावणः रायक्ो तेज जग छायो, सुर नर अघर सच-वात ज॑ , 

॥ सु० ॥ १॥ चिक्रट अति रट अखृट जरनियि मया, चि. 


१ मद्द्‌ करने वाला 
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दिशं रसां छाय लीषो । नाम कतां थक प्राण ससि ५ 
जाणे यमराण आवास कीधो ॥ सु° ॥ २ ॥ जगत जहर 
तेज रावण तणो, "देम दानव पिण शेक अणे । तेहना घर ते + 
वात दुरम षणी, अधिक इरवणी सवं जाणे ॥ सु° ॥ र द 
विषम गह नालि मोरा विषृम्‌ भूमिका. वलिः विषम चछ र 
सुद्र खाई । अभङ्ग भट अतुरुबरी कटक उकषौहणी, प्रथम 
कणश तेथ जा॥ सु० ॥ ४ ॥ वीश्युज धारणो श संहारणो, 
शीस दश शोभित अति दी सडो । बडा य योध अति क्रोधः 
कारी जिह, स्वामी आगे कहां नदीं एक कूड ॥ २० ॥ ५॥ 
नाम रंकरा तणो अधिक उराणो, जावेणो आवणो केम थे । 
स्वाभी सन्तोष फरो केण श्च उरधरो, जीव ए सुजश्र दो रवि 
॥ सु० ॥ ६॥ मांयरे श्लौष इक दोय भुज देह मं, सदश्रबाहू सृप 
आप हाया । इृनद्रमे पड दीयो कट पिजरे, वरुण तेर नो 
मान मायौ ॥ सु 1७ ॥ रंक दी देक मनां अति माये, 
तेह ओौर अब वात कीजे । आप तो राम अख्वेशर राजवी, 
माहरे आश्ञ दिन दौयजीजे ॥ सु० ॥ ८ ॥ 

( अन्य अन्धकार रावण की आज्ञा भँ तनी ऋद्धि का कथन करते द} 


४ सवया । 
छ्य रसोई तपे प्न अंगन्‌ बुहारे, । 
पीदड१ शरे दासीपणो चन्द्रमा एरे प्रकारे (शे ) 
विधानरः धोषे बन् श्वलाक्चर तेजा श्वर । - 
नवग्रह ब॑धीया खाट पाय पग अति ही खरु ॥ 
जगन अहि नखि छाया जम भरेसो नित्य पाणी भरे । 
` विद्याषर कै रामने रावण सेथी कृण अरे ॥ १ ॥ 
असी लाख गज वंध, फोड दशतुरी तुखारा । 
सोछे सदस सामन्त, पायद्र अब अटार्‌ ॥ 


क्षत्र साख पचास, भावनशत पमरे राना 1 
१ नि अ । 
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सवक्रोऊमने शंक सुनत अमरापुरी चाजा ॥ 
बडे यडे पीर पावे पडे चारतो श्रयं पोते डर । 
विद्याधर कदे रायजी रावण होड को इण रे ॥ २ ॥ 
ढाल क्ेपक मूलगी-- 
रम कै कपि पति ही घणीये, रम्पटका गुण तो नदीं युणीये, 
चात कहो किण विध दही बणीये जोर कर सीताने छावां, जगते 
जश्च अधिको पाचां ।॥ सस्य ॥ ७३ ॥ 
उल मूलगी- 
राम कै खो जाणीयोरे, तेज पुं समार । 
कायर कपट करी घ्रे, सेई गयू यु नार ॥ विभी ॥ ६४॥ 
लक्ष्मण निजरां उाहरेरे, तो रायां राजन । 
देख दिन दो चारमेरेणए घोड़ा ए मेदान ॥ विभी ॥ ६५॥ 
`लक्ष्मण भाखे खेचरूरे. राचण तो ऊ उवानं । 
छना धरमें पेसियोर, फिट्‌ एनं अभिमान ॥ विमी० ॥ ६६ ॥ 
शत्र ने छल नाकयोरे. शषत्रीनूं पल खेत । 
सोई साच मानव रे, देखोजे निज नेत ॥ विमो ॥ ६७ ॥ 
ढाल च्तेपक मूलगी-- | 
लक्ष्मन तव मारी है फाल, (राणः बो कायर कमाल, नाद्को 
करियो उन जाल । पथु छतां सीता नदीं खीधी,. बात या अयुक्ती 
कीधी ॥ -सस्य ॥ ७४ ॥ मारतसु "जानकी" लेसां, छभरक्क 
जबाव ही देसां, फते श्री राम की कदसां । जाम्बदान करवा ह 
अरजी, मानजो ह प्रु की मरजी ॥ सस्य ॥ ७५ ॥ 
" नि रामचन्दजी छृत ऋेपक तजं सिज्लोको-- ` 
सुनजो महाशजा वचन हमासे, मलं चावां छां राज बुम्हागे , 
वेना तट पासे मोटो इक ग्राम, विनयदतत व्योपारी वसे पि भम ॥ 
तिणरे चो घरमे सुन्दरी नारी, रूप. अनूपम लचके श्रमारी “` ` 
व्पोपार मांडयो पडी पति.साये,.दुगणा-चोग्णी वधेः हाथोजी दाभे॥ 
. बु संजञनने ते'पिण नदीं माने, गवि वे ने खि अनिः।* ` 


कक 
० ^~ ^ 1 


एम करतां तो बीता बहु मासे, पूजी तो खवर ही चौरारे पासे ॥ 
बरे षष्ठीपती सुणजो प्रकाशां, देसां भिजमानी दाम व । 
कएने पिभूषा आजौ नारीने रीधां, तिमही पाटन्ता हो छे बीद।५। 
आब्ये पटी चौरां विचार्यो, रीधी नारीने रणनेजी माया । 
एणी तो परे ब्रादन कीजे, एडा मारे तो केम मरीजे ॥ ५॥ 
दोहा-ष्ही समाणी रंक है, पटटीपति रावण जा । 
नारी समाणी सीव है, राज हो चणिक समान ॥ १ ॥ 
विधाधर कन्या बहु, अपच्छरने उणीदार । 
एक एकथी आगकी, प्रणो कें हजार ॥ २ ॥ 
रावण लोक इरावणो, खडतां नदीं रै खा । 
इण कारण सीता तणी, गह करो महाराज ॥ ३॥ 
रक्ष्मण्‌ सुनके कोपियो, बोले मू मरोड । 
छावां वेगी सीतने, दश्चमस्तक ने तोड ॥ ४ ॥ 
श्री यम मुनि छत क्तेपक तजं-सिलोका-- 
सुणतां तो लिछमन रिहज्यं गूज्यो, पिद्यधरां को हीयोजी धृज्यो । 
घृणजो विचाधर वात हमारी, सुनने तो सुपका जवि इतका ॥१॥ 
नगर इसुमपुर धन्नो व्योपारी, जिणरा घर मेँ जमनाछे मारी । 
पाचि पूत्रो मे नदीं एक कमाङं, तनमां तो रोग प्रदेशं जा ।२। 
अवरम मिरियो पुरुष इक सिद्धो, फिरपाक्रीने सोह कलो दीधो । 
इषद् तो रोग मोटका लाव, ले कनि रोग गमावे ॥ ३॥ 
चरियो तो आयो निजपुर वार, मूर सृप कन्या हुषो हाहाकार । 
नागनो विष्‌ गयो कड़ानी करणी . चुप हुकमद कन्या जो परणी।४। 
मात पितारं मिलीयो हृहयसे, मोगवे सुख सीरा वीरास । 
षक दिन मजजन मिस गङ्धातट आयो. वड भिकट तिहा पारो जी छायो 
व 
› शूरा सुभट नदीं कटोजी रेण ॥-६॥ 
क 
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आतम सेणतो कीधो उपायो, नांखी रकडने वडलो कायो । 
गोह मारीने कडोजी ङीधो, आतम सेणयो कारज सीद्धो ॥ ७॥ 
मने हर्यौ जिम असत पीथो एह सिलोको राम यनि कीधो॥८॥ 
दोहा-मोह रावण सीताकडो, आतम सेण घं राम । | 

ठंकागद--बड चूरने, ठेवां रल बहु दाम ॥ १ ॥ 
नभचर अति विस्मय भये, सुन लक्ष्मण की चात । 
कृटी अनूपम तुम कथा, महा सुभट अचदात ॥ २॥ 
भूचर वें अत्ति जोर है, एनी केहने दाथ । 
कोड शिलाकी वात कटो, च्प शंस्य मिट जात।३॥ 
ढाल मूलगी-- 
“जाम्बवान मादे भद रे, उपाडे जपा । 
कोरी श्चिलने साहसे रे, रावण हस्ता जाण ॥ विभी ॥ ६८ ॥ 
साधु वचन र्मे सांभन्यू रे ए अति रूड़ी रीत । 
सुने शौला उपाइतां र ऊपजे अति परतीत ॥ विभी° ॥ ६९ ॥ 
लक्ष्मण माखे ए भलुरे, वैमी विमाने देव । 
वियाधः विचा बक्तेरे, आई गया तत खेव ॥ प्रिभी° ॥ ७० ॥ 
डाल त्तेपक तजे जघ्लारी-- 
जोजन लम्बी पही एक कहर ट. सणजो महाराज । 
ऋोडां युनि तिण ऊषर मोक्ष सिधावे शे राजिन्द ॥ १॥ 
प्रथम हरि तसु शिर पर छर करावे हो सुणजो । 





(जीरं पश्रसे कोटी शिलाका अधिकार श्रौरभी पाया गयादै बह निम्नो दै) 
कोटी शिला के भरतक्ते्ीय सिन्धु देवी का भवन दै । इस शिला ८६ 
इतते तीर्थकरों के पाञ्च पाट मोक्तमे गये ॥ इस चौवीसी 
शान्तीनाथजी को वतीश पाट शौर नव क्रोड नि । र छन्धुनाथजी 
के श्टावीश्च पाट श्चौर सुनि सात क्रोड ।। अर्हनाथ के चौवीश न 
चौर युनि वार क्रोड । म॒ल्लीनाथ के वीश पाट चनौर नि १ शीर 
युत्त के पचाश पाट श्र सुनि तीन करोड़ ।[ नमीनाथ ध त रं 
मुनि एक करोड़ । यद सवं श्रड्तीश्‌ क्रोड, च्रौरषएकसोने छा 

श्रादि ेसे करोडें सुनि मोक्त पधार ॥ 


श्री जैन पद्‌ शमायण्‌ तृतीय खण्ड । ( २९१ ) 


दून क्रीज मस्तक कण्ड लमपर हे राज० ॥२॥ 
चौधो छाती पंचम नामि प्रमाणे हो सुण | 
छटो फटि लग सातो साथल आणे हो ॥ राज० ॥ २ ॥ 
आटमो जान्‌ धरती अधर उढवे हो । सुन । 
नवमो अगुरु चारज छची सवे हे 1 सज० ॥ ७ ॥ 
चामे करद सीरा उवी करता ह्ये कुन । 
चाम चरणन पडी धरती में धरता हय ॥ राज०॥ ५॥ 
पूजि अर्ची बहु मिथ सक्ति फराये हो सुन । 
हरि इण क्षत्रे साहि श्लीला उटषि हो ॥ राज० ॥ ६ ॥ 
तत्‌ शिण सुर्बर जय जय शब्द्‌ करावे हो सुन । 
पष्प नी चौ मैषास्बु वरसि हो ॥ राज० ॥ ७॥ 
ढाल मूलगी 
जेम ताए तेम ए शखर, देखाडी उपाडी । 
पष्प वृष्टि हुई भरीरे, जश्च चद्यो निरडी ॥ विभीषण ॥ ७१॥ 
भद भद्‌ फे देवतारे, ्रत्ययर पामरी जाम । 
सहं कोई आणन्दियारे, पाडा आन्या ताम ॥ विभीषण ॥७२॥ 
वृद्ध पुरुष प्रमारथीरे, बात विचारे एक । 
प्ली दूतज मोकरोरे, जाणणहहार विवेक । विभीषण \ ७२ ॥ 
बातां मे समजाबीयोरे, पारी अपे बार । 
रोई षरे होय बथामणारे, वापे नहीं जजार ॥ बिभीषण ।।७४॥ 
दूत "मदबिलः आगरोरे, मोकश्ये सुप्माण 1 
रं तो साजी सुणीरे, कीपो उति मण्डाण्‌ 1 बिभीषण 1\ ७५॥ 
दाल मली सेतीशमीरे, धौ दृतही थाप | 
केशराज ऋषिजी करैर, जेहमो प्रषु ग्रताय |) विभीषण) ७६॥ 
दोहा ( केदारो रागे ) 
राक्षसङर सायर षिचे, अभृत उपज्यो एक । 
विभीषण मति आगलो, जाणे विनयं विवेक ।) १॥ 
दते धूते जाए धमी, विभीषणने पास्‌ । ` 
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भयपामी राक्षस तणो, पाछो नादे नाञ्च ॥ २॥ 

सीता छोड़ावण तणी, राण सं अदास । 

करसे लघु माई भरी, मानिस दी प्रथ लास ॥ २३॥ ` 

देवयोगे माने नदीं, पछी वात विशेष । 

सर्वं जणावे आपने, ङीधौ मानी नरश्च ॥ ४ ॥ 

सुग्रीवे सुमतो कियो, अव रोई सहु साथ । 

हतुमन्त ठव बोखाचीयो, जाणी अति समाथ ॥ ५॥ 
स्वामी श्री नथमलजी छत ढाल क्तेपक तजं वीरा लस्यो भूर्बो दोदर आज 
दयुमन्तं थने गमजी घुखवे, सीता की सभर मंमावेजी ॥ टेर॥ 
कपि पति भामण्डल राया रघुवर ना सेवे पायाजी ॥ हनु० ॥ १॥ 
बलि धीर्‌ विराध विरजे, दरु बर नो पार न छाजेजी ॥ दतु, ॥२॥ 
सुग्रीषनो काम समायी, प्रथ साहाश्च गतीने भायोनी ॥ दय, ॥६॥ 
खर त्रीक्षर द्षण भारी, रक्ष्ममजी ीधा मारीजी ॥ हु, ॥॥४॥ 
कतिर करोड रिखाने उठाई, है प्रचरु बरी दो भादईेजी ॥ हस, ॥५॥ 


सवैया-- 

कपिपति रिखी पत्ती दृतको धुराय कटै. 

पौनि सुत जाय पास रेख वेग दीजीये । 
फीजीये न वेर करी देर से विगार होत, 

आय इत हिल आप देख रीजीये ॥ 
सहा बलवन्त.अति सुभट अनूप सूप; 

ङेखनी से छिखुं क्या देखत पतीजीये । 
आज.एक काज भारी, राही लेगो नारी, 

ठंकपति ज्योकी ` खचर जाय लाय दीजीये ॥ 
2. डाल नेपक त्ज^पू्व्रत्‌ . ` , .: ` 
ठे पत्रने दूत सिधायो, चलकर इडमान.पे.आयोजी ॥ इल्‌ .९। 
कविर चाची पतरः वार, इडमान ने दै, यपारली ॥ दतु ॥७॥ 
हलुमनद्ीनदोनो राणी; इक्‌ ही इषः विलाधीजी॥/ दयु ८ ॥ 
हुमन्तने दीसासा दीनी; ्टचानयोःदीन्‌.कीनीजी ९ 
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किष्किपा चारो आयो सुप्रीम आनन्द अति पायोजी ।दसु॥१०१ 
वे मिली राम पे आवे, चरणां चिच शीष नमविजी।दस्‌॥२९॥ 
दोहा-पगे सागी उभोरयो, प्रथ्ुजी केरे प्रासाद । 
तुश्च सम धीयो को नदीं, तारो जम जश्न बाद्‌ ॥ ६॥ 
दशकधर लेई गयो, ठका नगरी मांदी | 
सीता तस श्चद्धी तो, तुञ्चथी आवे प्रारी ॥ ७॥ 
हसुमन्त माखे रामजी, मया करी कपिराय । 
ते माटे हूं तेड़ोयो, बानर घणां केहाय ॥ ८ ॥ 
'गवगवाश्च' "श्रमः ज, 'मषय', "जाम्बवान नकः "नीरः । 
शद्विविदः "गन्धमादनः मल, अङ्गद" "मेद" "सरी ।1९॥ 
इत्यादिक तो छि भला, चानर अत्ति अभिराम | 
छेी संख्या पूरणी, माहे म्हाङं नाम ॥ १० ॥ 
पण हू करारज एटला, करूं सांभलो राय । 
ङ्का राक्षुस द्वीपद, आणू इहां उटाय ॥ ११ ॥ 


ततेपक छप्पय चन्द्‌ 

कातो ईन्द्र गिरि चहं ईन्द्र इन्द्रास्न ठाई, 

कहोतो पेट पाताल शेष को मार उतार । 
कषत राह भर करं देव दानव सच ददद, 

क्ोतो मास खम शीष दश्च रावण कट्‌ ॥ 
हसमान कटत रघुनाथ से राम प्रताप इतन फर, 

उठाय रक रावण सहित दच्छिन की उत्तर पर | १॥ 
दोहा-राबण रोकं उरावणो,. तै मायो चं बांध । . 

आ प्रथने आगे, कोक घेला सां ॥ १२॥ 
केदो तो हुं इटुम्बदर, कुल नो कर निकन्द । 
सत्यवती सीता सती, आणूं ध्री आणन्द ॥ १३ ॥ 
राम कंदे साचो सहु, तारो षचन विचार | 
मेम क घर तेम करे, नहीं सन्देह लगार ॥ १४॥ 
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एक चार तो जायने, आणो खबर अवार । 
ब्य पड़ी छ पारके, वरते कवण प्रकार ॥ १५ ॥ 
ढाल श्डतालीशमीं तज दधि सूत जात दी-- 

कपिरे ! प्रिया स्थे करै. प्राण प्रयुनो तुम पास । 
देह च्च स्यारो रै रे, मन मेँ थारी आकष ॥ कपि ॥ १॥ 
अन्न ती मोय सगत एको, स्वाद्‌ नदीं जरपान । 
दवतो तो नींद न अवे, एक थारो ध्यान ॥ कंपि ॥ २॥ 
रामनोमननां रमे, नां रमे गुण मान। 

, हास्य ख्याल विनोद नां गमे, एक धारो ध्यान ॥ कपि ॥२॥ 
"योगने साधियां योगियो रे, भजे ज्यं मगवान । 
काम रगे राचीयांथी, एक थारो ध्यान ॥ कपि ॥ ४ ॥ 
हाथियो रे ज वननो, अ णीयो राजान । 
जे सुमरे तेह' बनने, एक थारो ध्यान ॥ केपि ॥ ५॥ 
स्वैरणी स्वच्छा ए रमती, वंच्छ दी नर आन । 
अधिक तीव्र परिणाम राखे, एक थारो ध्यान ॥ कपि ॥ ६ ॥ 
पेयो धरा पल्य पाणी, साथ राखे मान । 
मेहना जक साथे मनसा. एक थारो ध्यान ॥ केपि ॥ ७॥ 
मदी भुञ्च दाथ कैरी आगे छेद रे धरे । 
जाणी ए अहिनाणो कारे, रहै ङश खरे ॥ कपि ॥ < ॥ 
आवतां चूडामणी रे, आणीजे रे सदी । 
जेम ए सहु साच माने, चात सपर कदी ॥ कपि॥ ९॥ 
ञ्च ियोगे मरे मति तै. आई याही पेख । 
लक्ष्मण तो छक पति करो, शिर ॐ दीयो दी देख ॥ कपि ॥१०॥ 
सबल दर बल. साज सखस; सखरदहीरे नरश । त 
मिया 9 मोकलीयो ह, खर करवा सुवेष ॥ कपि ॥११ 


(प्रा सम च्छन्न ने के डे ॐ दु मारी या (सीव) ने श्रये 
कजे ( गाथा ११ सुधी) र उ््रभिचारीणी । 
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हु फिर न आं, तथ रगे ए ठाम । 
र. बीनती ए, मानो भरी राम ॥ कपि ॥ १२॥ 
राम "लक्मणः चरण मणमी, हें निच परिवार । ४ 
वीर चिम वैसी चाल्यो, पामी हषं अपार ॥ कपि ॥ १२॥ 
घाट जातां गिरी महेन्द्र, पुर मनद उदार । _ 
देखीयो थी रोष उयस्यो. आणी ए चिचार ॥ कपि ॥ १४॥ 
भाय महरी बे गुन्हा थी, कदी दीधी तम । 
रीस ए बुश अछ जधिकी, आजे फेडं ठम ॥ कपि ॥ १५॥ 
एम दतां तर्‌ रणना, लीया राय यजाय । 
शब्द सुणी ब्रह्माण्ड टे, नमर नाञे जाय ॥ कपि ॥ १६॥ 
दोहा तेपक-- 
दूतं मेजीयो नानाजी ने मनि म्हारी आन । 
नदीं तरं तत्र रहसी नदी, थोड़ीसी मो शान ॥ १॥ 
१९ द्ेपय तजे राधेश्याम- 

खन दूत वचन ज्यो भूत लगार्यो महे राय रीसाया है । 
काला मुख कर मार अूत शर, दत भण निकाया है ॥ 
स कह देना तेरे मालिकको, मै फौरन ही आ। जाता हं ॥ 
गञ्च फो आन मनाने का भै उसको मजा चखता हू । 
भौ पुत्रको साय वीर वै दल बलके तैयार हुवे । 
शायर नरको छोड ओर सच वीर पुरुप हंसीयार हवे ॥ 
रण भेरो जो बां बजती थी, जौर घाव निदान ठमाया ह । 
मदिन्द्‌ भूष निज सेना के कर, नगरी बाहर आया है ॥ 
नानाजी के निकट आयकर, खड़ा चीर हमान हुआ । 
मानों आया चय उतर ऊर, एसा ही अनुमान हआ ॥ 
महेन्द्र भप यों बोस उसको तू तो अब तक यचा है । 
त भरे से नहीं जीतेगा, यह कदन हमारा सका है ॥ 
स्तच्ननस----------------- श्रजना से । 
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दोहा ( केपक ) 
नानासाकी नीति रो, सुनकर म्हारी फार । 
वजर॑मी अगीङ्वर, बोरा शीघ्र सवार्‌ ॥ १॥ 
तेपक तजं रायेश्याम-- 

मत करीये मगरूरी इतनी, धूर मांय मि जायेगी । 
जव तीर हमारे चारेगे, तव मनकी मनम रह जायेगी ॥ 
मे छोटा हूं या मोटा, यह भी माम पड जायेगी । 
अब जोक हमारा देख आपकी, होत्र हवा उडजायेगी ॥ 

ढाल मूलगी--- 
सृप महेन्द्र पुरेन्द्रः नी प्रे, चद्यो पुत्र समेत । 
मांहो मादी युद्ध मच्यो, चात मेँ षिण हित ॥ कपि० ॥ १७ ॥ 
अंजना सुत आकरोरे, सुभर दीधा मोड । 
प्रचड वाए उडी जाए, दरण तणीतो करोड ॥ कपि० ॥ १८ ॥ 
गरन कीति आवी रडीयो, ल्डे चित्त मे चाय । 
दो बीर िषेप बरीया, आपसमें न टङाय ॥ कपि० ॥ १९॥ 
हलमन्ते सुविचार कीधो, आज पर्ने धिकार | 
स्वामीनातो काम विचरे, एह रुमावी चार्‌ ॥ कपि० ॥ २० ॥ 
मारी ठे मेँ एक क्षुणमे, मायकङ्कल-क्षयथाय । 
काम्‌ श्रारम्भ्यो करद्‌, श्चोच उपञ्यो आय ॥ कपि० ॥ २१ ॥ 
भांजी रथ सारथी युजवके, बंधी लीधा सोय । ध 
ऊह महेन्द्र नरेन्द्र साहीयो, शूरथी एम होय ॥ कपि ॥ २२ ॥ 
चरण छागी छोड दीधा, अप प्रगरी नाम । 
मायने दुःख दीयो थो तुम्ह, तेहना ए काम ॥ कषि० ॥ २२ ॥ 
स्वाभी कामे जाः ठका, तुम्हे प्रयते पास 
जाथो अवसर साधीयाथी, पामसो बहु प्रास ॥ कपि० ॥ २४॥ 
लीयो कण्ठ गाय नाने, दोहीत्रो शिर वृषो । 
-माय-मात्ता मायसा सहु, सजन रा द ।। कपि० ॥ २५॥ 
कानेतो तुञ्च सुजश्च घणीयो, अखि दीटो आज ।, 
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आपणो आप थक्गी हफी, आय पापै साज ॥ कपि° ॥ २६ ॥ 
स्वामी काम प्रयाण कीजे, पन्थ मं कल्याण | 
हनो कही आप प्र्ुने, चल्यो करी मण्डाण ॥ कपि० || २७ ॥ 
ब्रम प सिद्ध दधिषुखः, आशयो इक दीष । 
साधु दो काउसग्ग दीटा, ध्याने लीन अतिव कपि° ॥ २८॥ 
पाखतीही तीन कन्या, राखी मन एकन । 
कर द्या तणो साधन. दैवगति न रन्त ॥ कपि० । २९ ॥ 
सागीयो दधश्चार पसरी. आवीयो प्रयु? धाय । 
उदधी जर आणौ अधिद्ै. लीयो तेह बुञ्ञाय ॥ कपि० ॥ ३०॥ 
साधुवन्दी कर कवरी, स्वामी सांमो वति । 
साधर उपद्रव टालीयोष्, नहीं तो बिजात ॥ कपि० ॥ ६१ ॥ 
तुम सामने खीये सिद्ध बधा, एह हमारी जोय । 
चिणही के फले तरुवर, एह अतिश्षय कोय ॥ कपि० ॥ ३२॥ 
पूष प्रयु आप कौन तुम ? ताम दीये जवाब । 
नगर 'दधिष्सः अछ नीको. अवर पुर मं आबर ॥कपि०॥ ३३॥ - 
रायतो ग्धं रूडा, कुसुम माला नार । 
ए अमे छुं तस॒ वरी, रतितणे अवतार ॥ कपि० ॥ ३७॥ 
खेचरा बहुतर चछ, करी परिषिध प्रकार । 
तत नापे वेसरी र्या, मन्‌ अपे मार ॥ कपि० ॥ ३५ ॥ 
एक 'अंगारक' ज सेचर्‌, ध्रे आक्षा अगाह । 
कामघस्मे उन्मत्त हओ. तात न करे विवाह ॥ कपि० ॥ ३६ ॥ 
ताते पूयं निमित्त ज्ञानी. पुत्रीनो बर कूण ! । 
थायसे ए साच भाषो, हं अद्र भल ण ॥ कपि० | २७ ॥ 
व जो साहसगति ने, सोई भरो भरतार । 

सुड़) नहीं ङो, तुम्ह हसे किरतार ॥ कपि० ॥ ३८ 


१ प्रमुतावालो (हनुमन्त) २ ए फारशी भाषासो 
मो शब्द्‌ छे । तेनो र्थं 
पाणी थाय छे ते ऊपरी बखाणवा लायक । ३ मलो कयटर रदित । ॥ 


{ २३५८ ) श्री जन पद्‌ समाय चृतीय खरुड । 


= ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


कर्यो थी एटछे पापी, मेरव्यो दव साज ॥ कपि० ॥ ३९ ॥ 
तुम समावीये शान्ती हुई, हुईं विचा सिद्धि । 
माञ्च छे सीजती, तुम द्धन आज प्रसिद्धि ॥ कपि० ॥ ४०॥ 
चरी सधी कदी भाखी, जागीयो पति देष । 
कवरी दरखी ताम प्रजी, चाङीयो तत सेव ॥ कपिर ॥ ४१॥ 
छंवरीए यख एह' मांभली. सोहतो भूप।र । 
लेई दल त्रर रामपाे, आवीया ततक्रार ॥ कपि० ॥ ४२ ॥ 
हालए अडइतीशमीररे, करण काज वीराज । 
केशराज यर्निद मासे, आचीयो अति गाज ॥ कपि० ॥ ४३॥ 
दोहदा ( गुड मनब्हार रागे) 

उतपतिने आधीयो, छंका समीपे जाम । 

विद्यते आश्चालीका, दीटो हनुमन्तः ताम ॥ १ ॥ 

काटी निश्चा होय जेहवी, तेहवा तस्त अक्रार । 

घोर महार डगमणी, बोले हनुमन्तः लार ॥ २॥ 

मति हीण ? कपी ? फिहां चल्यो, करू आज आहार । 

थारी एतडुत्ण, तोत जणे मार ।॥३॥ 

ढाल त्तेपक तज खडका-- 
हाथ श्चाली गदा बाघ नन्दन तदा, चालीओ आबीयो दुरम पे। 
ताम अतिश्याम रावणी छु घणी, विद्या आश्वा रीका एमम। 
॥ हाथ ॥ १॥ रे मति हीण कपि तु किहं चारीयो, सीराणी 
कर आज तेयो । वहीं जिम सार जाये भली अटकी, जेम ई 
ओर नं अवे फेरी ॥ हाथ ॥ २॥ 
दोहा मूलगा- 
ताम सुख पसारीयो, दलुमन्त पटो मांय । 
भवे तव मारी मदा. युकरणो यख परय ॥ ४॥ 
डाल सेपक मूलगी 


मी मोह पो, उस कसो, ~ 
१ एकल खेली । 


श्री जैन पद्‌ रामायण तृतीय खण्ड । ( २३६ ) 


~ ^ 
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वेदो । तोड़ तपु उच्छाली तवद, नाम निज सुनाय दीयो जब 
ही ॥ सत्य० ॥ ७४ ॥ 
. दोहा मृलगा-- 
अभ्र१ थक्री आदित्य ज्यु, नीकलीयो बडवीर । 
आरन्‌ अवे रंचही, सारे रदो शरीर ॥ ५॥ 
तास कीयो प्राकारवर, नगरी छका पास्च | 
करनी परे तोडके, नांसी दीयो आका ॥ ६ ॥ 
रखवालो प्राकारनोड, चज्धुखो तमुनाम । 
मारी लीधो श्ूञ्तो, शूर समारे काम ॥ ७॥ 
ढाल गुनचालीशमी 
त्ज-श्री महावीर सवामी आया-{ गजराकी ) 
हतुमन्त बीर आयो. असगायर असुहायो, 
सृयण जने मन भायो, आभ्यो जेम वृरायो ॥ टेर ॥ १ ॥ 
पवननो चश कायो, सुतर सुहायो । 
गय रायो कायो, कखे फलद चदायो ॥ हनु ॥ २॥ 
फदददीन थाये कायो, खरे जाय न खायो । 
गुणी आष्े गीत गायो, क्षिणही नवि छायो ॥ हनु ० ॥ ३॥ 
जगत मे सुग छायो, अंजनीनो रे जायो । 
र की पावटायो, न चले रे चलायो ॥ हतु° ॥ ७ ॥ 
रामने काम धायो, भलो बोल पायो । 
पूपने चित्त मायो. खरी खयर रे$ आयो ॥ हचु० ॥ ५॥ 
भजमुखनी › छंवारी, सा करे रोष भारी । 
दखमन्त साथे आई. माडरे खडा ॥ हनु° ॥ ६ ॥ 
हना ष्च कापी, मू रूप थापौ । 
ओर न कोई होवे. तब सम्युख जोवे ॥ हतु° ॥ ७॥ 
मन्मथ बणे न केहे वातत सीधी । 


१ बादला । २ सूर्यं 
व त । ३ कोट । ४ शत्रु । ५ कल्पवृ्च । ६ खल ( कपटी ; 


( २ष* ) श्री जैन प्रद रामायण वतीय खर्ड ) 


ह तम रूपे रची. करं सेव साची ॥ हसु० ॥ < ॥ 
चापनो वैर छेवा, कीया एह केवा । 
अव तुम पाय लागी, सुदश्ा युद्च जागी ॥ हलु° ॥ ९ ॥ 
हसुमन्ते ताम परणी, करी आप षरणी । 
रत्री रही जाय आगे, प्रथने काम कमे ॥ हसु° ॥ १० ॥ 
रहुतणे१ भेदे अवे, बहु सन्मान पावे । 
पाय प्रणमन्त पूरो, सहु बात मे शुरो ॥ द° ॥ ११ ॥ 
आवीयो कणे कामो, कहतो अभिरामो । 
गायनी राणी आणी, करी सवै दिश्षाकाणी ॥ दु ॥ १२॥ 
आपीये सोरे षा, थाए सर्वं दिक्षा आदी । 
कीजीये रायराजो, न्दी बिणससे काजो ॥ दनु° ॥ *२॥ 
लहु करैर जमादै९ !, समजाव्यो रे भा ! 
पारकी भारी दीजे नदीं जीव रखीजे ॥ दनु° ॥ १४॥ 
घात सुणो रीर रग. श्रगडइ वेड मेरे जागी । 
महार कवण चरसे, मूरमोई मे धीय ठरते ॥ हतु ॥ १५॥ 
क्तेपक तज॑ मूलगी 
जानक्षी कदां है फरमावो, वगीवे देवरमण जावो, कोद मत इद 
करवाबो । लुका वचन मान लोधा, कपि का करज सव सीधा 
॥ सुत्य० । ७५॥ 
ढाल मूललगी 
लह आदेश पामी, चे वनमां हे धामी । 
आवीयो देखी सीता. बषुभा मांह विदिता ॥ द° ॥ १९ ॥ 
रामतो न्याय रोषे, न्याय नीद मे न सेवे । 
ञेहनी ए राणी, तिह लोके बखाणी ॥ हु ॥ १७ ॥ 
तरुवर अश्ोक४, सोभतो जग विरोक । 
तेहे मू वैदी, हनुमन्त ए दीदी ॥ दर” (644 


-----~- 


९१ -- अर दर ्लन्र 
ट त्वमीशा २ माणज जमाई ९ म्दास कर्दण ्रमाे राण चासो 
मू गमे श्रथीत््‌ रामसे ने होसी । 


श्रौ सैन पद्‌ रामायण वतीय खस्ड । { २५१ | ) 


अलक१ तो माल एरसे, नये तो नीर बरसे । 
आगे कीच मातो, जाय अधिक्र दी थातो ॥ ददु ॥ २९ ॥ 
घदन विलखो देखाय, हीमे जेम कमखनी थाय । 
प्रतिपदा चैर जेयो, तु दैखीजे एवो ॥ ददु° ॥ २० ॥ 
उष्णम्‌ शरास बारे, अ वरर्म.४ चोहटाटे 
ध्यायती राम ना, नदद अवरो द्काम ॥ दयु ॥२१॥ 
सकिनच चश्च ेपे, मरिन फाया विशेषे । 
देवी विषह माता, देखतां ठदीये साता ॥ इमु ° ॥ २२ ॥ 

ढाल केपक त्ज-गचरल ईैखरजी 
वातां सुनके पतो लगायो. हयुमन्त नवल ग्रे आयो, सीता 
माता की शुद्ध पायो । सीता रु मिखके माही कपि छिटकावे 
मदी ॥ सीता माता का खोर मेँ दतुमत डरी मूदडी।रे२॥१॥ 

डाल मृलगी 

पिधाए गुप्त दो, मदी भणि सो । 
भायनी गोद मुक, प्रशन शीख न चक्रे ॥ ददु ॥ २३ ॥ 

ढाल चेपक त्ज-गवरल $शरजी 
सीता देखत ही पदीचानी, यद्ध रघुवर की सहीराणी | यहां पर 


कौन जिनाषर आणी । मने करी कल्पना लेकर कष्ठ लमा 
मूर ॥ सीता माताङ्धी॥२॥ । 


पूर रेख-श्र नथसलजी म० कृत चेपक तजं-पपैया काह मचायत शोर ¦ 
यदरीया केत अवे इण खाय] देर ॥ 


युन्दरिया या प्रञ्ुजी के करकी, खिण भर अल्गी न धायापु, ।१॥ 
रेख न्द" प्रति सिय इनपर, बोरन रख ते वाय ॥ यु०॥ २॥ 
अरि न्द तभी किसी, प्श की समी हुई नय ॥ भु ॥ ३॥ 
आजं थि ए तिय त्ती, सहु प्रतीत न साय ॥ भु० 1 ४॥ 
एद्‌ नदरी अलग इैसो, प्रथु पिपपके माय ॥ यु० + ५॥ 
एम कहत चित्त अति अङ़सानी, नयनो मे तीर चलाय । --+ णद अच अत जहलानी, नयो मे नीर चलाय 1 ०।६॥ 
१ चोटले ! र षकमरो चन्द्रमा ¡ इ उना | दोठनीशोमा। ` ` 


२४२) श्री जैन पद रामायण वतीय खर्ड 1 


ढाल त्तेपक मूलगी 
वियोगे प्रथुजी तो मरीया, हाय यदह काम श्या करीया, वचन 
भख दीन उचरीया | खायो ङण नर पुर या प॑खी, जानफी 
दिर माह शैकी ॥ सत्य० ॥ ७६ ॥ 
जानकी मने बिरखानी, आपद ए आई अनजानी, करं दुःख 
रघुवर की रानी । बामाङ्गः फुरक्थो तिनवारी, शन तव थापे 
सुखकारी ॥ सत्य ० ॥ ७७ ॥ 
ढाल केपक तज मली जिन वाल नक्षचारी ॥ 
काग तम यहाषे उडजाना । 
राम वसे वमवास जिन्डीकी खजर तुरत लाना ॥ टेर ॥ 
आयम निगम की घात जगतस, तुमसे नदीं छना । 
काल दुकालर जोग विजोगन, वरे जे वाना ॥ काव ॥ १॥ 
काम ऋषोश्वर शिवमत माही, गवे पूराणा | 
तिणष््‌ भावधरीने भ्या, वंदितं फर पना ॥ काग० ॥ २ ॥ 
आसोज मासमे आदर देवे, अधिका सन्पराना । 
भक्ती भावदरु तुम सन्तोषे, पी खाय खाना ॥ काग० ॥ ३॥ 
शम रु किछमन ईशर हेतो, तजदो ठीकाण । 
दजी जायगा जाय वीसजो, उम्ह सम इण इयाणा ॥ काग ॥४॥ 
एती वात्रकदी सीताजी, दियमे हर्षाना । 
एतङे' काग उच्योनभयन्थे, सीता सान भांना ॥ काण ॥ ५॥ 
ढाल मूलगी- 

मूदडी नयननिरखी, सीतामनमांहे दरखी 1 

हैजेदीये कमाई, मिन्या नाथजी आई ॥ सु ॥ २४ ॥ 

भिजयेः९ आवी घुभावे, रंकपति हरपि 
सीता आज खुज्ञाली, रंगा रसाली ॥ इच +: र५ ॥ 
 बाबीसरी राम्‌ नदे, तयं उमा 1": 5 नादे, तद उमा ६ 

सव्र रजस नमक साक्संणी'को सीता के पास रली थीम 
लिये यदा विजय शब्द. के नदे त्रिजटा कों समरे} 





श्री जैन पद्‌ रामायण दतीय खण्डं । ( २४३ ) 


दन ~~ ~ ~ ~~ 
== ---~~ =< 
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मोकली फेरनारी, मानसे वात थारी ॥ चु ॥ २६ ॥ 
स्वामी नू काम करवा, पाप पिण्ड भरा । 
वनविे पांवधारे, सुख किस्य इन्कारे ॥ हनु ।॥ २७॥ 
राजियां राय राजे, राण राय विरजे । 
राणियां तु ही रूडी मेरवे घात ङूडी ॥ हुमा ॥ २८ ॥ 
नग जब्या हेमनीका पीत्तरे थाय फीका | 
अघरखे पुरुष तीका, न कै शोभजीका हनु ॥ २९ ॥ 
दैव गयो थो वरग॑सी जाम जेते पिमासी । 
आणी रकेण मेरी, थाय अव क्युन भेली ॥ हनु ॥ ३०॥ 
हं अने अवर रमणी, अलं हंसममणी । 
ताहरी दासी थासा, तादरूं दीं खासां ॥ इनु ॥ ३१॥ 
कने सादी रे छली, तदी एहवी वाली । 
परुष थी न हीय अलगी, वरिपय आग जय सलगी ॥ इनु ।॥। ३२॥ 
स्वामीजी नियम रीधा, साधुजी एरे दीधा | 
अण इच्छन्ती दारा कीया तस परिहारा ॥ दनु ॥ ३३॥ 
तेदथी वार बारे, आव हं पास थारे । 
स्वामीने स्वामी जाणे. अवरे वात सह उणे ॥ हनु ॥ ३४ ॥ 
ढाल केपक मूलगी-- 
राषणः ने पति पणे कीजे, काज उ्पुं वंछित ही सीजे, नर मव 
को राहो ही लीजे । सती कै बो करिण दावे, निल तज्ञ 
खाज नक्ष आवे ॥ सत्य ॥ ७८ ॥ 
डाल मूलगी- 
आड़ीयो भादी देश, एना प्राण छेद । 
एष्व चात कही वे, नाणसे शीख रेव ॥ हु ॥ ३५ ॥ 
९ र अन्परनोरे जामी । 
` रक्ष्मण वीर भणीयो, नणद पति जेणे हणी 
मारीयो कन्त देखे, प्रत्यक्ष एद पेखे । १, 
। मादरे बोर ए साचो, जाणीजे जग पँ जाचो ॥ दयु ॥ ३७॥ 


५ 
॥ 
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( गध ) श्री जैन'पद्‌ रामायण चतीय खस्ड 
धूलचण्दजी कृत ढाल सपक त्यं अलमी रहनी ` ` ` 
हो निर्न॑क सीत्ता इम चोरे, सुन मन्दोदसै बाणी । 
चूडारी चटकं करवा, ती जागे रघुत्र्‌ राणी ॥ 
अलसी रहनी, तुञ्च दनी ने ण डे । 
तू केम पड़ी घुञ्च कैडे ॥। अख्गी रहनी ॥ १॥ 
रे पापण ल दीणी दरूडी, रूडो वातत न सजे । । 
द्रे रह त कयं सन्ते, सीता इण पर गजे ॥ अलमी ॥ २॥ 
रीसाणी राणी अङ्लाणी, फिम जाणी थे पोरे । 
यष्टी ऊपाद्धौ सीता छपर, ददुमन्तजी त्व योक ॥ अलगी ॥३॥ , 
स्वामी श्री नथमलजी छत ढाल क्ेपक तं सखि पनीया भरन केसेजाना। 
इम बोञे दटुमन्त वानी, तँ सुनके मन्दोदरी रानी ॥ टेर ॥ 
रावनः यह अकारज कीनो, तिप घोट हरहर पीनोजी | 
आखिरमें हसी हानी ॥ इम चे ॥ १॥ 
सती सीताने इर खायो, यह एज युरुक में छयोजी । 
सेवटमे बस्तु बीरानी ॥ इम ॥ २॥ , 
ठम षर मँ यह नदीं रहसी, फिट फिट सथल केसोजी । 
है प्रान हरनकी नीसानी, इम ॥३॥ 
राम रवर दङघारी, रक्ष्मन की छवि है स्यरीजी । 
नदीं रावेन धर अगवानी ॥ इम्‌ ॥ ४ ॥ 
( दोहा हेपक ) 

प्रगराणो निज सूप, दीटो हडुमन्त नैण । 
मन्दोदरी ुरुकितक है, कटवा अक्रश्चा वैण ॥ ? ॥ 

राम सनि कृत डाल ततेपक तर्ज -मनवा समभक्तेरे कीर 
'मण्डोदरी, कै सुणो जमाई, आकंई डो कीधी } , _, 
सायर्‌ दू रोद्धी वेकाजे, भटी गलामे रीधी ॥ श्न भूदोरयेती 
संक तणी तो सेवा करती, भूखन मरगेजी ॥ टेर ५ १॥ 
सहु गजा दीयो शिरोमनी, ोईं विमाब्यो मेतो । . 
माने छोडी भचर सवो, दूत पणा रेतो ॥ म्नि ॥ २ ॥ 


शरी जैन पदं रामायण दृतीय खण्ड । { २४४ ) 
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नीच कामत दृत एणा को, करतां राजं न अवे | 
सात पीडे कलंक रगायो, थो समपूत उब थावे ॥ म्हनि० ॥२॥ 
हुमन्त.माखे यणो साषुजी, मतो आछो कीधो ॥ 
छोड अन्यायी न्यायी स्ेल्यो, 'राधव, शरणो रीधो ॥ 
रो साव गो्दूजी, चरू तणो पखपात तजीने रामने सदनी । रे२।४॥ 
दूत पणा करता रयु मेणी, मडवा पणे स्हेणी ॥ 
तचे भढ्वी कहके ददी, देखरीषी तञ्च रेणी ॥ मेतो० ॥ ५॥ 
स्वा० नेमीचंदजी म० कृत तेपक-ढाल तजज-लावणी- 
पष्ठी जावण लागी बोर सुण अवक्ो, उमी रहे मन्दोदर नार कती 
जा करको ॥ टेर ॥ अपर सुणो मेरी घ्रात राम जोरुडो, थने लंबी 
पहिरासी हाथ हयो क्यो कटो । धांसे अन्प दिनोकों सुख जाणजे 
सूरो २ ओ सियो केरो ख बचन नहीं हे ब्रु ।। जोचचनज 
ढो घे जगत होय इध्रको ।। उभी०॥ ? ॥ तं इणपे आ चलाय 
वचन इम थोी २ कुलनी आगर गमाय राजते खोरी, तुञधमे नं 
गुणसार फरी ज्यो फोटी ॥ सज आई सिणगार्‌ जगतत की गोरी 
ज होय सती का लढ वचन कटे दवो ॥ उभी० ॥ २॥ मोग 
दकाल काज बनी तं दूती, लम्पट का सुन पो चदी फिम भूति 
साग इणकर के हड्फणी कृती, इण ठलणो के न्याय पडे शिर 
शती, रणी षगडाल उद्यो क्यो मभक्तो ५ उभी० ॥ २॥ अब 
आवे ये रघुनाथ रावणना जमजे, पह्मी लम्बी नणदल हाथ अवे 
नहीं समञ्च । भै करडा या बो दोषत खमे, सेडा रासो नेम 
पिय नेद्मजे, सुर्योदय की आ पडे भद इवको।। उभी० | ४ ॥ 
ध ढाल सुलगी- 

सजनां बीज सोई, घटी मे धीटी होई । 
फा यु्चने लीजै, ताम प्रदी पुलि ॥ ह° ॥ ३८ ॥ 

 भूपने आवी भसे, पेी पाणी न्दा । 

गोत कोन रखे, ए फल तुन चसे ॥ ह° ॥ ३९ ॥ 


, ५.२४ ) श्री जैन पदं रामायण दृतीय खख्ड । 
( दोदा केपक ) 

रानी कै रावन भणी, हा हा थयो अकाज । 

हयुमन्ते यञ्च फिर फिट करी; बहु सजी में आज ॥ १॥ 
धूलचन्दजी कृत ढाल त्तेपक-च जं कन्दोरे कूची लटके सखी ताराचलके 
कहै मन्दोदरी संमलोरे मतकीजो, ए कारजमदा दुःखदाय आप 
मानीलीजो प्रनारी फी संगतमतकीजो, या सतियो मां यरिरोपणी 
रे मतकीजो ॥ मेँ देखी- ताय तपाय मानमेरी लीजो परनारी की 
संगतिमतकीजो ॥ १ ॥ बाणी वदे बाआक्सीरे मतकीजो, उण 
परवाह नदीं तिरमात नाथमानीलीजो परनारी, कोड उपाव क्रियां 
थकोरे मतक्षीजो, चा हरभिज नाबेहाथ चातमानी ॥ पर ॥ २॥ 
शट जिमहटकरजो मति मनीरीजो, रयो जगमे अपयश्च छाय 
मान मेरीोजो ॥ पर ॥ एमसुणी रावन कटै रे मत कीजो । तुं 
महिलां मे जाय । मानमेरी पर ॥ ३॥ 


ढाल मूलगी- 
दो दो दिशे ताणो, दोै्मे कौन चाभो। 
शक्ती नारे सने, शीला उपरे त्रेण ॥ हनु ॥ ४० ॥ 
फटी नावने खेज्ञो, खोट मां है रे खेडो । 
जीते अति मावी, सा कै सोई आवो ॥ दयु ॥ ४१ ॥ 
ढा तो ए कदावी, त्री नवभी सुहाव्री । 
देवी रदी शीर दावे, केशरजजी गावे ॥ दस ॥ ४२ ॥ 
( दोहा श्रासाचरी रागे ) 
हसुमन्त तथ परगट भयो, प्रण में सीता पाय । । 
“राम सु रक्ष्मण इश्चर दे, सुख.मानो तम माय ॥ १ ॥ 
आप तुम्दरै कौण छ कदो, उदधि तयो क्य एह { 
, आज अछ कैदं थान के. किस्य करे छ तेह ॥ २॥ 
। ढाल केक तज गवरल दैशस्की कदेतो-- ` 
जब तो बले हञुमन्त बाणी; माता तू क्यं चिन्ता-आणीः रघुषर 
भेजी दै सेनाफरी.। सद फो मेजा-भर एव्र लार तम देदो रवी 
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सीता मातरा री गोदौ भे इुमन्त डाठी मदङगो ॥२॥ = 
नष जानं तहि बीर, तोह फोर छलगीर, धृ्को क 
आदर धीर । १ तो करी राक्षसी माया ठल कर लाये मुदडी ॥ 
॥ सीता ॥ ४॥ (व 
ढाल क्तेपक तजं पद्री---श्री राममुनि कृत 
हं तने नदीं पिहणू रे षीरा, त दीसे अमोख्क हीरा ॥ टेर ॥ 
ना देख्यो थने पुरी अयोध्या, नदीं देख्यो भश्च पीरा । | 
ना देख्यो थने वनवासामे, तुं कदो हनुमन्त वीर ॥ ह ॥१॥ 
रघु बय थारी द्रत प्यारी, बर धारी तं धीरा । 
इण तज्ञ तात भात इण जाता, किमे आयो रषी नीरा ॥ हं ॥२॥ 
दुष्य लका उष्‌ किम आयो, नक्ष आई त्च तन पीरा । 
अंजनी मात पर्नजय ताता, हतुमन्त नाम हमीरा ॥ हं ॥३॥ 
राम रक्षणे तेज प्रताप, हं आयो दघ नीरा । 
आसासौका यत्र तो दौयो ६, जैसे जीरण तीरा ॥ हं ॥ ६ ॥ 
ढाल केपक तज॑ मुदड़- 
म तो रामचन्द्र को पायक मेरे राम सदा है सहायक, उन का 
नाम अति खख दायक । मत क सोच फिफ तृ माताया नी 
छरुकी भूदड़ी | सीता माता ॥ ५॥ वनचर देख सिया युष 
कानी, धुखसे बोरी एसी वानी । तेरी छोरी सी जिन्दगानी । 
विध्द्‌ गया तुं सागर रंकमे रगो मूददी ॥ सीता 
माता ॥ ९॥ मेया छोटा सा मत जान, सै षुत अति बलवान 
भर मोही दियो श्रौ भगवान । रुदर कृषा मौपेीनीत्व 
रायो यद्ग ॥ सीता माता ॥ ७॥ रेसी सुनके सीता बात, 


भीरज अपने मने सत, इस दधो भेजा है श्रीरघु नाथ । मनमे 
धृत खुदी हेय सीता पर २ निरते भूदड़ी ॥ सीता माता ।८॥ 
. 7 दोहा-- मूक्गा :-- ` ˆ ` 
बन रायन व्र, इ्ु मन्त शारो नाम । ` 
रवा केषु तरिषानद, उदधि तयो अभिराम ॥ ३॥ 


{ र्म) श्री जन पद्‌ राभायण दृतीय खरुड । 
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साहस मत्ति चृष मारीयो, वा नर पतिन काज । . 
कीधो किऽ्िधा परी, उस्वामी पिराजे आज ॥ ४॥ 
स्तेपकः-- राघे श्याम रामायणम से 
हनुमान कै चचन सुम. मिटा समी सन्देद । 
दूत जान रधुराज का, हुआ हृदय से नेह॥ 
बोखी-हनुमान { इश्चर सव हे, प्राणो कै नाथ अच्छेतो है । 
सक््मणनजीकी क्या हारुत, ? भाई फे साथ नीकेतो है ॥ 
किंस तरद अमूढो आहे यदं, यह बात ञ्चे समजा ओतो । 
किंस तरह तुम्हारा साथ दुआ, यह बात घश्च षत ओतो ॥ 
फिर यह बताओ, महाराज रहते है शाद भी कमी की | 
ज दुःखिया को वे दुःख-मजन, करते हें यादमी कमी कमी ॥` 
प्यारे को प्यारी शरुन्दरी यह, लायाहूं बतौर नि्चानी के । 
हां, अच्छे है दीनो भाई, ज्यो धानरहेवे पानीके॥ 
ठका पर इङ्का वेगा अ्र समय वह आने बाल है । 
विदवास प्रेम दिरमें धरियि. फिर राम बचाने बाख है । 
दरज फे होते तवर है क्था, जो जरा अंधारी रह जवे । 
जव अदला अवि भंगा में तव भला उुरा सच बह जवि ॥ 
मूलगा-- 
देवी वियोग तुम्हारडे, राम तपे दिनरात । 
दावानल परबत तपे, तपे जेम तरु जात ॥५॥ 
गाय विछ्छो हो बाछड़ो, हिसंतो्ी पिरन्त । 
लक्ष्मण तुमविलछो दीयो, आति अधिक करन्त ॥ ६ ॥ 
कदीदी;कोमे धमधमे, कदी दी शोगे सोच। 
करता वरते स्वामीजी, आरती अतिं आलोच ॥-७ ॥ 
वानरे परति समक्चावणी, करे धंणी निज्च दीश 1 
आधा दिन लीये तेहथी, पण आर्यः ईश 11८ ॥ 
कटके भिन्यो चं एकठो, आदि इपं-सुग्रीवः। 
माई भामण्डक.भरो; आरति वन्त अतीव 112 
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व्ीर विराध वीराजीयो, दुभर पणे सुविरेष । 
महैन््रादिफ मोटा, खेचर अवर अरोषृ ॥ १० ॥ 
एक एफ धी आगरा, सुभट महा श्वर । 
श्रू वीम्ने साहसी, अम्बर थम्भन हार ॥ ११॥ 
पचमिली मिसलितकरी, परेलो मोकलो दृत । 
खबर करे सीतातणी, तिहा क्षिस्यं ये छत ॥ १२॥ 
वानरं सहु अवलोकीया, बानर पतिने दाय । 
कोन आव्यो तामह. रीयो बरखा माय ॥ १२३ ॥ 
ढाल चालीशमीं-- तज॑ राजविर्योने रज षीयारो-- 
राजा रघवर रायो राय फदायो, दर षर सव्र मिरायो । 
खवर रेवा हं मोकरीयो, आयो के प्र आयो ॥ रजा ॥ १॥ 
दविक प्रथु करनी आणी, तेदथी जाण्यो साचो । 
अष्िनाणी विण कोन पिज, एरे षडा वाचो ॥ राजा ॥ २॥ 
देषो चृडोभणो १ भरञचने वेगी, वेगे अपू जाऊ । 
अवेषर्‌ साध्यां आदर पाम, नदीतर मोर २ कदा ॥ राजा ३॥ 


ढाल रेपक तजं स्याल की, सुनि शरी किशनलालजी कत» 
वति पूली सुनी जानकी, हषं हे न समाय | 


हनुमन्त भावे करे प्रणो, चरक सादं जायगी ॥ 
इकषीश दिनोघु, सीता सतषन्ती कीनो पारणो ॥ ठे ॥ १॥ 
देव रमन उथान मेँ सको, अमृत एल सुखदाय ! 
सीता महतो मतकाजे, लजे प्या उटायजी ॥ इक ॥ २ ॥ 
रेवनगयो रमार बागे, बुद्ध करी वष्र - 
इ उपादी क्षिया अधोमुख, पह उच्छ द्रजी । इक ॥ ३॥ 
पीता माके युनरे बन्ध, कर कसय ए काम । 
भूमी पढ्या रजेतुम्‌ मारयो, राशघनो मय पाम ॥ क ॥४॥ 
कड रंगकरी फल लायो, पुज कयो तण दाम । 

सीता इतना इण खासी, कीनो पापु निकामजी ॥ ------ पा इण लास, कनो पाप निशमन ॥ इक ॥५॥ 
१ माथे योर ~ रमूं 
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भावे जितना आप अरोगे, पँ खाद अपर तमाम | 
परम मोदसे कियो पारणो, भूखे गमा ताम जी ॥- इक ॥ ६॥ 
सकट टजियो धमे प्रसदे, -फली मर्नोरथ माल । 

देख परक्रम राम दृतका, बोरे सीता बाछजी ॥ इक ॥ ७-॥ 
धन्य मात मिन उदर -धरीयो, राखन सगरा दत । 

चिरमीष तँ आनन्द माही, बाह र अजनी पूतजी ॥ इक ॥ ८ ॥ 

ढाल मूलगी 

खचर प्रथुनी पासी सीता, अभिग्रह पराणो ] ,. 

हनुमन्तं हाथे दिन ईक वीशमे, भोजन तो छेचाणो ॥ राजा 1४91 
सीता भि चूडामणी ङेओ, वेदी वेग सिधाषो । 

खचर ल्यं थी द पाषीथी, मतिरे असाता पावो ॥ राजा॥५॥ 

क्ेपक ढाल तजं मूंदडीकी- 
मैया भूखो भोजन पाङ देवो हक्म तोड़ फल खाऊ,द्रखत तोहर 
फर खां ।। अथ अपना बलं दिख, इस बिध रयो 
,भृदडी ॥ सीता सातता०॥९॥ केदवे सीता सुन हडुमान, 
यहां है निश्चिचर अति बलवान, तोद मार गिरते अन ॥ फिर 
मे छ्ग्र क मर जाऊ, यदीं रह जाते मृदडो ॥ सीतामात्ता ॥१०॥ 
ढाल मूलगी-- 
हञुमन्त ताम इसीने बो, माति बात्रन जाणी । 
प्रयु परसादं करज देखो, बोडे अधिक दाणी ॥ राजा० ॥९॥ 
चेक तज राधेश्याम ( राधेश्याम रामायणमें से ) 

योदी सीता ठुम्द छोटे से, पर्वता कार है 'नििचारी। 

कैप जीतोभे कडकर ॐ. आश्वर्यं हे यह शुजको मारी ॥ 

इतनी सुनतेदी दसुमतने, पर्वत शुमेरूसा अग कर । 

दिखलाकरर जमकर दुरारी फो, मनका समस्त सन्देह. हर ॥ 

दे बजरगी घली इमे, कृ नही तारीक हमारी दे 1 
यहतो हे राभ प्रता अररु, ओर शरी छपा दिम्दारी दै॥ ' 

चल भक्ती भरताय मरी वोणी;-खुन सीति नें सन्तोष किया । 
भीमानं गुणी बल सागर हो, 'हर्षित यहःआशिवीदः दिवो) 
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डाल मूलगी 

तदचते तो खाधे बेसाडी, ठेर जा आजो । 
रथन राश्चकनां दर मोड, ती जाणे शिर तानो ॥ राजा ॥ ७ ॥ 
सीता मारव एसब सादो, जेय कटौ तेम करस्यो । 
सीता नाम ध्य थी तो, प्र पुरुष. न जवे रस्यो ॥ राजा ॥ < ॥ 
जेती दील करी छो तेती, प्रथने आरती थासे । | 
धर्मं नही हमने तुम कहो, स्वामी वसे दुःख वसि ॥ राजा ॥ ९॥ 
वानर जात तणी चपला, रावण राक्षत देखे । 
रामचद्र ना सेवक एवा, मनम मय सविशेष | राजा ॥ १० ॥ 
सत्य वती करै प्रथु च दज, नाम तणे आधारे । 
जीषीद्ं हके मरी जादी, विरह देव तुम्हारे ।। राजा ॥ ११ ॥ 

त्तेपकः-- राधेश्याम । 
इन वृ्षापर माता देखो, एल कैसे छ्ोमा देते है । 
सुन्दरता अन्त म सुन्दर, सुन्दर मन छो हर ठेते द ॥ 
दोचार तोड एल खाद मे, एसी तबियत मे आय रही । 
आज्ञा देदो माता भञ्ञफ्नो, तियत मेरी कुल चाय ररी ॥ 
सीता बोरी इन दृक्षापर के, बेटा अनेक मट रखवले दे । 
तोडना फलो का द्र रहा, मारे जाते अने षले हे ॥ 

( दोदाः-- हेपक ) 
खाने फल इस बागके, वेट { डी खीर । 
देख ठय यदि निश्चाचर, तोडा गे चोर ॥ 

त्तेपकं राधेश्याम । 
इस तुच्छ निशाचर दरुका क्या, मनसोच क्रिया तुमने मारी । 
छ दुःख नोवे तुमको, आज्ञा ३ दीजे महतारी॥ ` 
परनाह न इ रखवारे की, परवाह इन्द म॒चाने की । 
" परवाह फक्त मोय माता है, श्री युखसे आज्ञा पने दी ॥ 
मन भदित आज्ञा देदीजे, दसो क्या रंग दिखा उंगा | 
इस रंक पुरी की सैनाको, स्णविधा आज दिखा ईंगा ॥ 
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परताप तुम्हारे से जननी, रामाद आज उजागर हो । 
विजयीहो पवन पुत्र रणप्, भयभीत दुष्ट दशकन्धरो ॥ 
वल बुद्धि देखकर हनुमन्त की, सीयो ङक २ विखास्न हवा । 
असर्म॑जस् दूर हुवा मनका,चिन्ता का तनक विनाश हवा ॥ 
चोली मीठे फर खाघो सुत, फ5 मीठे रहै नसीच तुम्दै ॥ 
आश्िवांद विजयी होवे, मीटेफल हो बरक्तीव तुम्दै ॥ 
टाल मूलगी- 

लेई चूडामणीने चाल्यो, सौता' ने पगे लागी । 
देव रमण ये वनने भांजवा, हञुमन्तनी मति जागी ।राजा। १२ 
°रक्ताकश्चोकः धिपये रे निषुगो, चुर बिपय अङुलणो । 
अफदणा अति आम्र भां जवा, अमर्षं तो अधिक्राणो ॥ राजा ॥१२॥ 
(चम्पकः साथे कम्पन आणे, मंदं अति मन्दोर । 
मिदैय "कदली? दल कापिवा, फैली रद्यो वन सोर ॥ राजा ॥१४॥ 

सेपक राधेश्यामः-- ` 
आंखो भरजो देखी डरी, उम तरुमे वह डली नरहीं। 
ढे नजर डाल जिन्न डारपे, कपि बह उछ भिरी छली न रदी॥ 
फर छाल २ चुन २ खपे, केच २ नीचे उलि । 
छोडा न एकर र दृक्षोपर. जो पटा पचन सुतके पाटे ॥ 
इष डाली मे उस डली पर, कपिद्रृद २ कर जताया 
एर नोड तो इछ खाता था, ङक साम्‌ वीच बहता था ॥ 
फर रदित अरोक वाटिका की, क्तिर सारे इष हिला उष । 
कक तोड़ जमीं पर डर दिये, इछ सागर बीच हा उलि ॥ 

--: ढल मूलमी :-- 
अयर अनेरां जेतां तरुवर. नांख्योते उखाली । 
पांन फू फर कोई न दीसे, बूम करे त माली ॥ राना ॥ १५॥ 
वाङ पोर तणा रखवाङा, राक्षत अति सबा । 
वानर ने मारवा धाया, हाथां यदमर्‌ साही ॥ राजा ॥ १६॥ 


शं जैन पद्‌ रामायण ठतीय खण्ड । = ( २५३ ) 
पुरो करी कपि सामी अयो, जाये ताम पुलाया । 
एक्‌ एक थी अभे नासे, खायारे यहां खाया ॥ राजा ॥ १७॥ 
जाई पुर्यो राजा रावण, वनिर्‌ 'सांजी बाड़ी ।. 
सखरा तर तो कारं न रारूयुं, बाड़ी सथ उजाडी ॥ राजा ॥१८॥ 
कोई ना हथियार विमाया, कोई खाधा फाडी । 
कोड ना रुख कान विद्या, इजत तो अति पाड़ी ॥ राजा ॥ १९॥ 
सुभट ठेई तृप-नन्दन आयो, दोर कधिया भारी । 
वानर तो बल वन्त विशेषै, सोई छीधा मारी । राजा ॥ २०॥ 

त्तेपकः-- राधेश्याम 

फति से कपि मारी छलांग, दिल पर या लेश नहीं मेंयक्रा | 
मारी इक'लात घुमा कपिने, दिया तोड़ कञेजा अक्षयका ॥ 
अक्षयगिरते सव सैन भमी, दौड ठेका मे आई दै। ध 
भय भीत पुकार करं मारी, लंका पति तेरी दुहाई है ॥ 
छ अग भग निश्िचर कीने, इछ पकड जमीं ते मार दिये । 
अथ॒ मरे भाग इछ असुर गये, ड पेते नीचे चल दिये ॥ 
मदेन समर अपुर कि पल में, थर थर थर सवर थरा तेथे । 
भव नहीं भूर यहां आवेगे, कते यो भागे जते थ ॥ 
वा अमन पहुंच जावे गदे, श्वर का ध्यान र्गा्वेमे । 
जिन्दे जब वक रहै दृनिर्यो मे, इससे रुडने नहीं अक ॥ 
उस केपि बलक्रारी भटने, फुलभाडी तोड़ २ डाली । 
विध्वंस अशोक वाटिका क्री, युतलक न रही वहां हरियादी ॥ 
हां सथन रगाये मारी थे, तहां नाथ हो गया उनियाल । 
कया चर्यान करं हम वानर का महाराज मार हमको उसा ॥ 
करतूत याद कर २ उस की, दिल दहत भारी खाता है । 
गात कौट पतेम सम नाथ भई, हरजां बोदी दिखसता है॥ 
कर अगरभग छोड़ा हमको. दुरीति मी कीनी भारी है | 
हम जय अशोक वाटि कामे, अब्र ताकत नहीं इमारी ह ॥ 
स्त जघ याद्करं उसकी, दिल बीच उठे प्र् दौराहै । 
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यह काल कराल प्रलय आया, या अजल कालका शौरा है। 

यह धरानरहे या आफ, बनवीर वोर बलवां कहै । 

दिम्मत नं सन्छुख जानेकी, छप २ पेढांसे शंका है ॥ 

अक्षय मार कै मरतेदी ष्ठिर पैर हमारे उखड गये । 

रेजान ठंक फो मागदये, भयमोत हषे सवपडाड गये ॥ 

अक्षय कमार का मरनादन, दश्चकधर शौचे छाया है। 

च्या इलता बड़ी बडी मनक, फिर धीर हृदयम लाया है ॥ 
दोह्या केपक-- 

प्रथरु बली दच्च कन्धने, सै व॑धाया धीर । 

बुखवाया द्रनार मं, इन्द्रजीत वरवीर ॥ 

वेटा अलोक वटिकावीच, एक महाबली कपि आया है । 

अक्षय कं वार को तमार, जिसने सुरं धाम पटाया है ॥ 

इछ सुभट साथमे ऊेजाओ, सीधे अशोक उपवन लाज । 

जिस तौर वने उसतीर पुत्र, केदी कर कपि को ठ आओ ॥ 


सवैयाः न 

बन्दि कर विदेह नन्दनी क पद्‌ कज द्द, पेढयो वाटिकामे द्वार 
पारन सहार के । खये फर भार डार तोरि के उखारे. तर, बाग' 
को उजार्यो राम-जय को उचार केयुथय समेत मटकिंकर इजा ` 
को बाधि के विपच्छ रच्छ अच्छको पार ङे} कार्सो. करल 
` धन नादकरो बेदार किनो, केशरी कवार भीर युकनको. मारके ॥९॥ 
द्र हिते देख धननाद को निनाद्‌ किनो, मारके समगर सैन्य चट 
सट क्यो सटाक्दे 1 रातन की 'चौट से "महानःरथ षोडः चारः, 
सारथी .संहार.मट २ क्यो मटाकदे ॥ विरथ बिलोफ़ी बर-देरि 
विवेकी कोप करी नदी 'छोक छट वयोः छटाेदे 1 कैरंरीिंसोपी 

वीरं वारो, रपी "सोल ल से लपेट; पटेः२ करो पदकुदे ॥२॥. 
। | ठंल मुलगी ~ जर्ष) 
भ (4 मूओ कोपे | द्यी (८ अति १ आच । ५ जः 5४ 
निरखीने द्यो मनमि; रुचिः सरवे; दतिः) जा 


ल्ट 
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क्ेपक राधे श््याम-- 
ग्ना नई अन्दाज नया, सामान नया सव साज नया 1 
दिन आजनया रण रागनया, रणको आया रणवाज नया ॥ 

ढाल मूलगी- 

प्रातो बाणांद्वं कडिया, विविध प्रे बलचन्ता | 
ख़म आदे आयुद्र छतीसे, सम्बरा मति मंता ॥ राजा ॥ २२॥ 
इन्द्र जीतजी जेजे मूके स्र महा दुःखदं । 
पिवेदीथी खेदी नखि. वानरं एद बडाई ॥ राजा ॥ २३॥ 
इन्द्र जीतना मट तव्रयाया, जाये सटा नाठा, । 
वारं अगज { अनेरा आगे, वानर थी अति त्रा | राजा ॥२४॥ 
भर मागा शच्च बर मागो, इन्द्रजीत्‌ नवी नाडा ! 
नाम पास बाणेकर वानर, बांध रीयो अति फाटो ॥ राजा ॥२५॥ 
आणी मेल्यो रायण अगे, राण हष नमावै | 
सेवक त आजन्म तणो सुङ्ग, आज रामे चिन्त दीघो ।राजा।।२७॥ 
वनवासी फर शाकाहारी, मेखा दगडां ससो । ` 
मीरु किस्य तस पूरसे, थारा मननी आसो } राजा ॥ २८ ॥ 
अवर कामनी नीडपड़ी थी, इहां कोड अवे । 
अवतो प्राण पल्य सासे, चूटेवा नमिपापे ॥ राजा ॥ २९॥ 
पील थो भाणेज जमाई, प्राण की ही प्यारो । 
चन्दी वान हवो अबवेगे, सीता के& पथारो । राजा ॥ ३० ॥ 
ओतो भूता पूरं धिरोमणी, आप चरी क्यं नाया। 
अगा रातो अति धग धरता, महिपरे हाथ गाया ॥ राजा ॥ ३१॥ 
सेनक वर महारा धोरी, अवरे दृत कहायो । 
त मारे रे अवध्य ्येवण, एद चिटम्व रायो ।। राजा ॥ २२॥ 
हतो सेवक कफो थारो, कका तुम प स्वामी । 
लाजन पामो शठ कदेतां, साच न भाते कामी ॥ राजा ॥ ३३॥ 
एके चार पवनं जयं राजा, आयो थो बोशयो । 
बर्ण तणा बन्दी खाना थी, खर खेचर छोडायो. ॥ राजा॥ ३४॥ 
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एक चार हं पण आयो थो; स्वामी नो तेडयो । 

चरुण सुते रणमे वेर्यो थो, त तुम्हाने मेल्दायो 1 राजा ॥ ३५] 
धमं पक्षनो साद्य कराणो, षाय पक्षे नपिरेणो 1 ` 

लम्पट नरं चात क्रन्तां, पपे पिण्ड भरेणो ॥ राजा ॥ ३8९ ॥ 
हयो हतो फोई न दे, अनुजं? एकने जीती } 

ग्णमो ह जे तुद्चने राखे, वसुधा चान विदीती ॥ राजा 11२७ 

डाल ्तेपक तज॑ चौकनी-स्वामी श्री नथसलजी त~ 

खन महाराजा कटुक वचन पुखसे थी क्ब्रहुन योकये । 

कह फपिराजा इण वचनो प्रतो, अमल मूर्ख मनतो लीये 1 देर 
रुव की नारी हरलायो, जगे तुञ्च- अपश्च छायो 1 

थे कटने कालो, ठगायो, सुन महाराजा । १ ॥ 

ह सीता सत्यवन्ी नारी, तिद्रं तजाणे करू प्यारी । 

क्वं मोत आहर, खर थारी ॥ सुन ॥ २ ॥ 

सुग्रीव भामण्डल साराजा, जसु सेवे आणा शिस्वाज । 

वेयी एते कसी काजा ॥ सुन ॥ ३॥ ` 

लक्ष्मण रणम जब्र अरसी, क्रोडो ही सुभट तिहां मरसी । 

कहो उनरी होड अकण करसी ॥ खन ॥ ४ ॥ 

है जोड-शिलाने उठा, सुरनर मिरे पुजश् गाई । 

तसु कीतिं रय युचने छ. ।) सुन ॥ ५॥ 

पिण एतो चातत-वणी आणी, जे साखोथी केवल नाणी) 
फििनिपिन्तियानी छु वाणो ~ युन ॥ ६ ॥ 

र डाल सूलमी-- - 

एम सुणी रीसाणो राणो, वचन तीर बहु वाह । 

वयतीनोरे बाण करन्तां, ओह तै चह ॥ राजा ॥ २८ ॥ 
रासम चदव माध भूडी, पंच शिखा चिर राखी! 

भिसो करे सो तिस पति, फेरे एक मारवी ॥ राजा. ॥.२६ ॥ 
न ` ढाल क्तेपक मूलगी-- 0 


१ सामनो नानो भई नमन 


श्री जैने षद रामायण वृत्तीय खरुड । (२५७ ) 


न 
छादी श्च छले । से म मार ठेव भंडो, उंणीको दीपे छे 
भृडो ॥ सत्य तरतं ॥\ ७९ ॥ 
दाल मूलगी- ॥ 

एम सुणी कोष्यी अति बानर, नाग पपर ने तोडे । 

कमल नाल द डंजर बाध्यो, कहो फण नर छोड ॥ राज्ञा ॥ ४० ॥ 
विधुते पात तणी परे पडियो, रायनी शट षाड । 

खण्डो खण्ड करीमे नादे, कोण षिचारी षाडी ॥ राजा 1 ४१ ॥ 
ग्रहो ग्रहो रघ्ण मारे, रीमषणी विस्तार । 

ताम घरी निरेक पणेरे, बिष्व॑सी .निरथारी ॥ राजा ॥ ४२ ॥ 

ढाल त्तेप मूलगी-- 

सहश्च थम्भ्‌ मेरी पारे, ठंकाको विध्वंस ऽपरे, कोलाहरु मिहो 
है सारे । रामको दूते ही आयो, प्रख्य सो करने देखायो 

॥ स॒त्य० | < ॥ . ि 
( वैष्णव मत की रामायण मे हसुमानजी से लंका दहन काकथन्‌ इस 
श्रकार है ) व्याख्यान मे कहना या न कहना वक्षा की इच्छा परं निर्भ 


रहै ( नागफास म वेषे हवे हसुमानजी को मारे के लिये रावणु सुत के 
भटः पवन सुत्त के पास त्राय ) न: 


वज मूदढी की-- 
अवरतो मारन उसको गे, वसनं चलता हसुमेत अगि, नििचर 
देख २ फर भागे । यूं नी मरु भ हरगिज मेरे पास संजीवन 
मदद ॥ सीतामाता० ॥ ११ ॥ मे तो मोत वतां मेरी, कपो 
तेर रदं तुम्‌ गहरी, अवरतो मत फर राबन देरी । पूषको पाके 
आग माषो जल्दी चचावे मूंदी ॥ सीतामाता० ॥ १२॥ सब 
ठका की रद, पगा उससे पूछ बांध रपटा, दीना उपर तेर 
गिराई । उसमे जग रगा देख याद्‌ कर लीनी मृदो ॥ सीता- 
भाता० ॥ १२॥ पदिठे रावन न्यु जाई, वंक दादी मूढ 
जर, पीञच रंक मे फिएवाई । संका जला दीपी हनुमान हिया 
पिचराखी मुदडी ॥ सीतामाता ॥-१९ ॥ ठका पिर २ कै जल- 
वै, षर एक विभीषण फा नाही, चाकी सब धर आग लगाई । 
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सथुद्रमे जाय बृजाई पू कारन कर लीनो मूदडी ॥ सीता 
मावा० ॥ १५॥ 


दोहा प्तेपक-- 
सीता पासे आवीयो, अवर जा छू मात । 
चरी सुनाने चनल्यो, छे नारी ने साथ। १॥ 
ढाल मूलगी- 
क्रीडा रंग करीने रमौलो, आयो वारम ख । 
राम नमी चृडामणि आप्यू, लीधो कण्ठ लगाई ॥ राजा ॥ ४३॥ 
चूडामणि छाती चाप्यो, जागे सीता आनी । 
आज भिी चारं बार, फरसे दये रुमावी ॥ राजा ॥ ४४॥ 
डाल ऋतेपक तज॑ पन्नजी मृडेवोल- 
अरज रघुधरसेरे, कही हफिकत नाथ जानी बड़ी जिगरसेरे २! 
सिहनाद्‌ कर कपट दशानन, सीता हरी कद्रसेरे । 
दे आयो गर लक सांय, रथ बैठ अधरसेरे ॥ अरज ॥ १ ॥ 
वाम अशोके जाय उततारो, बहुत डरे निशि चरसेरे । 
राक्षष्ठणी सहु रात कष्टे, बडी फजरसेरे ॥ अरज ॥ २ ॥ 
हाथ जोड हनुमन्त सीया सुध. कदी हकीकत हर्सेरे । 
जपे निरन्तर राम आंखसे, आंमूं वरसेरे ॥ अरज ॥ 
चात पूर्वली सुणी प्रश्ुका, व्याङकक चिन्त अन्द्रसेरे। 
प्राण्रिया सोता सत्यवन्ती, विपतमरं तरसेरे ॥ अरज ॥ ४॥ 
त्ञेपक सवेया-- , 
कै श्री राम सुनो ददुमान, कष शद्ध अचे सिके जिय मांही। 
ह प्र कंक विनादी कंक रावन की बन ही षन ठी ॥ 
जीवत ह अश्च सीता सती, मरक्योन गई हमते बिरही । 
.भ्राणतरति पद्‌ पंकजे, यम आवत खोजत पावत नांदी ॥ १ ॥ 
ढाल मूल्गी-- 
विदा हृषोयो मिीयो आवी, वीचे हवने कामो । ॥ 
. तेसां श्र्नेरे खणाया, मरो भरो कटै रामो ॥ राजा ॥ ४५ 
हार भलीए चारीशमी; सीता शुद्ध रुहाणी । ` 
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केशराजः राप सुखपायो, समा सहृहरं खाणी ॥ राजा ॥ ४६ ॥ 
दोहा रामप्री रागे 
राम नाम रलियापणो, राम नाम थो एक । 
सीता शुद्र रही इहां, रम खरूपअनेक ॥ २ ॥ 
राम अने पमण मरा, पुपरीवादिकदेख । 
सुभर महा श्ररापमे, कटक मिल्यो सुषिरे ॥ २॥ 
भागण्डरु पण्डरपति, वड चानर नर नीर । 
ऊग्य्रान अगज म, कपिपति नन्द्‌ सरीर ॥ ३॥ 
श्री महेन्द्र महिमानो, पथनेजय नो परत | 
प्रचर मदव्रलि आगलो, राखण सषरष्रन 1 ४॥ 
चीर विराध विशेषीयो, रम सुपण उदार । 
ह्या दिक नापे मरा, अव्‌ रहै कुण पार ॥ ५॥ 
ढाल रेपक तञ जगतगुरु तशला नन्दन वीर ॥ 
रामुकरम तिण अवसरे, वानर सखो कोड | 
आवौ मिलोया एकररे, दोडे रोद्ध हेऽ । 
सती की वार चटे रघुवर रेर ॥ १॥ 
आयुध उततीसे करधररे, पतर टोपनी थत्र } 
हय ग रथ भट दीषतारे, पायक सप्रे फाव ॥ सतीकी ।॥। २ ॥ 
निज २ रा परिवार, जाई मिरसीयो साध । 
श रण रसमे सरे, मिलीया पाटी बाथ ॥ सतीकी ॥ ३॥ 
सिषं सिप सिद्ध करोर, करमो सापरनो काम । 
मतना ट देखार नोरे, ज्यं वधी तुम्द मान ॥ सतीकी ॥ ४॥ 
विविधा युध भके तिहरे, हर्षं वदन हंसी यार । 
किष्कि धाथी चाठीयारे, भी रघु वर तिणवार्‌ ॥ सतीफी ॥ ५॥ 
दो मूलगा-- 
भिवाधर बिधाभली, भिरीया दई कोड । 
बाहर ए सीता तणी, आणी सही पहो़ी ॥ ६॥ 
भाष आपणे साथमे, नोत्‌ कैरोनाद } - 
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अम्बर तो गाजीरयो, सुण्यो न जाये साई ॥ ७ ॥ 
श्म? वेला श्म मृहूते; छभदी शेन विचार । 
गमन पन्थ चाल्या सहु, राघवजीनी रार ॥ < ॥ 

ढाल इकताली श्मी- तज॑ भूली मालण है सत्युर-- 
राचः आवीयोहो, खमट सघला श्ूर। 
उदधी नीकलील, जेम दनो पूर ॥ राघच० ॥ १ ॥ 
विविध चाहन विविधं बान, विविध वेद विशेष । 
विविध फएरहरे विविध नजा, विविध रथ नरेश्च ॥ राधव ॥ २॥ 
विविध घोड़ा विविध हाथी, चिचिध रथ नर होई । 
विविध तो हथियार हाये, विविध वाजा जोई ॥ राधव० ॥ २॥ 
विविध डेरा विविध तम्ब, बाडीतो अभिराम । 
विबिध माते सराय चारे, बिविध परिवार राम ॥ राघव० ॥ ४॥ 
हाथीया मुल गे भि, हयांनो ईिसार । 
सनोर सो, माचीयो अधिको, रथतणा चित्कार ॥ राषव० ॥ ५॥ 
विह नाद सुभट केरा, पड़ कायर प्राण । 
शूर बल सोशुणो वाये, छब्द नो सु प्रणाम ॥ राषव० ॥ ६ ॥ 
छोई तो बैठा चिंभाने, कोट तो गजरान्न । र 
क्रोई तो रथ फो अ, गगने चलिया गाज ॥ गषव ॥ ७॥ 
उदधि उपर अधर चलन्त. वेलधर भिरिपामी । 
बेखेथर पुर पामीयो, तिहां सुद्र सेत स्वामी ॥ राषच० ॥ ८ | 
सञुद्रनी परे दो दुरष्दर, दोर शर सक्राम । 
'रामदलः आगक्े कगे. मांडीया -से्राम ॥ राघव ° ॥९ ॥ ' 
“समुद्रः ने नल बांधीलीयो, सेतुः बाध्यो (नीलः । ` 
"रामः आने आणी मूक्या. कोई न क्री दीर ॥ राषध० ॥ १०॥ 
दया करीने देवजी, तै थापौया तिहां थान । ॥ 
पहीली थीज जीत मेडी, पुण्यने परमाण ॥ राच ॥ ११॥ 
शसु न्दर कारे, डीकरी "तीन मधान । ~ र कारे, डीकरी -तीन प्रधानं । ` नि 
१ इस शैजकी चड़ाई मिगसर द पंचमी पुष्य नच रविवार कौ ह । 


श्री जैन पद रामायण तृतीय खण्ड । ( २६१) 


आपी 'रकषमणः भणी दीधी, पामीने सन्मान | राघच० ॥ १२॥ 
राति रही ने प्राततः चान्या, राय सेतु" सुद्र । 
साथ लाग्या मम माग्या, हुवा अधिक्र अश्च । राघव ॥ १३॥ 
सुषेखद्री ची आया, तिहां राय शरटः । 
जीती छीधो साथ किष, कान रागी वेर ॥ रापव ° ॥ १४॥ 
ठका नगरी प्रत्ये चाल्या, हंस द्वीपे जाय । 
“इस रथ नृप जीतने तिहा, रदा गघव राय ॥ रवव ॥ १५॥ 
आक्षनो आवीयो राघव, मोन रासे मन्द। 
संषयां सषलोदी जाण्यो, राय रवीनो नन्द्‌ ॥ राघव । १६॥ 
तंकाने ए ग्रह लाग्यो, कनो रे विणा । 
होय शे एसी जाणो, रोक पाम्या रास ॥ राघव ॥ १७॥ 
युद्धे सम्बादीथे अति, दई अति हूंसीयार । 
लंकपति सामन्त शग, महा चूणर ॥ राषव ॥ १८ ॥ 
नायी 'नारिल' मोटो, हस्त" राय श्रहस्तः 
सारणादिक सदस केरे, निशाचर मदमस्त । राघव ॥ १६ ॥ 
लँक्रपति रणतूर ताजा. ई करोडी तयार । 
ताडिवा आदेश आपे, शौरनो नही पार ॥ राथथ | २० ॥ 
ठंकपति चं रह आबी, करे ए अरदास । 
काद उतावला थाओ, शौचमे सुखवास राघव ॥ २१॥ 
अणविमास्थो काय करथो, ते पड़ी कुर लाज। 
अजह आतुर हो््यांथी, नहीं सुरे काज ॥ राषये ॥ २२ ॥ 
खनि श्री रुपचन्दजी छत, ढाल देपक वं असी रुपये लो कलदार- 
अरन करू मे बारम्बार, घनो वीर ! थे करो विचार ।एर९। 
क विभीषण अनह रावण पाठी देदो थे परनार ॥ अरज ॥ १ 
वा नदीं मने त कं ताने, जाने स्र जग सति भिरदार्‌ ।अज॥२ 
भण गमास जात रजासी, गास तो सब ग ती तेन पव सार ॥गस्व॥ ३॥ ॥अरज ॥ ३॥ 


९ मन्द्-यानि शनैश्चर मीनराशी का लंका मेष राशी पर लागा दै। 


| ( २६२ ) श्री जैन पद्‌ शमायण दृतीय खण्ड । 


~^ "~ ~^ ~ 


म्हारी आंत तपावे, जिय दृखपावे, जिणनुं कं दू धरकरण्यर 8 

दूतनी वातां थई हे अरच्यातां, जातां छक ने कधी खुचार ॥५॥ 

फोड शिखा सटा बदी है पुण्या, न्याई करता पर उपकार ॥६॥ 

रोक उसासो फिर पच्तासरो, पासो परभव दुःख अपोर॥अर्न७॥ 

थे नदीं जीतो दोसी फरजीतो, बांका पुण्य ह अपरम्पार ॥भरज<॥ 

( चणो वाच ) क्तेपक तञ लावणी की- 

करै दशकन्धर सुनो विभोषण, यात सुणौनी इकम्दारी, 

राम र छिछछमन दोय मीखडा म्हारे छद्धिनो नदीं पारी ।कहै।।१॥ 
कुम्भ कर्णं सा वीर हमारे, प्रवर वली कहो कुन पले । 

इन्द्रमीन सोजी ते इन््रने, रणमे बाण कहो इणन्चले ॥ कहै २ ॥ 
कनक कोर सथुद्रसी खाः, माई विभीपण सुण रीजे। 

सहश्च चार्‌ अक्षौहणी म्हारे, नाहक बाद नदीं कीजे ॥कदं ॥ २॥ 
सूरज देव तो तपे रसो, पवन देधततो अगन छ्वरे । 

इन्द्र मरेर उदक हमारे, को अबहं किणरे सारे ॥ कद ॥ ४ ॥ 
वेमातता यञ्च दके कोद्रवा, ऋद्धि देख सुरपति रजे । 

किदं वादा करीम महारो, तीन खण्ड मैने साजे ॥ कहे ॥ ५॥ 
कैचन गिरि सम करीवर रजे, वाजी श्नोभ अपार ले । 

रथनी सलोमा वर्णन जाते, पायकृनो कुणपार कौ ॥ कटै ॥ ६॥ 
माङ राम अने रक्ष्मण दो$, सीता ने करम प्यारी | 

विना पूछियां वात करेसो, भूख मंदी अथि कारी ॥ कहे ॥७॥ 

डाल मूलगी-- 

नारीतो आपणी छेवा, आवीयान्च एह । 

दीयां पाठी वके पाछा. द्धे वरसे मेह ॥ राघव ) २९॥ 

आवीयात्रे डिम्भ एतो, सोतो करसे काम । 

नारी सेये चोट देसे, फेग्से ए ठाम ॥ राघवे २४॥ 

राम लक्ष्मण रथा अलगा. देखीयो ओदृत । 

स्वामी यानी फिंसी कवी, अङ अति आङ्रूतः ॥ राघव ॥' २ ॥ 


शी जैन पद रामायण तृतीय खण्ड । ( २६३ ) 


^ ~^ ^~ भ 
~ ^ ~ ~~~ ~~ ~ ^^ 
[१ 


इन्द्रौ श्री थकी अधिकी, ताहरी ठे देव। 
काईै-सोवे रंक होवे, एक केरी अह मेव ॥ राप ॥ २६॥ 
इन्द्र जीत कह्त फाफा, ज्म उरपण प्राहि । 
दूषित ङीषं तातन क, तात सष्ठेदर नादी ॥ राघव ॥२७ ॥ 
इन्द्र जीत ए नाम स्हारो. इन्द्र जीत जग । 
कौण सक्ष्मण राम.राजा, रहे त रसरंग ॥ राघव ॥ २८ ॥ 
ढाल रेपक तजं- दोरी की-सुराणा धूलचम्दजी छरत-- 
इन्द्रजीत कै सुण काका, ये दृध छजाया माका ॥ ठेर 
रण राय नरासुर नायक, खण्डत्रय जस जका | 
पडी टेक केवह न छोड, ये यो करो निकमा दाका ॥ 
जानो नहीं प्राक्रम म्दांका ॥ इन्द्रजीत० ॥ › ॥ 
राम र सिदमन दोय भीरुडा, बनमांही घास उनोका ॥ 
दल बको कष्ठ जोर न जिने के, निकमा वत्ताप्रो धाद्या ॥ 
जानो नदं तेज रुंकाका ॥ इन्द्रनीत० ॥ २ ॥ । 
वक्त पद्यां देवेला वारो, ए रक्षण है थांका । 
निवल ्रीख देवे वरी ई, चिद्‌ २ ज्म भिनांका ॥ 
सेवां सी जीत पताका ॥ इन्द्रजौत० ॥ ३ ॥ 
ढाल मूलगी-- 
पेला यै तयो रावण, माखी इरी बात । 
मारीथो भं राय दद्चरथ, एह तुश्च अवदात ॥ रापच० |} २९॥ 
इषां मारी दाढ माहे, आीया च्चे दोयं । 
चाहे छो उबरीया त्‌, समो नदीं अरय ॥ राथ" ॥ ३० ॥ 
जाणीये दे राम मिलीयो, बात माहीं विचार ! 
हय पाणी निस्थो होवे, तिस्यो चदस मद्र ॥ राषव० ॥ ३१ ॥ 
ठु ५५ एत्र सामल, नहीं अरिद्र नेह । - 
जिपो 8 तसो भा आवीयो तुम लेह ॥ राघव 1 ३२ ॥ 
श्र तदा त्‌ं शश्च सरिसो, करण इ्ृलनो छेद । 
दृषनो गूढो थारो, कड जणे भेद ॥ रावव० ॥ ३३ ॥ 


( २६४ ) श्री जन पद्‌ समायण दृतीय खण्ड । 


~ ~~ ~~~ ~ ~~ 


स्वामी फामी पणे पिता तब, अध्‌ सादी गिणाय । 
जन्म अध समान तूती, आस्र थक्री किवाय ॥ राच० ॥ ३४॥ 
पुत्र अने चारि ताहरे, मलो पणो न देखाय ! 
भाईजी हूः कि मासे, ङक तो न रदाय ॥ राघव > ॥ ३५ ॥ 
त्तेपके सवेया 
कसे दुरग तेरे, संग इम्मकर्णं जैसे । 
बडे वड़े वाके योध कहीये कृपानकी ॥ 
पाणीसे फरास कीनो,, चन्द्रनिशा निवास कीनो! 
रवि हे रसोया ओर, कडा करी है वखान की ॥ 
री है मन्दोदरी निधानी, रूप रम्भा जैसी । 
गाज्ञे गज राज र, रोट्णा खजान की ॥ 
कृत पिभीपण तू तो, जानक्री फेर देषो । 
जानकी न लयो है. निसानी घर जानकी ॥ 
एकी जो सुभट भट. विकट बजरंग जैसे । 
कैसे २ कीना काम, थाच कहा छानकी ॥ 
चाग दरू उखार्यो, इन्द्रजीत दरू पछार्यो । 
ककर प्रजाल्यो हे, मग सिकरान की) 
आयो अब राव तुम भागङ. छिपोगे कहां ) 
पागह्ुपे आंण काल, लाभो तप बानकी ॥ 
कदत विभीषण सूतो, जानकीको फेर दैवो । 
जानकी न रयो ह निद्चानी धरं जानकी ॥ 
गल त्तेपक मूलगी-- 
वचन दछन कोपही धरतो, अरिकी प्रशंसा करतो, बोले यूं ए 
सेती रतो । खड्ग ग्रही विभीषणे मारू, पे ह चक्ति दी 
सार ॥ सत्य त्रत पे॥ ८१ ॥ 
डाल मूलगी- 
एम्‌ ` छणतां राय राचण. कोपीयो असराल । 
` खडम्‌ काढी, मारबाने, उङीयो ततकार.॥। राघच० ॥ २९॥ 


= 


श्री सैन पद्‌ रामायण वतीय खण्ड । {२६५ } 


~~~ ~~ ~~ = ~ 


विभीषण ऊरीयो सामो, सामो छभ्या चीर । 
कुम्भकं ने “इन्द्रजीतः ज, धाई आया धीर ॥ राघव० ॥ ३७ ॥ 
विवे एडीने कोया अगा, हाथीथा जेम सोई । 

चित्त फाटयो रायजीनो, मेरे नदी कोः ॥ राघच० ॥ ३८॥ 
मत रहो शश्च नगरमांहै, अलग जलजे दर। 

उणदी ने मेरो हो$, रह राम हकर ॥ राघतर° ॥ २९ ॥ 

मारीमरे छे सांच बोलो, अट जगपती आय । 

विभीपण सो मरो भाई, नायीयो चृपदायर ॥ रघवर ॥ ४० ॥ 
रायने पगे सामी चाल्यो, रेद्‌ मिज परिवार । 

तीश्च अक्षौहणी रसकर, सागीयो तसु कार ॥ "राथव० ॥ ४१ ॥ 
हस द्वीपे चोली आयो, रामने दरवार । 

सुग्रीवादिक ताम राज करे श्रीच अपार ॥ राधघ्र० ॥ ४२ ॥ 
वैरि विद्ास न हो, तेहीमे ए रश । 

स्वामीजीना अति जतन करवा, के प्रस प्रस्य । राच ० ॥४३॥ 
मोकल्यो जन राम पासे, खर करवा हेत । 

रासजी (सुग्रीचः सामा, मांडीरया नेत्‌ ॥ राघ० ॥ ४४ ॥ 

कद कपिपती राक्षप्ानो, न उपने विश्वास । 

मेद छेदी मांदीखो दर, भाखिससो उदास ॥ राघच० ॥ ४५ ॥ 
ताम एक्‌ शविक्षारः सेचर, भाखही सुविशार । 

घमपकषे धरमार्माए, घ्नो प्रनिपाल \ राधव० ॥ ४६ ॥ 

सती सीता तणी करतां, चीनती सप साथ । 

खीजीयो अति राय रावण, कादियो गरही हाथ ॥ रावण० ४७) 
चौरने चांनणो ना गमे, छर न गे साच । 

ठम्पटनि शील न गमे, एड साची वाच ॥ राघय० ॥४८॥ 

जाई अगे हाथ सष्टी, राम जणे माही। 

पाय पडता ले ऊंचो, मिन्या प्रञ मते वाही ॥ राघथ० 
पक तुलसीरृत समाय मे से 


१४९) 
भरी रामक विधाम विशोकी, रो ठट इट पग रेकी । 


-( २६६ ) श्री सैन पद रामाग्रण तृतीय खर्ड ! 


यन प्ररुम्ब कंजार्ण लोचन, इयाम लमात प्रणत मय भोचने ॥ 
सिह कन्ध आयत उर सोहा, आनन अभित म्रदन मनभोहा ॥ 
नयनं नीर पुरुकित अति गाता, मनधरि धीर कदी मृदूबाता ॥ 
ठाल् मृलगी- 
शर पूय षार वार्य, पूज्य तुम सुषसाय । 
आज धन्य दिन माहरोरे, देव दर्शन पाय ॥ राषव० ॥ ५० ॥ 
तेप दोदा- 
भरवण सुयश्च सुनी आवरः, प्रु भजन मयभीर । 
जाहि २ आरति हरण, शरण सुखद रधुभीर ॥ . 
अनुज सदिव पिल दिग कैडायै, बोले कचन मक्त मयमारी । 
कह सेकेशच सितं परिषिरा, कशल कृटाहर वास तुम्हारा ॥ 
डाल मूलगी 
आवो इहां आधा वेदो. आज उपन्यो प्रेम । 
याति पृषे हीयो खोली, दूबलाछो केम ॥ राधघर° ॥ ५१ ॥ 
आव्रीयो ते घणा दिषसे, एवा भला बोल । 
जिहां कमे तिं जाता, मानवी निमोंर ॥ राघव० ॥ ५२॥ 
वेचन ना रस पके चृटो, माहैजी भल भूष । 
केचन से रस राम सैन्यो, वचन रूप विरूप ॥ रापच० ॥ ५२ ॥ 
विभीषण कहै रामजी, मादैजी ने रोडि । 
आरीयो. सुग्रीव जेम तेम, जाणीयो समजोडी ॥ राघच० + ५४॥ 
राम रक्ष्मण ताम माखे, करो ए तरसरीम । - 
कनी चखसीसं तमने, हिय हृतो हीमं ॥ राषच० ॥ ५५॥ 
दाल इकताटीशमींए, रंक आपी इव । 
'केदारान! कहत अवसर, आवीया -वखतीस रवर ॥ ५६ ॥ 
दोहा ( केद्रार-सगे ). 
 ुसद्रीपः दिन आढ रही, -अगिःअवि जाप । 
धरती दीटीःमोकरी, खेत -जडवि ताम ++ ॥ 
वी नीची समाचरेःधरती याल 'समान += 


श्री जैन पद समाय कृतीय खण्ड क 
संब पणे चबा पणे, जोजन वीश प्रान ॥ २॥ 
वेला साधी-वेगष्ठं, कथो कटक पड़ाव । 
र्द दरु देखण वणो, आणे चित मे चवि ॥ ३॥ 
ध्वनी शब्द सायर तण, राम फटकनो सादं । 
दकारो बदरी हई, कोटा हनी नाद ॥ ४ \ 
केपक दाल मूलगी-- 
मन्दोदरी "रवण समक्चवि, वार ए पुनरपि नहीं अवि, कन्त १क्ब्‌ 
दिम नक्ष रवि ! रामको तेज दै भारी, प्रयसे षार नरनारी 
॥ सस्य तरत पालो ॥ ८२॥ 
सेपक सवैया-- 
जड घुरापति जीय, एम आसादज आणी, 
 ्रयन न-बरे शोष, जन्तु भाद्रवा वस जाणी । 
अममन है आसोज, कन्त इर फाती वेसी, 
भिगसिर दीनो माम पोह माह आयां पेसी ॥ 
नमरान मणे फागुन निकट, चेत २ के साचरी, 
वैशाख एम वनिता वेद रखो सीत सती रामरी ॥ 


दोहा देपक-- 
बर सीया रो आीयो, उनालो घनं जान । 
चर सायत में जावसी, राज ऋद्धि सन्मान ॥ 
वीराणी रही नदी, रहसी पुथारी । 
सोनारी जासी परी, कै भाभी डइम्भारी ॥ 
धूलचंदजी कृत, 
दाल क्ेपक त्जं सावण अयो हो म्हारा सोजतिया सरदार । 
रष प्रतिभयो हो महारा हदभीना भरतार, ठंकेशर शु 
महारो जिय दुःख पायोहो, श्दारी अरजी हो अधार ॥ ठै० ।।१॥ 
येतो'काठ्मी माई हो, थरि कां आई मन माय ॥ ठंके० ॥ 
येतो शवुदधि कमाई हो, कषीपो कराम अन्याय ॥ स० ॥ २॥ 
भो शल चो हे, येतो दुषो पाठी सीत-॥ ऊ° 


^ 


( २कष्प ) श्रीन्लैन पद्ःशमायण ठतीय खणड \। 


जरा मन माही लवो दहो, ये स्यो. होवे फोमट फीत ढ० ॥र२ा 
आतो कामन आसी हो, थारे करतां ही कोड उपाय ॥ ₹० ॥ 
थांरी रका जासीहो, थेतो मानो म्हारी माय ॥ ङ ॥ ४.॥ 
सुनि श्री रावतमलज्ञी छत ढाल केपक-तजं-सीता माता की- 
भाखे मन्दोदरी महाराज १ संपदो सीता सुन्दरी ( र ) 
थारे नारी सहस अरर, प्यारे राखो तिनसे प्यार । 
मानो इन्द्राणी अत्तार, रूपमे देखो परन्दरी ॥ भवे ॥ १॥ 
करता-अजहुन विगञ्यो काज, जो तुम्ह मान ठेवो महाराज । 
नदीतर जातो दीस राज, पिदधे पिकतासे पिया आप साप ज्यु 
ग्रही छुद्धन्दरी ॥ भा० ॥ २॥ तट के बोल्यो रावण ताम, तेरी 
नारी अकल तमाम, अये नहीं रयो बोलण को काम, प्री जाय 
पीहर भीड़ मिटजाय, क्यो ठप २ करे रघुन्दरी ॥ माच ॥ २॥ 
श्री रामुनि कृत ढाल त्ेपक तर्ज-सगमीजी ने पेडा भावे । 
थे क्रिम भूसा राजवी, आधर जात्रण रा बात, मन्दोदरी यरं सम- 
ञ्ञावे । मनमं सोचो सायवा, चो शध रुडयो तम साथ ॥ मन्दो 
द्री ॥ हां पियने युं समन्च्रे ॥ ठेर ॥ १ ॥ 
वानष्टी व्च सायवा, थे किम सोच राज ॥ मन्दो० ॥ 
वन्दर राजा बदलीयो, ओर रघुबर आयो गाज ॥ मन्दो० ॥ २॥ 
पद्‌ प्रणमीने बीन आप स्थुं कियो सीता खाय ॥ मन्दो० ॥ , 
करणी देखी दृतक्ी, सब कंका दीवी है धुजाय ॥ मन्दो ॥ ३॥, 
अव राय आये चय लेने, सो करसी-कौन हवा ॥ मन्दो ॥ 
सीता रीधां बिन नारे, कण छोड आपनी नार ॥ मन्दो ॥ 3 ॥ , 
शोत निशा समजानकी, ओौर तव इह कश्नल ` चिनास ॥ मन्दो॥ 
निज सचिव. समः दे्ईने. आमेटो रपुत्र पाम-॥ रमन्दोः॥भः ॥ 
राम'बाणःअहिगण. सारीसा. निकर निशाचर मेक" मन्दो॥ 
जां कग ग्रसंतनः तारे, अतन करो तरेक । मन्दो ५) *९८॥' 
च्तेपक टालःमूर्लगीः ४ 
रावण .तोःचात्न्ी मनि; रुदर ;दक आप्ररीतनिमिरोते परकर 


श्री जैन पद रामायण वतीय खण्ड । ( २६६ ) 


नी जम | इण रम ष्जगे, देखत शिखी सपं दी मभि ॥ 
सत्य ॥ ८२३॥ 
दोदया मूलगा-- 
सम्बाहै शुगतणा, पिरे वकर टेप ! 
्रहस्तादिक सामस्ता, ओ आछे ओप ॥ ५॥ 
कोई सो हाथी चट्या, कोद इय असवार । 
कोई सिंहं डपरे, चदि मिल्या तेवा ॥ ६ ॥ 
को$ खर रथ वेसरीया, को पराणे महीप । 
कोई महिषीये वेसीया, फो पिमान श्रिरेष ॥ ७ ॥ 
आप आपणा साथ, आप आपणो जौर । 
मरैलो दैई स्वामीने, उमा बंधी कौर ॥ ८ ॥ 
ेपक्‌ ढाल मूलगी 
राघण को हुकमही पावे, मिटण मिस निज २ धरति, सुभट स 
हुमनमे उपाये । मात कटै सुनहर पुत्र प्याग. रजनि दूधमत 
महार ॥ सत्य ॥ ८७ ॥ कायर्‌ की माता इमम, श को मनने 
इररावे, आयां वंग खाल परोताके। आपणे भजक नदीं चीने 
सुखे धर आयते रदीमे॥ मत्य ॥ ८५॥ 
स्वामी श्री चौथमल्लजी कृत ेपक टाल तज॑ हकं मिक गव॑ दिवाना- 
हापिया१ पांत मति जानो, अ सयुं कर ये पाछा अदनो । 
नाहक़ देणोजीष नाम ये मति मेड जरे ॥ पिया ॥ १॥ 
मियां बीवी दोनी राजी, कोद करे ञकमारे काजी । _ 
जराक अन्ञी मान सवरस थे गम खाईजोरे ॥ पिया 1 २॥ 
पटा पुरीरी गजं है फिनके, दायप्ड तो दीजो उनक्रे ! 
गुप चुप सेरीताक धणीरी निजर चुराहनो जी ॥ पिया ३॥ 
धार पणं ट्र सरे, उनको तुम्ह्‌ विन हरण रबा । 
दोसौ कोण हवा पिया, इम मनमे सष््नोजी ॥ पिया ४ ॥ 
जबर काम ञगडा को कटे, श्ुस्किर पाछो आवन्‌ देषे। 
जोग मायारी महर पिया थे मत षबराईजोजी ॥ पिया ॥ ५ ॥ 


( २७० ) श्री जन पद्‌ रामायण वतीय खरड ! , 
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कायर की नारी इमबोली, हृ रारे बारी मौरी । 
चौथमह् करै सुभटानि, नथमाल मनाई जोजी ॥ पिया ॥ ६ 
( वीराङ्गना का निज पततिसे कथन ) 

स्वामी श्री चौथमलजी कत त्ेपकं ढाल तजं गांधणजीरी- 
रलितांगी वाणी ठवेहो नरवरजी, थे राडोडी रजपूत भागमत भ 
ईजोहो नरवरजी उचक म्भ स्थर भान जोह नर० हाथी इन्दा 
मजबूत अजस मति राई जोहो ॥ नर ॥ १ ॥ दपर श्चपट रिपु 
ठायजोहो नर० म्हारे लाजो मोतियन कमाल, भूरलमत आईजो हो 
नर । मगरूरी करजोपदि डो नरबरजी अहंकार निगुण आगार । 
भरु गुन माई जोहो, नर०॥२॥ सामी छतियों क्घडजो हो नर० 
थायो नाम असल रणपीर्‌ ॥ अरज महाराजदं हौ नर०। कायरता 
करजो मतिहो नर० ज्यां लगे कलेजेतीर ॥ बीर वधु वाज हो नर 
। ३॥ मतवजो अपच्छर भणीहो नर० भे जराक कीजो देर ॥ ठेर 
मे आदं हो नर० शीघ्र सिधावो सिद्ध कसे हये नर० चौधू कहो 
खेर नाथ युरु ध्य हो नर ॥ ४॥ 

दोय मूलनी-- 

रोपकरी अति रातङो, शूरान सुरुतान । 
विविधायुध करी पूतो, रथ वेरो सजन ॥ ९॥ 
करण९ पिता सम तेजकरी, इम्भकर्णं दुरदन्त२ । 
श्रू दण्ड हाये ग्रहो, आयो अति मय मन्त ॥ १० ॥ 
कर्मता कुंबर महा, इन्द्र जीतजी जोय । 
(घनवहान ० राव्रण तणा, दो दण्ड ए होय ॥ ?१॥ 
कंवर अवर संघाहीया, 'मय' शयुन्दादिः अनेक । 
युक" शश्रण' मारीच, भट सामन्त सटेक ॥ १२॥ 
अक्षौ हणी ना सदशरनो, पारनं पावे कोई । __ 5 

= न = ३ मदमन्त =. कर्मवन्त = ५ मेषवाहन 
॥ अरोदणी त ॥ इकयीश दलार-श्राढ सो ने सीत हषी, 
इतना ही रथ । पेसठ हजार छसो ने दश घोड़ा । एक लाख नव क 
तीससो पचास योधा 1 ` 
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सत णत कन 
धूलचन्दजी कृत. ठाल तेपक तज हारे कायथङा रंगरो रियो महिलां मं 
हरक लखना ‹ राण › रुडया आवीयो, हा-दोई्ने हंसीयारो रे 
ललना गजरथ उपर बेसने हारेक-धरतो अंग अँहकारोरे लरना॥ 
जगत्रय तृण सम जाणतो, हरि- रावणजी तिणवारोरे लखना ।रा०।१। 
हारिषिविथ परे कर वीस मे, हां ? आयुध धरतो आपोरे लना । 
थर हरावे मेदनी, हा -धरतो अति सन्तापोरे ॥ रुलना ॥ रा०।२। 
हां-वांका जोध सुभट जीके, हा-पोरुप धरता पूरोरे खना । 
एक २ थी आगला, हां -शरां मादी शूरोरे लना ॥ रावण ॥ ३॥ 
हां-अक्षौहणी चउ सहस ठे, हां-चारण लामो नामोरे छलना ॥ 
लंका वारे नीका, हां -शुकरनथया निःकामोर ॥ खलना॥ रा०।४। 
हा-षिष डावा खर जीषणा, हां-सामो बजे चायोरे लरना । 
चली वोवाडं करे, हां-दिश्षा राती देखायोरे कना ॥ रावण (५॥ 
दां -शङ्न वारन्ता चालीयो, हां- रजे लोक अपारोरे रना । 
अभिमानी मनिनदीं, हा नदीं मिरे होबण हारोरे करना ॥ रा०।६। 
ढाल वया लीशमीं-- 
तजे खड्को- ( भूलणा छन्दभेमी गासकतेहै ) 
आचीयो रावण लोक डरावणो, राण रावो पार नावे । 
छायो अम्भर कटः आडम्बरे, खथर निज परतणी कोन पावे।आ॥।१ 
कोई हरिकेत्‌९ को$ रे अशपद्‌, केतु कोई गजराज केतु । 
मोर मजार अदि डटर केतुन, सभर स्वामीतणा अधिक हत्‌ (आ, २। 
दण्ड कोई ग्रहे खडग को संग्र, कोई निज यु्टिए सेलर सा । 
कोई अुद्गर परिचये ङुटारीका५ शू सादी मनमे उपार ।आ. ३। 
चीर योजन ठे राम दर विस्तरे, अपर पचास नोजन प्रमाणे । 
उम ोलावता चैयं डोलावता, एकदै एकतो अधिक ताणि ।आ, ४। 
आप स्वामी तणी दसाध्यता६ अति घणी करत निन्दा पर स्वामी केरी। 


१ सिहका चित्रवाली ध्वजा ( केतु ध्वजा ) । २ करूकडा । ३ पत्थर । 
भोगल । ५ इृहादी । ६ प्रशंसा ( तारीफ ) 


। (२७२) श्री जैन पद्‌ रामायण चृतीय खण्ड । - 
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त ङणरे अचे तू इणरे अरे, आपसे रे भासे घणेरी । आ ५। 
गच्छरे९ गच्छरेर तिष्ट रे निष्ट रे, मते इरे आयुद्ध अङ्ग नां । 
नदीं तर ए जयुद् सम्भालीरे, आवी उगते बजाव चोट चासी ॥६॥ 
धाण वपँ घणा विध भातितणा, चक्र परिधा गदा एरसी खांडा । 
दण्ड सुदूगर करी चोट करे खरी, गकम वानर लडता वाडा ॥७॥ 
धाना राजता जेम तरु भाजता तेम राक्ता तत्र जाय भागा । 
हस्त प्रहस्त उद्धन्त बलवन्त अपि, वानर सेत आयलामा। भ<] 
ढाल त्तेपक-तजं दरि कायथडा-- 
हरक रसना दस्त ्रहस्तज वीया. हरि-पामा नल ने नीरीः 
रे लना विविध प्रकारे युद्ध थयो, हरित चारी वीरोरे सरना 
रावण कडवा अधरीयो ॥ ठेर ॥ ६ ॥ । 
हरेहस्तराय श्र अगनीनो, हा-नल उपर मेनो रे छलना । 
जरुर करने 2ेलीयोरे, हा-मनमे रेष धान्तोरे ललना रा० ॥७॥ 
हरि-रोष भरी रण आफल्या, हां-कसग्न राखी ऋायोरे ललना । 
दिनि आथमतां मारीया, हां-गक्षप्तने दोन मागोरे ॥ छलना रा*।८ 
डाल मूलगीः-- 

"हस्त" "नके" मारीयो (नीरः प्रहस्तः ने, अम्ब पुष्नी टि हई । 
राद" गाजीयो एह दल लाजीयो, प्रातः सृप मोकमे फोज जुई 
।॥ आ० ॥ ९ ॥ राड (मारीचः शुक्रः सारण 'तिंहर्थः अशरथः 
चन्दः भविः ने “उद्वामा | "सकः "ज्वर" भूपः 'कामाकषु' भ्य 
म्भीर' ` सिष्टजषन्यः 'विभीत्सव शम्भुः सकामा । आ ॥१०॥ 
मदनः "अङ्कः .सन्तापः 'पूथितः नामथी, "आक्रोक्षः 'पुष्पचच 
-सुविध्त' नामा । दुरति" "नन्दनः "कर प्रीति दुदर वानरा 
राजीया एह अक्षमा ॥ आ० ॥ ११ ॥ राय मारीचः सन्ताप 
वानर हण्यो, “नन्दनः वानरे “ज्वरः विणास्यो । रकष उदाम' कपि 
१जा। २ ठहर। ३ दशमीं गाथा में जितने राजां का-नाम है वे सव 


मीके 
राक्षसो की फौज की तफ के है, २ ग्यारहवी, गाथा मेँ जो राजार्थो 
५ अङ्कित किये गये ह वे सव के सयदही राम सेना की तफ के सुभट 
। ४ 





श्री सैन पद्‌ रामायण तृतीय खण्ड । ( २७३ ) 





"विश्वः मारीरीयो, दुसितिः श्चुकः मारी जमगेह वास्यो ।मा०१२। 
“सिंदजघन्ये' हण्यो 'ूथितवरः वानरे, एटकते छं पण अस्तपामे । 
दोनों दल हव्या जे आते धव्या, प्रातः फरी मांडीया सुयज्ञ कामे 
॥ आ० | १३ ॥ कपि सुमट मध्ये गजरथ पैनी शरृप, आवीयो 
विविध आयुद्ध धारी । रामसैना प्रते प्रचल बर धारफे, माचीयो 
एह संग्राम भारी 1 आ> ॥१४। रावणः राय हुंकार करवे करी, 
राक्षस चरण रण विषय रोपी रक्ष्यो । वानग पग खस्या जाथ 
पाछा धस्या, अवसर ताम 'सुग्रीषः छहीयो ॥ आ०।॥१५॥ सरह 
सन्नाह करी घलुष्यं षर कर धरी, राृसनि सुखे जाम आपै । ताम 
"हनुमन्तः भाखन्त शु्रीः ह, देव ¡ अब तुम रद्य आप दवे ॥ 
आ | १६॥ 
त्तेपक सचैया- 

वानर ईश षे रणर्मेजद, पोनके पूत पुकार करीहै । 

पिष्हो तुम रसोञ्च सृषटिको नष्ट करीके करीर ॥ 

मावत्त ना तल ब्रानहूम बटको षचके हमसे अ्षवरीहै । 

योह मान लयो सवपे, रथ नसे वेग सवारी करीर ॥ १ ॥ 

ढाल मूलगीं -- 

चद 'हलुमन्त' दरदन्त दलने देले, रक्षतो सख आवी रेक । 
ताम वाचो१ घुष्य बाण सम्माल के, ' हनुमन्त › बीर ने आवी 
रोके ॥ आ० ॥ १७॥ इनुमन्तेः अल्लषन छेदी बाबा तणा, कहै 
रेबूढातंतो कोई चा । प॑च परमेष्टी गुण परभ साधणो, 
धाप्रजी छोटवो चेरे राद ॥।आ०।१८॥ एम सुणी ताम च्रन्नोद्र 
आीयो, के रे अज्ञानमे तं कई बोले । आव उरहो चलीजेरे 
अतुलोबरी, म तुम जोड 3 एक ते ॥ आ०।१९॥ केषरीनी - 
पर शब्द्‌ दियड़ घरी, आवीयो चीर द्नुमन्तःदाकी । सोई मारी 
रीयो षजनो ण कयो, पाले को राखीन भा ।गा०।२०॥ 
जम्बूमालीरे -जनुमासर यप ननदन आवीवो, सो उपाह के नासी दी आवीयो, सो उडी के नांखी दीनो ॥ 
१ माली रात्तस 1 > रावणपुर | 2 
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राक्ष “ महोदर ' प्रथुख बहरा मीरी, अजना अगज पेरी लीनो 
॥आ०।२१॥-कोई तो यज विषे को तो यख चिषे. को तो पग 
पिषे को छात्ती । कोई तो करे कीया सयरु मारी लोया, हनु- 
मन्त करनी रीस ताती ॥ आ०॥ २२॥ 
। ्तेपक सवया 

घान चले कपिक्े करते र्टा चख तामस ना चपलाई। 
ना श्नखरी जवता जल में, मनकी चपलासुत पैनसीं नारं ॥ 
चानं सेधानर एैचिवो छुटिबो शीकन प्रानक्री बाजी जीताई। 
भोर है परवाहनीके रंगहै रंगर रंगहे नके पित माई ॥ १॥ 

। ढाल मूलगी- 
सोयर वीच वडवानल१ शोमतो, गक्षमां बीच ए वीर सोहै । 
भांजीया सयल ही उगतो घर ज्यू. जेमरे तिमिरनो खोज खोदे ॥ 
आ० ॥ २२ ॥ राक्षसां भग देखी अति कोपीयो. कुम्भके! ज 
तव आप धायो । देव ईशान निम शूल हाये ग्रहयो, कायरां धीरज 
थर थरायो ॥ आ० ॥ २४ ॥ कोई पयि इण्या को कपुरर हण्या, 
कोई हाये हण्या अथिक्र त्रास्या । कोर शुदणुर ण्या कोर पिश 
हण्या, कोह अन्योन्य कपि एम विणास्या ॥जा०॥ २५॥ देखी 
वरवन्तु, शुग्रीजी' पायो, पाक्या ' दधिञ्ुल › ने ' महेन्दो  । 
धाया. दषठन्दः “अगदः ' अच श्ञालक १३, धावा खटी म्दोटा 
नरेन्दो ॥भा०॥२६॥ ए खर भूषने (ुम्भकर्ण' ज लड़. अम्परे देव 
देख-तमासो+ विविध पर बाणनो मेह चरसरावतो, योगिणी आपं 
करत दातो ॥| आ० ॥२७॥ नीद बाणे करी नींद बिद्ु्वेणा) रक्षते 
नीद शयन्‌ करीना। जागृत चाण दव ताम सुग्रीवजी, तेरे सला 
उट्‌!ई ङीना.| भ्रा २८.॥ 'ङम्भकणेः. ज तणो थने स्वारथी, 
सुगरी रषे.तम्र.भां जी राल्यो । शुद्गर क्यौ कपिपति उपर, 
आीयीःसो नदीरटेष्ीःटान्यो ॥आ०॥२९॥ अंगते बायरेवानरा 


¢ 


` निरि ररीथीः मेम धो गरे -भाजके त .स्फरीथी-जेम बधो सद्गरे -माजके ताम डकड 
६.१. "4 ------- नन्वव ~ 
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दीया, सुग्रीव रायो रथ प्रत्यक्षो ॥ आ० ॥३०॥ सुग्रीवः रायजी 
एक शीला मोटी । रावणानुज१ तणे शिरही पारे । मुद्गरे तोडी 
नांखत सो दश्च दिशे, रजतणी वृष्टी अधथिक्री उडाडे ।आ०।।२१॥ 
अम्बर छाहीयो कांडे घजेनदीं, रोकना नयन यख रजही भरीया। 
ताम, सुगरी जल बाणने मूके, रजही वैसाी प्रकाश करीया ॥आ० 
॥३२॥ ताम वानरपति राक्षसां उपरे, रोषश्च मोलियो तडित घात । 
तेह ने कोई उपचार लगेनहीं. मूच्छियो तवरे धरणी पात। आ० 
॥२३॥ रावण उटीही ताम सग्रासने ताम सुत इन्द्रजीत आई आगे। 
चीनवे चापे छोड सन्तापने. कवण आगे ततो युद्ध मांगे ।। आ ॥ 
॥२४। नदीं यम बण नहीं नीया ेरजीः, “इन्द्रः सोती तोसे 
नाय जीतो । ओधर चाकर ए उच वनचर, उखलो इटो दरे 
रीतो ॥ ३५ ॥ आपो आदेश्च शश्च एह ॒सेग्रामनो, दृर्थी देखजो 
काम्‌ महारो । वाडा वानरा पान पने करं, जाणञो जायो 
तोरे थांरो ॥ आ॥ ३६ ॥ रोई सनद बद्ध ने युद्ध मे आीयो 
स्वधे सहने ताम्‌ प्रचारे । किदारे सुग्रीव हैवुमन्न किहं लक्ष्मण 
राम जे चोट म्हारी सहारे ॥ आ ॥ २७ ॥ 
स्वामी श्रीरावतमलजी म० छत पक ढाल तञ-ख्यालकी 
सुरपति जित आयो, सैना षचरारईरे श्री रघुनाथकी ॥ देर ॥ 
इन्द्र जीत को आय देखी, भट सहु मागन सगा । 
पड़ी खल्बली पेटमेसरे है, प्राण पडन की जागाजी ॥ सुर ॥ १॥ 
रक्ष्मण ठक वैडंकरिहां सरे ठेकर िलकी ओट । 
बिल बादीर श्चट आउरोसरे, चाख हमारी चौटजी ॥ सुर ॥ २ ॥ 
कपिपति यहां से कहां गयोसरे, रयो कदां रघुनाथ । ` 
रण भूमीमे रम ्ठंसरे, वेग चताघ्र हाथजी ॥ सुर ॥ ३॥ 
ढाल मूलगी-- 
च्ासीया वानरा साय इष बोरीयो, नांदी हथियार तुमअक्ग 
होबो । अणे शच इन्तानि माखा नियमधुजञ, थेरे ~ । भग इ चन्ताने माखा नियमय, थेरे यारीजई नीद 
९ छुम्मकं | ष्व 
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मोषो ॥ भा -॥ २८ ॥ जीय करवेःश्रिस्युं आव युङ्ञ सुरो, बान 
सय -तव्र आवी अद्यो । मेषवाहन संघति मामण्डल्‌, अस्त्र 
„ < फेरी अधिक रुद्धियो ॥ आ २९॥ - . ` 
 - ~ - केपक द्यालत्रजं दारै-कायथडा-- 
हरेक ललना इन्द्रजीत आवी अड़ीयो. हां बन्दर पतिने साथोरे 
रखना अस्र शख अति चारे, हां-श्दं दोयो रा हाथो रे सरना 
रावण रडवा आवीयो ।दि२॥ १ ॥ हारक ललना इन्द्रजीत मेषवा- 
मजी हां मूके शस्ते करारोरे ललना ॥ बन्दर तोडे तेने, हं 
नहर जीतने हारोरे ॥ रबण ॥ १ ॥ 
ढाल मूललगी-- . 
दिग दिश्ीनादोषे हदाथीया जेहबा, तेदवा चारही एह दीसे । 
हसतो कौन राखन्त लड्वेकरी, आपे उछले अधिक रीसे॥भ॥ ४० 
| सपक ढाल तज पूर्ववत्‌-- 
हारिक ललना बेह संध मन चिन्तवे, हां आया अति मण्डाणोरे 
लखना । काजन सरीयो आपणो, हां कीजे फे हितकाणोरे खना 
॥ रावण ॥ ११ ॥ हां -इन्द्रजीत्त अहि पासन, हा-मूके बाण तिवा 
रोरे क्छना । रायः शुप्रीषः ने बांधीयो, हा-मामण्डल (ने › मेष 
कंवारोरे रखना ॥ राचण ॥१२॥ हा-उटाई रथमोयने, हां-नांरूषा 
तेह तिषरोरे ललना । ठंका सामी चारीया, हजेज न कीषी 
पिवारोरे लना ॥ रावण ॥ १३,॥ 
"४ ढाल मूलगी-- 
-इनदरनीतः, मेथवादनः अशिपासनो, अद्ध मूके न चूके रे सोई । 
राय. ुप्ीः भामण्डः बंधीया, तामतनो जोर न चरन्त को ॥ 
शआ०॥- 9५।.करत उपलनार सहा छेदे उटीयो, रोष परतो अति 
इमङ्णोः। वीर हयमन्त -मार्यो गदा घाव, भूचछियो तव गहै 
घरी णो ।आ२५॥ ‰०२.॥ पताम उरटोय ङ कसम चीषीयो, 
(उभि तमन्त तीरे?) पकी "एक, अभिक कदी दारी गरा 
न 


म 
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कुटकसो जाय तेहनो शरीरो ।आ०॥४३॥ ठहु के रामं राला 
यविपे, भय बल धारकाः एह होई । आनन९ अधिक उपर अदि 
तोही पण, सोह पान्त ए नयन दोई ॥ आ० ॥ ४४ ॥ बांधोया 
एह दो रायने नन्दने, ठक मादी जब रुगे न जा । तब रगे 
उधम कीजीये आकरो, पामीये सुजश अति एइ छोड़ाईं ॥ आ० 
॥४५॥ कुम्भके? हदनुमन्त' जी काखमं, चांपियो एह विपरीत 
माही । बिना भुग्रीच' हतुमन्त' “भामण्डलः, सैन सवो अचे 
शूस्यप्राही ॥ आ० ॥ ४६ ॥ 

यनि श्री रावतमलओी छत पक ढाल तजं-ख्याल की 
कोई अकर उपावोरे, बन्धन छुडवावो जावो वेग द ॥ टेर ॥ 
सुनो श्री "रघुनाथः तिहारे, सैना क शिरमोड । 
अधिपति अपनी फोजका सरे, ताजा फल छीया तोडजी ॥कोई।१॥ 
तीनों विनां तिहारी सेना, सघली दीसे नी.। ` 
रसवती नवे २ भतिकीसरे, एक कतर अन्नदती ॥ कोई ।। २ ॥ 
सुन्दर वणे शरीर इ्यामजी, जिणमे रयो न जीव । | 
फाम नगारी कामिनिर्यो, का, पुतो प्रभव .पीवजी ॥फोई॥। २ ॥ 
कहै "अगदः फर जोडने सरे, राम्‌ ! गरीय निवा ! 
हुकंम हुवे हसुमन्त बीर को, रा चुडा आजजी ॥ कोर ॥४ ॥ 
हकम हवां घर अंगद” चान्यो, बालक शख्यः बनाय । 
डुम्भक्णे के रारे लारे, रोतो रोतो जायजी ॥ सोई ॥ ५ ॥ 
यावा चावा बापजी सरे, आङ तुम्हारे साथ । 
रणमांही यहां छण तुम लायो, यों कही पकडीयो हाथजी ॥ ६ ॥ 
ख्याङ करन्तां घोती खोरसे, बालकतो गयो नास] 
पत पकमत ह कर दील, दन्त उयो जकायजीभि ७ 


~~~ -~--~-~_-~_ 


१ विभीषणने का कि भामण्डल श्मौर सुम्रीव यह्‌ दोनो 

§ सुख के विषे 
नेत्र के समान है! अपर भन्थ में श्रगद ने बालक. का रूप बनवाकर 
दमान्‌ को छड़ाया एसा किखा है ! चनौर मूल रामायण मे कुम्भकं 
के साथ श्वङ्गद ने संभरामकर दयुमान को छुडाया । 
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उाल सूल्लगी 
णदज वात करतां थकां अंगद, सभट चज्ञत प्रश्च साथ काठो | 
कोधवस धनुष्य ग्रही चाण नासे तिसे, पासी अवकाश्च हलुमन्त 
नादो । आर ॥ ४७॥ 





। त्तेपक सवेया 
धनुको नमात नमादीये भूषन को, 
पीनपूत तीजे चोख काहून विसारमो ।, 
माथे परथिवि नाथन के कंते तोर डरे, 
ताकी सन्दर त्रीयाकी देखो चूदड़ी उतारभौ ॥ 
मूच्पे ठदगते नीबू एेसे महामानी भूष, 
एकना अनेक हुको माजनो विगाडगो ॥ 
पायके ओसान हवु्घद मोफसागमार, 
म्मकर्णहुते छूट डेरा मे पधारगो ॥ १॥ 
1. ढाल मूली 
कुम्भक्णजुज ९ सलह साजी करी, सा सुत आगे आवी मण्ड । 
राय, सुग्रीव “भामण्डलः भूपना, बन्धनं छोडाचवा अथिक्र तण्डे ॥ 
आ० ॥ ४८ ॥ इन्द्रजीत "मेषयाहनः चित्त चिन्तवे, एहतो मारे 
तात . तोके । युद्ध जगतो नहीं जाई टलवृं मद्धे, एतो शाखं 
सिद्धान्त, बोक्े ॥ आ० ४९ ॥ नाग पासे करी बांधीया एह छे 
भूख तरसे रे सहजेदी भरसे । मेरीए ए इहां ठे जाद किदा, 
परवशे होई नर फार करसे ॥आ०॥ ५० ॥ यद टी गया पांचौ 
मे परिरद्चा. छृम्भकणांदुज राय पासे । आवीने अरकले कोद च 
निचे, चन्धन छोडवा मति विमासे ॥ आ० ॥ ५१ ॥ आरती 
आगेधणी बन्धन छोडन भणी, राप रु सष्पण दोह भाई । ताम 
चित सांभली देव वाचा करी, सुमरिये आज थाए सहा ॥ आ 
॥ ५२ ॥ देव महाठोचन . वचन खो षणु. चिन्त्यो आवीयो 
तेवा रिह निनाद विधय र पर इर दईं सावन ण 
१ विभीषण] ` [ 
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का ॥ जार ॥ ५३ ॥ पीनली जेम चे नाश असिनो करे, समरे 
साची गदा देवे दीधी । सार विद्यासहा गारुडी स्यन्दन, अपी 
रष्मण तथी सेव द्रीधी ॥ आ० ॥ प ॥ वारुणाग्रेय चायन्य 
आदेकरी, दो भाई मणी अचर आपे । जाणीयो खिदमत दारच 
सेवक, थिर करी प्रेमनो भाव थपे ॥ आ० ॥ ५५ ॥ रक्षण 
वादन भूत गरुड तदा, पेखवे पन्नग परहा पाया । राय सुगरी 
मामण्डल मोकला, ताम हुवा सहु आवी मिलाया ॥आ०।॥५६॥ 
दारु चालीश ने दोयमी एह छे, जय जयकार जग मेँ जणाणो ' 
“ेशराजः पुण्यवन्त श्री रामने, भजश साचो सहुमं एुणाणो ॥ ५७॥ 

दोहा क्ेपक-- 
रावण कटकर्मे सांमल्यो, चटा बन्दर वीर । 
दे ओलस्मो आकरो, आखा हुवा अधीर ॥ 
हेपकः- ( रधेश्यास ) 
धिक्कार तुम्हारे शासो पर, शम्ब चोडे आकारो पर । 
जो दश्च दश वीक्ष वीश्च बानर, करजायें काम हजारो पर ॥ 
आराम पसल्दौ १ आरुसियो १ क्यो दूध ठजातेहो हौ अपना | 
लंका बिदेशषीयो को देकर, अस्तित्व मिटाति ही अपना ॥ 
जी जान लद्मकर रखना द, ईस जन्म भूमिकी इलञात को । 
युते भी चदी चदी समञ्लो, ठका नमरी की अजमत को ॥ 
तम बह ह जिनसे दुनियों को, इस दक फन्धर ने जीता है । 
ठम वह हो यह रंका.धीडवर,, जिनकी ताकत से जीता है ॥ : 
जिसका राजा हो स्वर्ग जीत, कैसा्च उटाने बारा है । 
जिसके सपने बन्दी ग्रहमे यमसी, ताकत को डाला है ॥ ` 
उसको रयत उसके बश्च, वनरो से पटे जमाने पे, । 
तो सच रुच काख साख लानत, मर्दनी फोम कहने मे ॥ 
दोहा (मारूरगे), - 
- भस्त हो रनर पति, सुम रहे भाम । 
१ र्थ = २ सूरय) 
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प्रात हवं आनी मिंल्या; साचविया सग्राम ॥ १॥ 
राश्चस अति कोधे चद्या, वानर -सेन््र मथन्त । 
सध्य दहाडे शचु्करार+ जिम सरवर डोलन्त ॥ २ ॥ 
देखी सेना भां अती, सु्रीवादिक शरूर । 
करीं घणी ऊटाघणी. राक्ष नाठा दूर ॥ २॥ 
राक्षस मेम देखी करी, "रावण, चद्यो आप | 
र. हराते मेदनी, करतो अति सन्ताप ॥ ४॥ 
-दावा नर ने आगे, तस्वर जेम दहावं | 
तेभ रावण ने आगे, चानरतो न रहाय ॥ ५॥ 
रावण दीढठो आवीयी, आप चदन्ता सम । 
धविभीषणः चजीं प्रथु, आपण चहियो ताम ॥ ६ ॥ 
। ढाज्न तयालीशमीं तजं श्याम कल्याण -- 
भन्नो नर राम, राम का दिन.रूडा। 
सत्रण कीरे दशा इदशाणी, जेदी करे सोई इडा ॥ भजो ° ॥1१। 
राबधं उदधि-पूर जूं, अवष्टीः दल ठेर । 
संहि हषो न्रीर धीर, दो इवा शह मेर ॥ -भजो० ॥ २॥ 
रेरे भढ १ वीर देखी, वस्तु केरी बानी + । 
अवरं राखी त दीयोरे, मादरे यख आनी ॥ भजो ॥ २॥ 
जेम अष्िडी खेखन्तो, आमे राखे शान । 
तेम समे. तू. कीयो, राखवा निज प्राण ॥ मजो० ॥ ४ ॥ 
जह म॑ तृ तुद उपरे, जारे अपूसे हरं ।. 
"रामः "लक्षणः सैन्य .चं, आज हणीया हं जोई ॥ भजो० ॥ ५॥ 
एह महि आवसे तै. उररे.करं चू.ए + ˆ 
` आवः थानक मूलगे, सूलगो शह नेद ॥ भ्जो० ॥ ६ ॥ 
` करै भअदा. दध सरल होई 1 . 
सी करै करे तैसो कपट "नाहीं कोरः ॥ भजो०*॥ ७ ॥ 
रम आपी नोधः गी वरनीोरखियो ¢ 
१ भ्डशरा 1 “ ' न 
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छते सेबक स्वामी काम, करत ना भल, मालीयो ॥- मजो ॥.८ ॥ 
स्वामीजीघ काम जाणी, युद्ध तणी मिस ठाणी 1 ` 
आवीयो व देव १ आज, सो सुणो सजवाणो :॥ मजो ॥ ९॥ 
त्तेपक ढाल तज॑ लावणी- सुनि श्री रामचन्द्रजी कृतः . 
विभीषण की वात सुनो वड़माई, थे राम थकी करोमेल चखत्‌ है 
आई ॥ देर ॥ श्री राम दयाल कपाल साल दुस्मनकर, §नदविे जो 
र महाराज उसी लिकछमनका । महे चढसां महाराज शन्न एुरमायो 
पिन हटकर अरज मनाय मिलन मिस आयो ॥ हस्त प्रहस्तं सेः 
जोधकटे छिनमांई, विभीषण ॥ १ ॥ घर र धरा धसकाय पाय 
जघ धरसी सर रर चलसी बाण बहुत नर मरसी । अर रर करसी 
कोक एक नदीं अरसी, थररर दियो थर राय जब प्री । एसे 
लिकिमन का जेग होसी रणमांई ॥ विभीषणः ॥ २ ॥ यै हितकी 
यदं वात इसोमे सोचो, माथे पद्वियो पेच बखतद्धे पोचो । “भा 
मण्डल सुग्रीव बंधेथेपासे, छिनमे इूटातेह इनून निमासे ॥ उल्टी 
परे सव घात सीता तथ आई ॥ विभीषण ॥ ३ ॥ गरुडा धिप सुर 
राय सहाय थयो भारी, वह दीधी अमोलक चीज हवे नफु 
त्यारी ॥ दोय बंधव शुद्ध रीत दीसे अवतारी, प्र रमणी के भात 
डे उपगारी । अजेन बिगरी बात देवो फुर माई ॥ विभीषण ॥ ४.॥ 
कर विषठालो चात टिकाने लां, ये संव वातका जाण कड सम- 
जाड । अकै बिगरी बात रुगे नहीं कारी, सो वातां यी घरात 
मानो इक म्हारी ॥ रलशवाजी तात केकसी माई॥ विमीषण ॥ ५॥ 
(रि ढाल मूलगी-- 
सती आपो रती रासो, वात छेके आद्र । 
मानो बोर एड अमोल, नहीं तर खता खावी ॥ भजो० ॥ १० ॥ 
मरण थी मैं ना इर रे, राज्य. तणो नदं कामी ) - 
रोक यले अपवाद सनन्त, मै दुःखा स्वामी ॥ मजनो०॥ ११ ॥ 
एह अपवाद मेरिथां थी, सेवक इ. छ तारो. 1. 
ऋवण राम कव. ह, मानो चचन हमारो ॥ मजे" ॥ १२,॥ 
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स्ेपक ठाल तजं पूर्ववत्‌. 
व्क भडकला रीस पीस देतिंने; त चंङ्ृने धोयो अख खबर 
है भ्हानि । पिन देख जमीं के छह काट सारानि, वनवासी ने मार 
सऽ सीताने ॥। ञ्नि राम करै सत्य बात्त.दके नकी आई ॥ विभी 
षणकी। ६ ॥ 
9 ढाल मूलगी-- 
खिजीयो अद्िश्षय रावण, अजहू एटहिज वात । 
कोटीया थारो कोदीया पण, न गयो रेरे कुपात ॥ भजो०॥ १३॥ 
भट हत्या थी उरं, रीयोथो तृही बुसाय । 
रावण 'रूपः मूलगेरे, लीभो धलुष्ष चठाय ॥ भजो० ॥ १४॥ 
भाई वडो बाप थानक, तेहथी ए अरदास । 
करू छ ह्रं वेगे आवी, पहुचाइ्‌ जम पास ॥ मनोर ॥ १५॥ 
दोर. माई फी रुढा तथ धरणी अधिकाणी । 
माहा मादी ना ररए शुद्धं मतरे मण्डाणी ॥ मजो० ॥ १६॥ 
कुस्मकणेः इ्द्रजीत, अवर राक्षस धाया । । 
(रामः "रामाजुज, अपर्‌, रायजी चली आया ॥ मजो० ॥ १७॥ 
› स्तेपक ( राधेश्याम ) 
दोहा-अबतो निशिचर सैन्य सथ, आई करके जोर । 
वषमे जैसे धिरे, ईंमड़ मड पन धोर ॥ 
आंधी की माई बे, बानर भी ततक्षार । 
एक एक से भीड गये, कर किल्कार करार ॥ 
डफ टोल ओर श्ेखों के स्वर, धरती दहकये देते थे । 
बरबानों फे गजेन तजेन आकाश हिरपे देते थे ॥ 
;्लन-शचन" ध्वनियो से एक ओर, खडगादिक शस उच्छतते थे) 
दूसरी ओर .खट-खट स्वर से गिरी-खण्ड धुष्से चते थे ॥ 
: रण-रङक .स्थ मे मतवा, रजनीच्रर कीश नाच उट । 
लात पर लो रोट.उटी; शशो ;पर शश्च नाच .उदे 4 
मानना कः अधिक ;लड. नर, उतरननी चर९.ब्लबन्ती से| 
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शदो ी धारं हार गई, अक्रौ नखो ओर दन्तोसे ॥ 
कट कट कर जब नििर-पेना, उस काल समरमे मरती थी । 
अन्याय न्याय का त निर्णय, पृथ्वी लारी करती धी | 
छोटे २ घने द्वारा, होगरई पराजय खलन्दल की । 
जगने अधर्मं की छादी एर, अवरलेकी जीत श्वमैः लकौ ॥ 
दोका-'अवनी -अकम्पन' आदि भर, च्च गए जब जाय । | 
जीये जव रण भूमि मे, शवज्नदन्त' अतिकाय ॥ 
तथ ठका के नाथसे, छे आश्चा वरदानं । 
चला समरफे वास्त, इन्द? जीत बलवान ॥ 
रंकामे सचषुच षदी हई, ताकत इस इन्द्रजीत की थी । 
यह सेनाका स्चरुकथ, युवराज की इसको पदबौ थौ ॥ 
जीता था इसने इन्द्ररोक, यह इन्द्रजीत कह सातादै । 
यह ही सबसे प्यारा बेटा, दशचुख का समजाता हे ॥ 
दोहा-उसी समय सेग्राममे, आ पहुंचा घन नाद्‌ । 
वानर सेनामे तमी, च्यापा निषृम विषाद्‌ | | 
छरुसे बरसे ओर्‌ कौश्रुसे, रडताथा बह योद्धा रणर्मे । 
छषजाता फभी प्रगट होता, दिन करता कभी निशा रणते ॥ 
आकाश मागे पर जा जा कर, इद्धि पूरी वरसाता था । 
तके २ फर वीर बानरोपे, नाना विधि बाण चलाता धा॥ 
रुते २ जब चूर हुई, तब डोर उठी बानर सेना । 
रघुद्रु के नाथ दुदाईं है, यह्‌ बोर उठी चानर सेना ॥ 
देखा जच रण भूमी मे, वानर है लाचार । 
अन्ने "रघुनाथः की हुषे "लक्खण" सैयार ॥ 
आते दी बलवीरने, रण में किया प्रका । 
एक भामे अशुर कौ, माया करदी नाश्च ॥ ` 
इन्द्रजीत कने रगा, सन्पुख इन्है निहार । 


~~~ 
‡ अपर नाम मेघनाद 


( ग्ण) : श्री जैन पद्‌ समायण तीय खरड । 


ओहो ! वों भी हए; अब्र-रण को तैयार ॥ 

यह युद्ध स्थर वीरो. का है, षञ्चो का है सिन्वाड़ नहीं । 
धारे यहां कूपानां की, मिनन फा बाजार नदीं ॥ 

निन दतां का प्खा न. दुध, दृःख होता उन्दर तोडने भे । 
इसकिए छौट जाओ घर को, सुश्च है धननाद बोडन में ॥ 
लखण लार कहने रगा, कफे कड़ी निगाह । 

बुरा चौर की चात को, नहीं मानते शाह ॥ 

छकरा पर रघुङ्ख की कमान, इसकारण आकर कडकी हे । 
सत्यवती सीताजी की चिद उ्वाखा, बदला छेने को भिड्की हे॥। 
इसलिये सम्भलजा इन्द्रजीत, यह इन्द्रिय जीत चः रहा है। 

,कषव्री के काल जीत धलुपे, शायक जगजीत ब्द रहा ॥ 
बह नदीं कीं दव सकता 8, जो बल रखता है इष्टो का । 
रघर्वश आन का पूरा ६, कर देगा चरा दा का ॥ 
रखणलाल के वैन सुन, हु इन्द्रजीत लल । 
आपस मे अव भिंड गये, दोर्नो बीर विशार ॥ 

` खां पर खोडे खड़क रे, बाणो पर बाण चोर उठे । 
वीस का बका युद्ध देख पृथ्वी आकाश्च डोर उठे ॥ 

' छोडा जब रिपुने मेष बाण, तव इधर समीर बाण छोडा । 
वह लमा छोडने अग्नि-बाण, रक्ष्मण ने नीर बाण छोडा॥ 
नाना ग्रकार की चतुराई, दश-कन्धर तनय दिखाता था । 
कौशल-किक्ौर के कौश से, बेकार वार होजाता था ॥ 
हर तरह युद्धम इन्द्रजीत. जब हार गया बेजान हुआ। 
रमण के हाथकै बाणो से, गस खा खा के हैरान इ ॥ 
तच रगा सोचने कया करीएः यहतो सामान प्रय काहे । 
लक्ष्मण साधारण मचुज नहीं, सचयुच अवतार विजय कहि ॥ 

। ढाल मूलगी-- 
राम ्म्मकर्णेः रदे, इन्द्रजीत" जाम । । 
रक्ष्मण दरे आवी अद्यो, ए वड संग्राम ॥ मजो .॥ १८ ॥ 


श्री जैन पद्‌ तमायण्‌ वतीय खण्ड । ८ २८५) 


५० ~ 
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(नीर ““स्िहजघन्यः, ^दुयखःः, ‹ घटोदर" स देख । 
(स्वयम्भू जई 'दुरमति' द, नर सम्भू, सुयिशेष ॥ भजो ॥ १९ ॥ 
“अगद ने 'सयनेमय › वीर विराध, 'सुश्रीवः । 

“स्वन्द्‌' "चनद्रनखः निरूपम, माची रदी अति रीव ॥ भजो ॥२०॥ 
श्रीदत्तः ज, "जम्बुमाली, 'मामण्डल,, जी किंतुः । 

"हनुमन्तः 'कुम्भकणैसुत्त' साग्या रोष समेतु ॥ भजो ॥ २१ ॥ 
(इन्द ने शपूमाक्षी' दाखी, शिष्किन्येशच' 'वुमारीः । 
(चन्द्ररशिमः “सारण' साथे. माचियो युद्ध करारी ॥ भजो ॥२२॥ 
'खक्ष्मण' उपरे “इन्द्रजीत' मेके तमास बाण] 

(लक्ष्मणः टले प्रगट पणे, शरौ को सुरुतान ॥ भजो ॥ २३ ॥ 
इन्द्रजीत पे अनुज मेरे, नाग पास अघ । 

तांतणिये मज तेम बाध्यो, कोर फुरियो नदीं शखर ॥ मजो ॥२४॥ 
रथम धारी ततकाल, "चन्द्रोद्र ठे जवे ] 

कटक मांही अति उच्छाए, राख्या थानक उवि । भजो ॥ २५॥ 
“इृम्भकणे' ने नाग पासे, रामे षांधी रीयो । 

भागण्डलः हाये दे४, ते पहचाय दयो ॥ भजो ॥ २६ ॥ 

अवरं राक्षसो सू आवी अड़ीया, वानरा जह आप । 

तेते बंधी आंणीया, रास तणे परताप ॥ मजो ॥ २७॥ 

मेष वाहने" बांधीरयो, सांधिया शर नाही 1 

दिवस पिरे देखी वैरी, जोर चके नदीं प्राह ॥ भजो ॥ २८॥ 
देखी नयन अति कुचयन, पामीया तब राय । 

वीर उपर शूल भरे, किं ही ए मरिजाय ॥ भनो ॥ २९॥ 

शरु अन्तराल ताम, खेदीयो जेम केली ] 

र्ष्मण तो रीला मेरे, सुदिन केरी मेली ॥ भजो ३० ॥ 

री धरेन्द्र दत्त शक्ती, विजय नामे अमोधा । 

विजय हेते रावण राय, उपाडी वलोषा ॥ भजो ॥.२१ ॥ 


शक लद्मण । + । 





(२८६ ) भरी जैन पद्‌ रामायण दृतीय श्रर्ड | 
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धग धगन्ती जती चलती, तड तडन्ती नदे । 

अन्त मेष तडित ङेखा, फैरी अन्दादे ॥ मनी ॥ ३२ ॥ 
देव पाछा ओसरे, रोक न मेरे नयन । 

देखतां थिरत" भिरे, उपजेरे चयन ॥ भजो ॥ ३३॥ 
राम कटै सोमित्री ने, बिभीषण नी लज । 

आपने छे राखि छठे ओ, मारे राक्षक़ राज ॥ भजो ॥ ३४ ॥ 
शरणे आयो रखणो. नदीं सहाय कराय । 

अवाद्‌ नदियों तणी देखव। तरी जाय ॥ मजो ॥ ३५॥ 
सौमित्री अगे हओ, गरुड़ नो असवार । 

रावरणाचुज पूड दामो. एह खरो व्यवहार ॥ भजो ॥ ३६॥ 
लक्ष्मण साथे कहै राय, आधो पराछो थाय । 

पर मरणे तं कांमरे, जो तज्ञ आबी दाय ॥ भजो ॥ ३७॥ 





स्तेप राधेश्याम 

अबतक मे खेर खिलाता था, अब खा जनेकी चारी है। 
इस शक्ती बाणकी रतम आ पहुचो मोत तुम्हारी है ॥ 
इसका मारा वचता ही नदी, दिनि उमते प्राण गाता है । 
ज्यो ही यह तन पर पड़ती है तन सतक तुल्य हौ जाजा है ॥ 
इसदिए सम्भर ओ र्षी, तै आज न वचने पायेमा । 
करै रायण ललकार अवे हम, रुखण जीत कहरयेगा ॥ 
इस कर टक््मणने कहा, इस मद्‌ पर पिक्छर । 
बाण गये श्ुदगर गये. गर खड्ग तल्वार ॥ 
जो भरी ,हथीयार तुम्हारे थे, उन सबने हारी मानी है । 
जब.श युद्धमे हार गये तो. देव शक्तिको ठानी है ॥ 

डाल मूलगी ` - 
श्रमावी अरति ही ्रमावी, रक्षण उपर तेह । 
राबण मूक रोपर, ताम बो अन्देड ॥ भजो ॥ २८ ॥ 
सा आवन्ती देखी, पेखी; सौमित्री सग्ीव्‌। ॥ 
(आनष्डल) नले हचुमन्त शर-अतीव)) जो ॥९९। 


श्री जैन पद रामायण तृतीय खण्ड । ( २५८७ ) 
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अस्त्रौ प बलवन्त बारे, ताडे ताम अपार । 

अङ्श खोटो हाथीयो, जेम न माने कार ॥ भजो ॥ ४० ॥ 

उरस्थके आवी एडी, मूरच्छाणो नरनाथ । 

दाहा कार हओ षणो, शोक्रे सहु साथ ॥ भजो 1 ७१ ॥ 

कोपी राम अवरे ताम, वेसी रथ रसाल । 

राय तणो रथ रोपर, तोडियो तत्काल ॥ मनो ॥ ४२ ॥ 

वीजो त्रीजो चयो पंचमा रथं देखी । 

केण तण पर तोडी नादे, राथ रोप विरोपी ॥ भमो ॥ ४३॥ 

राजण चिन्त चिन्तये, माई तो दुःख भूर । 

एतो हुवो आंधलो, रहीये एथी दरी ॥ सनो ॥ ४४ ॥ 

लंका चप आवीयो, आथमीयो दिनकर । 

टुःखन जरे देखीयो, आणी एह पिचार ॥ सो ॥ ४५ ॥ 

रेण भागो जाणीयो, सोया राम तेनार । 

रक्ष्मण पियो देखतोरे, न रहीं शुद्ध किगार ॥ भजो ॥ ४६ ॥ 

मूच्छ धरती पड्वा, करी तल उपचार । 

उराई वेग क्षिया, बो रक्षण लार ॥ भयो ॥ ४७॥ 

चत्सा तुमे क्यो फोदीया, क्योन प्रकाशो यण} 

रक्तो नीजो षयणनी, कां पतावो यथन ॥ मजो ॥ ४८ ॥ 
्ेपक ढाल तज॑ कवाली परसिद्ध वक्ता श्री चौयमलजी म ङृत-- 

समाजो तीर रमन के. पडे गस साक भूमिषर । 

कहे तमे राम आं भर्‌, उटो रक्षण उठो तक््मण 1 १ ॥ 

सीया राव करे फेम, अर तुमने करी एसी । 

मेरा इस वमभ बेदी कौन, उयो लक्ष्मण उरो रक्ष्मण ॥ २॥ 

अरे रणवीच सेनाको, सिवा तेरे टापो कौन ] 

भिराया क्यो धनुष्य तेने, ठो रक्षमग उड रक्षण ॥ ३॥ 
हिम्मत पे बन्धु, चदा कोजो ठक । 

वथावो धीर अहमो, उरो सकषम उठो रक्षमण ॥ ४ ॥ 


( रे) श्री जैन पद्‌ रामायण दतीय खड । 
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अगर नफरत हो ख्ढनेसेतो, फिर बनको चे बाप । 
कृ भीतो कटो भाई, उठो लक्ष्मण टो रक्षण ॥ ५॥ 

दाल मूलगी-- 
ए मुख देखे ताहरो, सुग्रीबादि नरे । 
पोलन आपो छो ठु, आणे आरती अरस ॥ भयो० ॥ ४९॥ 
रवेण तो गयो जीधरतो, ए थारे चित्त रोष । 
रावण मारे तो सही, आणो चित्त सन्तोष ॥ भजो० ॥ ५० ॥ 
विट तिष्ट ततं कहां गयो, म्हारो भ मारी । 
धनुष्य बान कें चल्या, हनुमन्त कटै हाक्रारी ॥ भजो० ५१ ॥ 
किदं चाल्पा प्रयुजी तुमे, वैर विल्ञोधन माई । 
रवण तो ठंकर्मे मयो, ताम एवो पिञ्वाई ॥ मजो० ॥५२॥ 
नारी हरी माई हण्यो, एह अवम्था आपी । 
मरै आयो नासी गयो, किदूरे रावण पापी ॥ मनजो० ॥ ५३॥ 
स्ष्मण देखी मादीयोर, प्रथने वेदन मारी । 
ए काषन होत्रे कायर, देखो कंन विचारी ॥ भजो० ॥ ५४॥ 


सुरदासजी शृत क्ेपक ढाल तलं पदरी- 

छ्ोटारे मेरा भैया बोरना इकधार ॥ टेर ॥ 
मातारे बचन नीकस्यारे, पिता केरे उपदेश । 
अयोभ्यारे पुरीरा मान्ीरे आंपां, आय वस्या प्रदेश ॥छोटा० ॥१॥ 
आबन्तडा दोय अग्रीयोरे, जागी भँ एक । ` 
माता सुमित्रा बुजसीरे. कां वता देस ॥ छोरा० ॥ २॥ 
जालो रे मीता जाई जोतो, छरा जारजो मवण करौ राजः। 
आंधा केगे लाकडी म्हारी, छिटक पडीदचे आज ॥ छोटा० ॥२॥ 

न्तेपक राधेश्यास-- 
गिरे उखण की देह पर; मूर्च्छा खाकर राम । 
वानर मण्डलैः मचा, मातम ओर कोह राम ॥ ,. 
कहते भे बडे २ वातरहा! विधना क्या उत्पात इशः . 
श्र पर दला, पात -हुभा,क्पिदर. पर वजाषातुःहषाः 


श्री सैन पद्‌ रामायण तृतीय खण्ड 1 ( २८६ ) 


ककव ककत कक क व ^ 
11 





[1 


जब रखण नहीं तो राम कहां ! जव राम नहीं तो विजय कहां । 
जब विजय नदीं तो सीया कहां, जब सीया नहीं छम समय का ॥ 
उनका तो रण सीता पर था, ठका पर था उदेश्चपेथा। 
अपना रण परमारथ पर था, साहस पर था आदेश पेथा । 
था उनते ज्यादा पक्षम ठका पर जय पाजने का ॥ 
जव सहायता को साथ हवे, तो पूरा काय करानेका ॥ 
ससार कहेगा-बनरोने, वनमे बहकाये रघु वंशी । 
वनरेतो वनफो भाग गये, सवङ्कछ खो वैरेरु वरी ५ 
लानतहै ेसेजीनेपर, ओ नाम. धराये अपना हम । 
बेहतर इषफे सागरम, अस्तित्व मिटये अपना दम । 
ढाल मूलगी-- 
जाय धघटन्ती जामनी, कीजे कौड उपकर्म ॥ 
प्रथु जीन्यों सहुजीवसे, म्होटो छे ए मर्म ॥ भजो० ॥ ५५ ॥ 
एतो तथां ठीश्चमी, हाल भटी कहीवाव । 
केशराज एह देखो, पुण्ये पाप पुलाय ॥ मजो० ॥ ५६ ॥ 
दोह्य ( सिन्धु रागे-- ) 
सुन सुग्रीवः "विराध" "नलः, मामष्डर हनुमन्त । 
देव करी ए एहवी, तुम धर जावो तुरन्त ॥ ? ॥ 
नारीहरण बेधव मरण, दुःख र्यो ए दूरी । । 
कान दीधी विभीषणा, ए दुःख सले भूरी ॥ २॥ 
न्तेपके सवैया 
मातको मोहन द्रोह दुमात को सोच न तात को घात दहे । 
राजक सोभन प्राण को थोमन वु विछोहन अन्तर हेको ॥ 
नकन चिन्तमें आवत केशव, सोचन कमे सीत रहेको । 
तारण भूमिमे राम कै, शरुज्ञ सोच विभीषण भूप क्ेको ॥ 
दोहा मूलगी-- . 
भतः हुवा रावरणदणी, देईं विभोपण राज । 
रकष्मण साथे. लागे, सीतां नदय काज ॥ 
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च्ेपक ढाल तजं वाहु वली खड़ा० श्रीराम सुनि इत-- 
अबहु नदीं रहे अटक्को, महारो मन कामो लिछमनरं ॥ देर॥ 
क्या जानीथी क्या हूय, वंध धरा पटक्यो ॥ अवह ॥ १॥ 
सीयातो दुस्मनं षर वटी, धिक्र २ जीवत टयो ॥ अवह ॥२॥ 
मुञ्च संगे युस बधव नीकस्यो, अश्च संगे वनमें मटक्यो ॥अबहु 
राम चंधवनो होतही िरदो, फिट हीयाक्युं नदीं फरक्यो ॥अबहू॥४ 
चेपक ढाल तजं धूसोवाजेरे-धूलवचेददी कृत, 
लक्ष्मण के रे ब्राणक्यो शगती, रे रक््मणके ॥ टेर ॥ 
रम कै रे घनो सथ प्थारे, आजकरोरे देसी भगती ॥ ठ्ष्मण॥१ 
रुक्ष्मण बीरने जोरे जीवाडे, देऊ म्होटोरराज सवा धरती ॥७॥२ 
पुण्य एल जो दद्चए्थ केरे, केरे जीवाडे सीत सती ॥ ठक ० ॥४॥ 
नदी भूदं उपकार तुम्हाये, रक्ष्मण भिवणको कही जगती ।ल०।४ 
दोहा भूज्ञगा - 

कः चिभीपण स्वामीजी. धीरज धरो अपार । 

क्रायर र्न थरो, उद्यम नो अधिक्रार " ४॥ 

शक्ती हण्यां जीवे सही, जोन उगे दिनकार । 

ज ठग व्रते जामनी, करटीजे उपचार ` ५॥ 

तेतर भत्र ओषध जडी, फोहेयकर दाय उपाय 

रात्री माही कीजीये, जिम प्रश्च सारो थाय ॥ ६॥ 

ढल चमालीशमीं तज॑ पंथीडा वात कटो-- 
जीवे द जीषे वीरो बाल होरे, कोई करो ठम कामरे। 
वीजोरे ऋज सह अपुदामणोरे, ताम कै श्रोरामरे ॥ जीवे० ॥९ ' 
?) । ढाल शतेपक मूलगी-- 
लिहमनं कोः यहां से छे रजे, रहं कै अरजी युन ठीजे, दणी 
म ज्ेज नहीं कीजे । ऊटाई निजकट कं खाया, जापता इण रिध 
करवाया ॥. सत्यः ॥ ८६ ॥ 
५ - ढाल मूलगी--; ~ 

सातज, रे सात. कोट किप्राः भलर, त्वारकियाःदरबार-रेः।, 
राजारे राजा रखवारे रमर, होने दी यार ५८जीगेः ॥4९॥ 
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पूरब रे पूरब दिशषिने बारणेरे, कपिपति ने हदुभन्त र। 
'दधिुलरेदधिष्ठलः स्कन्द" गवाश्‌ घर, तार मचय ुणबन्तरे ३ 
उत्तर रे उत्तर दिशे विहैगमारे, "अमद" रमः अंगरे । 
महेन्द्रनरे भरेन्द्र सुगेणजीरे, चन्द्रहिमि सुचैम रे ॥ जीवे०॥ ४ ॥ 
पथिम रे पश्चिम दिशे दुद्र जयेरे समर श्ीरु मन्मथ रे\। 
“नीरजरे' नीर बिजयने सम्भूवरे ए सति समर थरे ॥ जीवे ० ।\५॥) 
दधिण रे दक्षिण दिशे मामण्डदरे, धीर "विराधजः मेद्‌ रे ॥ 
गननरे गतलनमे षिभीषणूरे, युवनजीत सुभेदरे ।॥ जीषे ° ॥६॥ 
माहैरे मांह राथव राखीयोरे, सुग्रीवादिक ताम रे । 
जगे रे जगे योद्धा महाबलीरे, मति को विणे कामरे॥ जीतरे०॥७॥ 
( वक्ता से व्याल्यान' मेँ यद शक्तिं जाने का अधिकार पूं स वच 
सके तो निभ्श्नोक्त गाथाए कहकर लच्मणजी के शरीर मे 
से शक्ति निकाल,देनी चाहीये ) 
ढाल केपक मूललगी-- 
प्रातिः हृवां शक्ति ही जवे. विम्नल्या तनने फरमावे, प्रश्ुजी सुख 
माता पावे, लक्ष्मणजी पृचध ह व्यार, कोट ए एस्यो रखवारे ॥ 
मत्य ॥ ८७ ॥ रघुं पतिवात केण जागो. शक्तिद गण तो भा 
गो त्मेयहां आण्या धर रागो । कोटका जापता कीना, रत्‌ को 
सय पोहरा दीना ।! सेच्य० ॥ ८८ ॥ 
ठलि मूलगी-- 
सीतारे सीता ए हिज सो मीरे, लक्ष्मण शक्ति प्रहारे । 
प्रातः रे प्रातः प्राण प्रञ्ुजी तेरे, मादयु अरि प्यार रे ।जीे*।८। 
मूच्छारे मूच्छ आची अति घणीरे, धरणी पडी ततकार रे । 
करीरे करी शीतलता खरोरे, उठाई साबालरे " जीवर ॥'९ ॥ 
केरुणज रे करुण स्वर रोवे घणी रे, करती अधिक विङापरे + ` 
म्मेरे म्मे तसु विदयाधरीरे, देह परछाडे आपरे । जीवे ॥१०॥ 
हाचच्छ १ रेहा वच्छ! लक्ष्मण कहां मयोरे प्रश्नी छोडी आजरे। 
ठ चिन र तङ विन क्षण जीवे नरहरे, करसे सही अकाजरे ।जीवे। ११ 
हा धिक्‌ रेहा धिक्‌ अधिकः जभागणीरे, महारे कीषे देखरे । 
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स्वामी रे स्वामीने देवर मलो रे, पीडाए छविशेषरे ॥ नीवै० १२ 
युञचनेरे दने विषर वदुधारा रे, दीये अव देधी आपरे । 
मदिरे मार हूं पेपर सहीरे, उपरे वाङ छापरे ॥ जीवे० ॥१३॥ 
टर रे एटछे एक विवा धरूर करुणा अति दाखन्तरे । 
वियारेवि्या वर अव लोक मी रे, अवरोकी भाखन्त रे ॥जीवे०।१४। 
वा रे घाद आरति भतिकयोर, ठक्ष्मण रीरा माहैरे । 

्रातः रेभ्रातः ए उटसे सही र. मिरे राम उच्छाहै र ।नीवे०।१५। 
सुसती र छुषती हृईैसा सुन्दरीरे, कदी रोते परभातरे | 

वारर वार र्तिका सांभल्यो रे, दुःख देशान्तर जात्तरे ॥ १६॥ 
रवणरे रावण अति रस रंगमांरे, रक्षण मरियी जाणीरे । 
मारईरे भाई सुत नुप बांधीयारे, सुणी रो दुःखी आणीरे ॥१७) 
हा पेत्स ! रे हा बस्स! कुम्मकर्णजीरे, हा चस्स ! चन्द्‌ निरूपरे। 
इन्द्रजरे शन्द्रजीत धनवाहनुरे, जम्बू माली, अनूपरे ॥ १८॥ 
अवरज रे अवर अनेरा राजीयारे, बन्धाणी तुम देहर । 

युञ्नेरे युश्चने जीवतां थकारे, अनत तमाशो एर ॥ १९॥ 
सुमरी रे सूमरी गुण दत माई नारे, वारम्बार पडन्तरे । 

वैोरे बैडो कीजे फिरी फरीरे, रमणी जम रडन्तरे ॥ २०॥ 
एकज रे एकज चिदया धर भोरे, एटके आवे चारे । 

पूरवजरे पूवं दिशीने ारणेरे, भामण्डङ ने मिहाररे ॥ २१ ॥ 
भखेरे भखे बाणी अमीसमीरे, मेरो राघव रायर । 

लक्ष्मण रे रक्ष्मण जी जीवातणोरे, दासं उपाये ॥ जीवे ॥ २२ 
भागण्डरु रे मामण्डल, कर साहीयोरे, आण्यो प्रथने पासरे । 
चर्णेरे चरणे छागी बीनेरे, आणीने उन्हासरं ॥ जीवे ॥ २२॥ 
पुर घर रे पुरर ञे सीत जीरे, शचि मण्डल भूपाररं । 
राणीरे राणी राजे सुप्रमारे, नन्दन हं इविाररे ॥ जीवे ॥९४ 
नामेरे नामे ह प्रति चन्द जीरे, बै्ी विमाने जाठरे । 

क्रोडारे क्रीडा कला कारणेरे सुन्दरी श्र शो भारे ॥ जीषे॥२५ 
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क 
दीरेरे दीडोह तवखेचररे, सदश विजय तसनामरे । 

वयरजरे बयरज सैथुनने कारणेर, व्यो नब संभ्रामर 1जीवे॥२९ 

शक्तिर शक्तिज चन्द्रा तीरे, कीधो ताम प्रहाररे। 

आल्योरे व्यो हं चरी भूतलेर, नरं शद्ध रुमारर ाीवि॥२७ 

कीरस्य रे कौशल्य पुर उदयानेरे, पियो पाम दुःखर । 

ओटोरे भो जरे जेम माछहोरे, रंवन पामू इखरे ॥ २८ ॥ 

भूपरिरे भूषति श्री भरतेश्ेे आई मयो अभिरामरे । 

करणार करणा अधिश्री उपनीरे, कोमल छे प्रिणामरे ॥ २९॥ 
आणी, आणी गन्धामबूतदरि, सीच्यो अम सजोर र, । 

नाकषीर नाकषी शक्ति गई सहीरे, जेम ज्यो थौ चौरे ॥ ३०॥ 

हुओरे हओ ताम समाधीयोरे, अचरीज अधिको पामर । 
महीमे मकमा गन्ाम्बू तणी रे, भूल्ीयो भै सिर नाम रे प२९॥ 
मारे माई दम्दारो तब मणेरे, सारथ बाह एकर 1 

भाजयुरएरे गजपुर थी इहां आबीयो र, साथे महीपरे अनेके ॥३२॥ 

तूरयोरे तूटथो भसौ एकनीर, पड्ियो मारग बीचरे 

माथेरे माथे पग दई चेरे, रोक जी छ नीचर ॥ ३३ ॥ 

म्होटोरे म्होटो उपद्रषे ओ रे, ` ेतंकरः पूरि देखर । 

पवनजरे पवनज पत्र नामे मलोरे, देव हुओरे सतेखरे ॥ ३४॥ 

अवधजरे अवधि ज्ञान घं देखीयोर. पूर्य भवान्तर जामरे 1 
व्याधिजरे व्याधि विधौ देश मेरे. पुर २ गाम ही सामरे ॥२५॥ 
दरोणजरे द्रण मेषना देश मेरे, नरी व्याधी पेसार । 

मामोरे मामोजी भे पूरे, एडे कण विचाररे ॥ ३६ ॥ 

ृरथ्वीरे पृथ्वी सघली माहरीरे, अन्तर एठ कायर । 

जिम जीमष्े तिम साचू कोरे. श्ट कट्यां दुःख थाय र 1२७) 
बोर मे सोप्रञ सामिलोर, परियकग मुञ्च नाररे । 

रोगेर रोगे पदी थी धणीरे, गभ तणो आधारे ॥ ३८ ॥ 


९ छयोध्या । २ सुगन्धी पाणी 1- ३ महि {- 
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इड दई सदी निरोगणी रे, पुत्रौ पण .परधानरे । 
प्रसवीरे प्रसवी रुख समाधिमेरे, धिदछन्या अभीधानरे ॥ ३९ ॥ 
थारोरे थार जेम तेम माहरोरे , देश हतो समभायर। 
पुत्री र पुप्री स्नानं जके करीरे, सीर्च्योथी सुखथायरे ॥ ४० ॥ 
पयो रे पृरयो यनिषर एकदा, सत्य भूती सुख दायरे । 
एर ए कौण चिशेषथी रे, ज्ञने मेद छदायरे ॥ जीवे ॥ ४१ 
द्राक्षे द्रक्ष थ्री घणोरे, मीदी बाणी विशेपरे। 
पूरमेरे पूरव भवना तपतणौरे, एशे ुविशेषरे ॥ जीषे ॥ ४२ 
धाव९जरे धावने सराह, शल्य तणो अपाहररे । 
व्याधि व्याधि सहनी क्षयकरेरे, लक्ष्मणजी भरताररे ॥ ४३२॥ 
ए गुण रे एयुणनो किरतार्रे, स्मान तणो जलसाररे । 
जरत रे अमृत दीधी गुण षणारे, सुर गुरु न ख पाररं ॥४५॥ 
युनिवेररे मुनिवरनी वाणी की रे, प्रत्यय री प्रत्यक्षर । 
जलनोरे जनो प्रगट प्रभावजी रे, प्रगय्यो रीक्‌ समक्षुरे ॥४५॥ 
एमजरे एम कहीने यज्ञ मणीरे, स्नानतणु जल दीषरे । 
छया -छसं नाख्यो देशमारे, देश्च निरोगी कीधरे ॥ ४६॥ 
ओहिजरे ओदहिन जलदं सींचिवोरे, मे ठञ्च श्णदही वाररे। 
शक्तिजरेशक्ति शल्य गयो घाबहीरे, रुदो क्षण ही मक्नाररे ॥४७॥ 
भरत नरे भरतजं ने भ देखियो रे, जलनो प्रगट प्रभव रे । 
अणी रे आंणों अति ऊतवदध्‌ रे, छोडो अवर उपावरे ॥ ४८ ॥ 
दालजरे दलंज चम्माटीश्चमीरे, रामं महा सुख पायरे । 
जेषवी रे जेदधीःतो भवतिव्यतारे, तेदवी मिरेदी नाय रे ॥४९)॥ 
। दोहा-वेलाबल रागे 

: श्भापेण्डलः हनुमन्तजी, अमद .सुमट सरीर । 

राम्‌ कै बरोराय के. -कामतणी न्ही.दील ॥ ९ + 
, _-“ पला जानो भर्फे -भरतभणी रेह रार । ^ ~ --- -अरतभणी के लार. `. 

१ विशल्या केःस्नान जल से घाव कां संरोहण, शल्यं कां चपर भौर 
व्यीधिका य दोगा, शर इसका पति हमं शोगा 1 ` 
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वि क यी 
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स 
स्तानोदक लायोसद्ी, कोई म लावो बार ॥ २॥ 
आज रगे सेवक हता, आगे तुम ञ्ञ रात । 

भाई भिक्षा आपवे, राखो जग आख्यात ॥ २ ॥ 

जिह रुगे जग जीव, तिहा रखे उपकार । 

विसरदर॑ नदी तुम अलो, प्राण तणा द्रा्तार ॥ ४॥ 

ढाज्ञ पेतालीशमीं तज॑ चङ़ो २ लाडा वार स लावो-- 

सोई समाणो अवसर साधे, अवर साधे स्वामी आराधे ॥ टेर ॥ 
चैसी विमाने ते तथ चङिया, विद्याधर चिद्या बे बरिया । 
पुरी अयोध्या चाली आया, भरत नरैर सोवत पाया ॥ १ ॥ 
उपर भूमि ए सयज९ सुदाी, गरती राते नीद रसाली । 
अम्बरे र्या राग आखापी, नाद्-बले रयो राय जगाची ॥ २1 
जाग्यौ भूप हुवो हंसियारी, दश्च दिश जोवे नजर पसारी । 
अगि उभा दीडा सोई, पञ्चे प्रयु कहो कारण कै ॥ ३॥ 
“भामण्डसः भाखे सच वातां, भरत हीयामे दुःख न समातो । 
उठी तब हौ हओ अगे, कैसी विमाने मारम रगे ॥ ४॥ - 
कोतुक मंगल आया चालो, सोन्तीररे जगार बारी । 
द्रण मेषः नृप पासे जाची, सवर गुण लक्षणवन्ती साची ॥५॥ 
कन्या सहश तणो परिवारो, ते सधली कागी तस खरो । 
प्रतिज्ञा छे सहनी सरखी, एकञ पति कवने हरसी ॥-६ ॥ 
“भरतः अयोध्या ए परह चायो, मामण्डरजी आयो भायो । 
विशल्या सथरीद्ध रीधी, चाल्या तव ही दीर न कीधी ॥७॥ 
जलं द्वीपे उजालो देखी, रबिखर्यानो मरम बिशेष 
अतिही वेगे ्रिमान चले, वात करांतो प्रवे आवे ॥ सो ॥ < 
सहु कोई आरतीया होता, कद्‌ आवे बो वाज जोत । 
छय उदय पंकज चिक्रमावे, देखी शल्यः सहु पुखपाये॥ सो$ ९ 
विशल्या प्रञ्ुनो तन फते. जागे दृष .जलघर वर्ते } 
भूलचंदजी कृत त्ेपक ठाल तज म्दारा गुरुजी गुखवन्ता-८ नाटक की) 
महारा महाराजाफो अग फरस रही रे २ आदह रहीरे ॥ देर ॥ 

१ शय्या =२ सोती - 
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केर सेथौ तन फरसनसागी) जिम जिम साता थर । 

, दावानरुके उपर जाणे,अगृत मेद वरस ॥ भ्दारा ॥ ९ ॥ 

इण प्रापण ने यो छण लायो, शक्ति एम विचरे । 

इण अभेदं किमकर ठर, लारे रागी स्हारे ॥ म्हारा ॥ २ ॥ 

थरहर हर धूननं लागी, अतो बैरण म्हारी | 

किर फिट फिट फिट दुनि्योकरसी, साज गमासी सारी ॥ ३॥ 

सारंग नटे िंहनी आगर, मर्ह थ्री जिम्‌ सापी | 

रविना अगे तमतिमर नासे, पुण्य थक जिम पापो ॥ श्हरा॥५॥ 

मन प्ुश्वयो हो तरिरक्ली, शक्ति परी पुरर । 

दाति पौमती नादी देवी, जौर न चले कोरे ॥ म्हाग ॥ ५॥ 

ढाल मूलगी-- 

शक्ति महु देखन्तां नादी, जेम नागणी मार्याथी सरी ॥ सो॥१० 

साजाती .इलुमनत श्लो, तब सान स्के डी हाली । ` 

जेम चीद़ी चाणि सादी, पन्ता बोन्त उच्छादी ॥ ११॥ 

र्प्ीनी हं लघु भगिनी, देवी स्पेद्क्‌ छ्चभ लगिनी । 

केड पडी फेर तप्रठामो, महा शक्ती महार नामो ॥सोई।१२ 

धण्णेन्द्र रात्रण ते आपी, रत्रणे पणं थिरकररी थापी । 

कामस्य थो रावण केर, पण लष््णनो भाग भेर ॥ १२॥ 

पूवं म॒ना तपनो जोरो, चि्चल्या देरू्यौ मनमोरो ॥ 

थरहर थरहर करी धू जाणी, सेह भणी प्रये नरहाणी ॥- १४ ॥ 
्िरी नवि आँ साथ तुम्हरे, अव ए मिश्वे उचित हमारे) ` 
अके जो जीवेवा रीष, अनी मानी हो रदीघ्च ॥ १५ ॥. 

सथले दीधो त्न फिटक्रारो, रञ्जा पामी ने हारी जमारो । 

, दौ वां-साये छीधोजूती, दुष्टि-अमौचर इद भूत ॥ सो । १६॥ 
‹ बिषल्था तचुःषहरसेफेरी, तिम. तिम -साता थाघ्र षघणेरी.। , ` 
वाना चन्दनं-केपकराया, चण सेन्ाणू अति सुखपाया.॥सो६.१० 
आलस्य भो उरो स्वामी, सर्वरकरिः सतपपुगमीःः 
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देखे आं नहांखेरामो, लक्ष्मण पू रशने तारो ॥ सोई ॥ १८॥ 

ए स्यां कोट क्षसा श्खवाला, एसी बारा सूपरसला । 

एस्यो आवे छर वधावा, एस्यों लोकौ नारे मेखावा ॥ सोई ।।१९॥ 

रामसहु बिरतन्त सुनावे, विशल्या नी वात जणा । 

कन्या सहश्र साथे सुहावे, विशल्या भ्रु विवाह करावे सोई ।२०॥ 

धूलचन्द्जीं कृत ढाल त्तेपक तञ धनन्राही धन सुन्दरी 

सुखकारी म्हारे आंगणीये छगीयोजी स्यां अबिचर घयै प्रकरा । देर 

गावे बधावे गौरड़ीजी कां, श्जीणेस्मर सुखकार । । 

रक्ष्मण जी भिवित उवरयोजी सहारे हुओहै आनन्द अपार । सु १ 

लिछठमन ने वींद्‌ वणाबीयोजी कई, सहस घनी परिषार । 

इन्द्राणीसम ओौपतीजीं करै, विश्चल्या पठनार ॥ सु० ॥ २॥ 

दान नेपुण्यक्रिया घणाजी कां, कियोहै उच्छ्व अपार । 

धमे प्रसादे सह मिव्योजी कई, एह म्होटो जंजाल ॥ भु० ॥२॥ 
ढाल मूलगी 

सोह हजारां नारीमांही, बिद्ल्या पटराणी प्राह । 

जेम राषव ने "सीताः राणी, तेम "रक्ष्मणः ने एह यखाणी ।२१॥ 

विद्याधर ने षानर मिरीयां, आपण मांही कीजे रलियां । 

जन्मोच्छव जेम ओच्छव दोषे, देष देव तमासो जोषे ॥ २२॥ 

निश्चये तव पडो धायो, आनन्दीयोरे अयोध्या रावो | 

साजन जनने अधिक उन्हासो, दुन जन धरे पडीयो त्रासो ॥२३॥ 

'सोमिग्रौ” जीवन्तो सुणीयो, रावणः आरतिवन्तो धुणियो । 

सामन्त त्री ने बोनावी, करे मतो उणघतारे आवी ॥ सोर।२४॥ 
ततेपक सकय 

आनी थी सीत प्रीत के कान हिव तिनतो मन दृढ शरीरगा है । 

बन्दर चीरं जग महोदधि देखत ही गढ रंक दहा है ॥ 

म ₹ लछमन जोर बली मन रावनः परिता रहा है । 

नेह ए नाई इदा रगी तम एरे महाह ! सलाह कदा है ॥ ११ 


(२९८ ) श्री लैन.पद रामायण दृतीय खण्ड । 
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 स्मामी श्री नथमलजी कत ढाल रेप तज॑ हक मतिकर गर्वं दिवाना 
रावण वचन सुनीने.भाखे, नीति वचन मत्री भिर दाब । 
अरज करां करोर ओर दिलमांय वरिचरोरे ॥ । 
मान प्रथु बचन हमारो(टेर)ोवचन हमारे मान आन हिरदाप धारेरे १ 
रामचन्द्र की सता नारी, जिन्दद चाहो करनी प्यारी । 
यहं सत्यवन्ती चार प्यार नदीं व॑द थारोरे मान॥२॥ 
, मानधरीने सीता लाया, लने श्टोटा करटक चडाया । 
अपयश्च फेञ्थो अपार मार इक करण संहारोरे ॥ मान ॥ २॥ 
भाई पिण गयो तेहने पासे, प्रजी अब तूं कं न विमसे। 
म सुत सामन्त तंतु व॑धन को धारोरे ॥ मान ॥ ४॥ 
आयो दृत जो संका धूजाई, रघुवर की है प्रबल पष्याई । 
शक्ति गर महाराज काज, यह कैसे सारोरे ॥ मान ॥ ५॥ 
सीता दीजे दीर च कीजे, राम्‌ राय मनमां ही रीजे। 
सीजे सारो काम जाण ए भूपं नारोरे ॥ मान० ॥ ६ ॥ 

ढाल मूलगी-- 
सौ भित्री मे षक्ति ए ताब्यो, जाण्यो थो ए मारी पाव्य । 
रामनी मरसे हुभा प्रातो, नं जीवे विण लिमन भ्रात । पोई०२५ 
वानश्डा सति नासे माजि, धियं विन नवि रडसे पाजी 1 
वाए बादर जाते फटी. विण ओौषधए व्याधिज काटी ॥सोई०।२६।* 
भाई सुतसुं प्रहु चट, नाग एासना बन्धन श्ट से | 
महेनेदी संह आवी मिलते, द्ध.मांदीए शकर भरते ।सोदै०।२० . 
एती महीक न हई, दैव तणी कारणी ठे जु 
खप्तानो, हनो श्रिवाहो, भा सुतनी आरती अगाहो ।सि० ।२८। 
मंत्री भासे सीता दे मा सतना भन वरूटे । । 
'एलो-्रजी दुम्‌ नहीं कसो “मूरा केडे ठमदी मरसो। (सिई०।२९। 
णह अत योपन त अलुतरयः.आपरो षो, अड धारनः चाखो । ८ 
९.शते ॥ सीत ाप्रिस्‌ नेसे सम वरावर्‌ क माद वः रो दी 
, सक्ते. 
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आप दुःखे परने दुःख जाणो, तुम अगेदी आगे ताणो ।[सोर०।३०। 
रावण संनीश्वर अव गणियः, दूत बोकावोने इम भणीया । 
राजा राघव पासे जाई, वात क्रहोजो मे कदिवाई॥ सोई०।२१॥ 
आयोते राध द्रभारे, पोठे रोख्यो ते प्रतिहारे । 
प्रच आदेशे आधो आयो, सभा देखन्तो अचरज पायो । सोई०।२२। 
इन्द्र सभा तेहपो ए दीसे, प्रथुजी इन्द्रज विश्वा वसे । 
सामानिक सुरजे सृप पासे, पगे लागीने वचन प्रकाशे । सो० ।२२। 

ढाल क्तेपक मूलगी-- 
ग्रु ने नमस्कार ीधो, वचनयो वो है सीधो, पत्र कर पद्म 
के दीधो । रा्रण जो वात कदी शशचने, सुणाछं बात सोही त्ने 
॥ सत्य ० ॥ ८९ ॥ 

ढाल मृलमी-- 

राबण भाते तुम्ह गुण सिन्धु, मेख म्दारा ए चुत बन्धु । 
सीता रली लियो ञ्च राजो, अथं छने सारो काजो ॥सोई०॥२४ 
कन्या तीन हजारज आपू. अभे सारी प्रीतिज थाप । 
इमही करतां नावे दा, तो तुम सारू नदी कांई । सो०।२५॥ 
राम कहे तृ कजे तेने, राज्य-अर्थी ते चाहै एने । 
भरमदा चान फेर अनेरी, वात मत कीजो एही फेरी 1 सोई०॥२६ 
पूजी अचीने ओ सीता, जो तुम चयो विद विदिता । 
तो -हं मेद. एहनो एहो, माई सुतने आणी सने हो । सोई।३७) 
दूत कह तुम स्वामी सयाणा, वचन करी छो अभिक अयाणा । 
रिया ते हारो छे पराणो, रावण रयो नहीं को ब्राणो ॥ सोई।३८॥ 
सोमित्री तुम्ह जीवित जाण्यो, तेदथी तो तम सुदिन पिाण्यो । 
अके सोभित्री कपि गपो, तुम्ह मरसोए निश्चय थापो । सो$।३९ 
एके ही रावण विडवहीजेता, रावण नो बल भासु केता । 
श थौ जये नाशी, अन्धकार वहु देखी विमासी ॥ सो।४* 
सोमित्रौ कटे छे तू दूतो, भ्र अलुसारे हुं आद्रतो । ` 
फदम विना व बरे बोलो, दैखाय छे एव्यो टेलो ॥ सोई ॥ ४१॥ 


{ ३०० ) श्री जैन पद रामायण ठृतीय खण्ड । 


= कनन ~ ~~ ~ भ न ० 


फिट रावण न्‌ जीव्यं आजो, बोरन्तों नविपामे लानो । 
जेहना बान्ह नन्दन भाई, वेधी थकी न शके छोड़ा ॥सो$।४२ 
जारे कहे तुम्ह स्वामीषाये, एह कटी रघुवर नाथे । 
उन्द्रं बिरुतज आवीखेते, साचरं रे भाखी जेते ।सोई ॥४३॥ 
रक्ष्मणनी एतातीवाणी, सांभरता वानरडां जाणी । 
कण्टे सादी बाहीर कीधो, दूतगयो प्रथुपासे सीधो ॥ सोई ।४४॥ 
पांच अने एतो चारीश्चे, ढा सफटी सयस्र जगीसे। 
“केशराज ऋषि राय विचारे, साचो जीते शट हारे ।सो०।४५॥ 
दोहा (केदारा रागे) 

दूत कटी श्रवणे सुणी, फरि तेच्या मंत्री | 

कहो मतो कीजे क्षिस्यो, आरति वन्ता ई ॥ १ ॥ 

मत्री दाख देवजी, सो बातों की एक । 

कही सुणा्ो स्वामीने, स्वामी तजेजो रेक ॥ २ ॥ 

सीता दीधां रामने, सरे सह तुम काम । 

भाई सुत आवे धरे, रहै सहनी माम ॥ ३॥ 

शह सुणीने भीतरे, आणे अधिकी रीस । 

कोन खधो सरदहै, किस्य करे संतरीशच ॥ ४॥ 

ढाल छंमालीसमीं । तज॑ श्रेणिक रायहरे अनाथी नि्र^न्थ 

राचण राय आसा अधिक्री थाय. तेतोक्छोडीरे क्यं हीन जाय ॥टेर॥ 
दश्चकन्धरर एमचिन्तवे, हिवकीञे कां उपाय । 
कवण उपाये जीतू, एतो राम रक्ष्मण राय । रावण ॥ १॥ 
आरती अधिक्री उपनी भाई सुतनी अगाध । 
वश पडवा छ पारके, ते छूट्या न दीसे आज ॥ रावम० ॥ २॥ 
अमोघ विजय शक्ती थी, कायन स्यो काज । 
लक्ष्मण जीवतो, उयर्यो, केम रहेपे म्हारी लाज ॥ राचण० ॥ २॥ 
अच शस बे करी, जीती न सदं राम । य । 
कोई उपायथी वक्ष करी, सारु वैछित काम ॥ रावण० ॥ ४ ॥ ` 





श्री चैन पद शमायण तृतीय खण्ड । ( ३०१ )} 


विद्या सदद् साधी जीके. ते सहने अच रोय । । 

जेह थकी करजः सरे, तेषो आजन दीसे कोय ॥ रावण ° ॥ ५॥ 
एकान्तिक धिचारणा, कीधी सपे ते सोई । | 
पिचयजे बहु रूपिणी, ते साध्यो कारन हों ॥ रावण ॥ ६ ॥ 
ए विया ने साधवारे, उथमी थयो ई । 

एहथी युद्ध थायसे, कार विररा वीक ॥ रावण° ५ ७ ॥ 

एम विमासौ आवीयो, पोप प्रास मादी । 

मणि पीरिका उपरे, जा वेदो रे व्यांही ॥ रारण० ॥ ८ # 

सन थिर राखी आपण, विद्याने समरन्त । 

प्रकट हवे स्यो सुधी, रैक पति नियम ध्रन्त ॥ रव्रण० ॥ ९ ॥ 
मिटतो अण मेरतो, आसन पदम उाचन्त । 

जप सासा ने करं ग्रही, विधिष्ठं जाप जपन्त ॥ राषण० ॥ १०॥ 
कटै देवी मण्डोदसै, तव पोरीया यम दण्डः | 

दिवसतो, आरो रगे, करोरे धरम प्रचण्ड ॥ राण ° ॥ ११ ॥ 
आंविर ने नीवी करो, करो तपं उपवास । 

दान घो शुद्ध मावर, रिय शीर अभ्यास ॥ रावण्‌० ॥ १२॥ 
षडहो दीधो पुर विपे, सहु कोई करजो धर्मं । ` 

नक्ष करते मारो, माखीरे राणी गमे 1 रषण० ॥ १३॥ 
खेचरे आवी घु्रीवस, एद जमावी वात । 

बरिया तो बहु रूपिणी, साधे विरे विखायातं ॥ राषण० ॥ १४१ 
कपि परति माखे रामह, कीजे कोर उपाय | 

सिंह अने वि पांखर्यो, लीधीरे स्यू हिन जाय । राण० ॥१५॥ 
एह विद्या सधवा, नचिजवे जे आजः 

एकी सीधो निप, वहलरे विणसे काज ॥ रावण ॥ १६ ॥ 
रामकरहे धिरतापणे, परीयोछ ध्यान । 

अन्तराय कोई मतिकरो, होई रे.आतुर अज्ञान ॥ राबण ॥ १७॥ 
थापए सुग्रीवनी, करिोरे उपकमे 

मूली थी छेदवा, आतुर होई गर्म १६ राबण ॥ १८ ॥ 


( ३०२ ) शी नैन पद्‌ रामायण तृतीय खण्ड । 


1 पीपी 


, अंगदादिक आवीया, पामवा प्रैस । 
गुप्त रवण पारवती, कर चारे विद्या भ्रस ॥ र्ण ॥ १९ ॥ 
उपमर्मै अति आकरा, कीधा भिवि प्रकार | 

, ध्यानथी दश्च कषर, नदीं चस्यो मारं ॥ रवण ॥ २० ॥ 
कहै अगद रायक्ष. राम तेज अखण्ड । 
जाणीये ते तैदथी, मद्यो रे एह पाखण्ड ॥ रावण ॥ २१ ॥ 
तेदहरी सीता सती, परोक्षे परप॑च । 
देखवां मण्टोदरी, ह द जाछं रे संच ॥ रावण ॥ २२ ॥ 
साही रधी सुन्दगी, जही होय अनाथ । 
नजर आभे रे रोवती, ठे चान्यो कपि सार्थ ॥ राचण ॥ २२॥ 
निभ्र छे वचने करी, अकट किक्रट अरएार । 
विल २ शव्द करे षण. मण्दोद्री तिण वार ॥ राण + २४॥ 

भूलचन्दजी कृत ेपक ढाल तज धर्मं कोरे म्हारा वे्िया-- 
्रीतम १ पठने, सोरे, कपि ए ठे जवि कर जोर रे ॥ टेर॥ 

रोषे पोरे रानी अनाथज्यं, सबल करन्ती शौर रे ॥ प्री ॥ १॥. 
ओ ध्यान क्रदो कईं डोरे आसी, प्रीतम पकर्डीनी योने दौरे ॥२॥ 
हूत गमावे देखो वानर म्हारी, नायक एह निटोररे ॥ भरी ॥२॥' 
वार बार बिरुलाट करन्दी, पिय बोल बोल तं बकरे ॥ प्री ॥४॥ 

ढाल मूलगी । ` 
एद उपग आकरा, कीधा रावण पास । 

भरण्टोदरी राणी वणा राय न देखे नयणे' ता ॥ रावण । ९५ ॥ 
ध्यान घ लग ठीनता निदहाले नदं निजनार । 
जाणीं निक आकरो, विद्या सिधी तिणवार ॥ रावण ॥ २९ ॥ 
गरन ने 'उद्मोतती, धरे रूप रसाल । . ˆ ` 

कीर द रावण आगे, आवी निद्रा तत्कालं ॥ रावण ॥ २७ ॥ 

. अन्तरीधु.रदीःसन्धेखे, कदे विद्राताप्र | 

ताते मननो विय भँ करं सथो. कमि रण २८११ 

विश्न बदा शताः य्‌ स । 





= भन 


श्री सैन पद्‌ रामायण तृतीय खर्ड । ( ३०३ } 
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दरोणं लक्ष्मण रामजी, अपरसहु ॐ व्यथं ॥ रावण ॥ २९ ॥ 
विधा चायक साभली. फाम्यो हषं अपार | 
काज स्यौ अव माहरो, भई चिन्ता रे अपार ॥ राचण ॥ २०॥ 
कटे रावण रायजी, तृ कहे ते सहु साच। 
समय सम्भारेसदही, अचिचर रहे तुम वाच । रावण ॥ ३१॥ 
विसजीं विचातदा, जाई पहोची निन ठाम । 
वानरा पण रामने, करे आवी प्रणाम । रावण ॥ ३२॥ 
देवी मण्डोदरी अगद तणो, निसुणी एह उदन्त । 
करतो ह ह कार अधिको, आवेरे घरही तुरन्त ॥ रावण ॥३२॥ 
स्नान मोजन करी रायण, गव पूरित गत । 
विघयानीतो सहाय परामी, कण्ट सहूनो घात । रावण ॥ ३४॥ 

धूलच'दजी कृव-त्तेपक डाल तज' कंगसीयारी 
म्हारा प्राणपति अभिपानी ने समन्चाभण चारीरे ॥ ठेर ॥ 
मण्डोदरी रानी करै बानी शुनो बहनो सारीरे । 
प्रियतम ने सम्षावा कजे, चालो मेरी ऊरीरे । 
सोकड सहु हारोरे ॥ म्हारा० ॥ १ ॥ 
सथ सिणगार उतायौ नको, मनको हषं मिटायो रे । - 
सादा पुराणा वस्त्र लेकर, वनिता वेप वनायो २॥ 
देखेसी ब्हालोरं ॥ म्हारा० ॥ २॥ 
इणपर रूप विरूप करीने, राघणपे ची अष २ ॥ 
आंख मादीद् आद बरसे, करे घणी नरमा २ ॥ 
म्हारी अरजी श्चारोरे ॥ म्हारा० ॥ ३॥' 

॥ त्ते पक छद्‌ छप्पय ॥ 
आज है वार्‌ आदित्य षदे हम महिस षानी । 
1 राज रहसी नदीं रानी ॥ 
बुदर॒ काचो 
बिस्पतिने करवश्च जीर घ्र करने ध्यावो ॥ 


( ३०४)“ श्री जैन पद्‌ रामायण चतीय खरुड । 


आज गया थावर इता कहे मन्दोदर ऋूफवे, 

ठक डाण जांण आणीरग्या मानी हट नहीं मुकवे ।\। 

क्ते प्रक ढाल तज लवणी श्री समयुनि छृत-- - 
करे मन्दोदरी वात नाथ ह्च मानो छोडो सीता की गैर आधी 
मतततां नां! रघुवर को महातेज जगत नहीं लनो, धर एूटो 
महाराज भाई छियो कान ॥ नौकर सथ इनढौर दौर गये भाजी ॥ 
दिन बदले महाराज छ्डत ६ पाजी ॥ त॒मद्र को सिखवत नहीं 
कोई स्यांनो ॥ कहे मण्डोदरी ॥ १॥ 
इनजानी हस्त प्रहस्त सभी षटजासी, कनजानी रणवीच रक्षस 
हटजासी । इनजानी जम्बूमारी नदकट जासी, नजानी सुग्रीव 
आदि छटजासी । इनजानी कपि रीछ जगे अडजासी, इनजानी 
गदलंक चक घुडजासी । 
अटा अगे क्याहोसी जाने भगवांनो, कटै मण्डोदरी ॥ २॥ 
छन जानीथी शक्ति खारी चलजासी, कन जानी इन्द्रनीत जोधा 
चंधजासी । कुन नानी लिकमन वीर सहस परणेसी, नजानी वैरी 
फ़ोज घेरो आय देसी । नन्दन बन्धनवीच देवर पिण जानो ॥ 
कोर कसी एेघी धात नहींथो दामो ॥ कटे मण्डोदरी ॥ ३॥ 
1 त्तेपक ढाल तर्ज हो पिऊ पंथिडा ॥ 
होपिड मतवार( हजेयन समक्ष कायो, भाईअङ्‌ नन्दन सषला 
बंधी यारेरो । होपिड मतवाला सहुथाका समञ्चायजो, शक्तिरे 
परख शस्त्र श्रनदी साध यारेलो ॥ १ ॥ दोपि मतवाला पत 
न देवगयो आजजो, पूवां एक! पिण-कीधा हमे हाथक्ूरे सो । 
होपिड मतवाला दुर्गापिण गई भाजजो, आरतिनदीं इदे आन 
प्रभातदरेखो ॥ २ ॥ होप्रिड मतवाला समदेव गयो रूटजो, बेमाता 
पिण कोद्र .आज नां -देरेखो । दयोपिड मतवाला पुण्य पिणदीवी 
पूटजो, दिनः ःनिजदक राम -अरिद्र्तेःमिकेरेरोः॥ २ ॥ 
ˆ च्ेपकर ढाल तजं गैरोजी एल गुलाजसो ग~ 


ये मानोजी सीघहामणी येतो मानो मन नोःनणदीराबीर म्दाराः 


श्री जैन षद्‌ रामायण दरतीय खण्ड । = ( २०४५) 
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सा मँ निस्वी परी इक बात शीर स्सने रखे दरीरा ॥ 

सदारा साये मानो ॥ १ ॥ ए रामदद्र की मारना आतो सति 

योमे धिरताज ॥ गारा ॥ केवली आगे भाखीयो, कोई भूकगया 

महाराज । स्हारा ॥ ये मानो ॥ २ ॥ ये जानकी लाया ष्रजानकी 

आतो परानकौ केवनदारा ॥ म्हारा ये मांनो ॥ ३॥ इमी नरी 

किणवातरी, थारे नारी सहस अलारा ॥ महारा ॥ चि जोषोनी 

वक्त विचारने, रही थोदीसी षणी गई ठारा ॥म्दारा येमानो ॥ ४॥ 
चपक दाल तज दलाली लालनकी-- 

कहे मण्डोद्री सुन पिया राण, आज दतीमे मदिरं । 

होई उदासी नींद निवारी, म भली सगरी सहिांजी ॥ 

सीताने के रामचं मिरो मानो मानो पियाजी, म्दारी सीख 

सीताने रेने रामर भिञो॥ टेर ॥ १॥ 

इम करतां शन्न निद्रा आई, भुपनो एकज दीठे । 

काद सुणाञ तुद्चने अगे, पिण नादषणो ॐ धीयेजी ॥ सीता ॥२ 

राम चन्द्रजी की सेनाभई, फिर गई लंका दोरी । 

हैकामांही आग लगाई षर २ माही हीरोजी ॥ सीता ॥ ३॥ 

माही धल्यो तेर धिश्तने, शु पतिने आई रीसो । 

बीश्च हायतो तूटा देख्या, पुटा देख्या दश्च शीसोजी ॥ सीता ४ 

ओ पुपनो देखीमे जामी, नयनो डे नीर । 

अं आई अरज करणने, मानो नणदीरा वीरजी ॥ सीता ॥ ५ १ 

रत्नश्रवाजी तात तुम्हारा, माता केकसी रानी । 

थे छोपोता सुमाठी केरा, सघलोने मत देवो पाणीजी ॥ सीवाई 

वश्रमन थौ ठका रीधी, त्रिखण्डाधिष कायो । 

रामचन्द्र फो दुःखदेवतो, कं ये रंक गप बोजी ॥ सीता ॥ ७ ॥ 

राम राजा चे वह महाबकिया, चिणने ये सषेरज कीघा । 

षिण सताने छाया उठाई, छातीमे धेड रीधाजी ॥ सीता ॥८ 

महोरी रण्या सहस अष्टाद्च, ये छो म्हारा नाथ । 


( ३०६ ) श्री जैन पद रामायण दृतीय -खण्ड । 
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जो सीत्ता थे पाछी न्प, तो खाटीकरास्यो पि र्हाराहाथजी।९ 

इतरा दिन तक राञ्य करन्तां, दिन कान्ति सवाई । 

घुखस्तातामे वैटापिखजी, आकांडे कुमति कपाष्ैजी ॥ सीता ॥१० 

भर? नेणां पाणी न्हांसे, पिन रायन वस नहीं आयो । 

थाक्री रानीसो इमभाखे, थारी माता जणनेस्यं खायोजी ॥ ११॥ 
त्ेपक ढाल तज ्ररजी सुन नेमहमारी- 

पिया मेरी एक नमानी, दरलायोतू नार विरानी ॥ टेर ॥ 

रामचन्द्र की सीता कायो, मर्वैधरी अधिकानी । 

वा नारी तज्ञ कथन नमनि, कथो तम अकल भ्रमानी ॥ 

छोड प्रु अवतो गुमानी, ॥ पिया ॥ १॥ 

इन्द्र सरीसो रान तुम्हारे, सथुद्रसी खा भरानी । 

सोबन कोट ओट रंकराके, जिनर्मेदी रय लगानी ॥ 

चखत अपनी पिङानी ॥ पिया ॥ २॥ 


थे. कहता भरुभ सैन्य अपर बली सोतो पास वंधानी । 
कुठको कस्दन क्यो करे पियुद्य, तटेखा अतितानी ॥ 
रामरके पुण्य प्रधानी ॥ पिया ॥ ३॥ 
दोहा- सुनी धरातां नारकी, उत्तर इक नीं देह । 
शिक्षा सव खालोगईै, ज्यो पत्थर पर मेह ॥ १॥ 
' डाल मूलगी-- 

आपः णवा क्रारणे, अवे ते उद्यान । 
सती साथे बोीयो, तब मनसाने अनुमान ॥ रावण ॥ ३५ ॥ 
नियम मंम, तणोरे भय अती. भाजी हणवा देख । - 
मश्च दैवर स्वामी थारो, सेवं ठज्ञ सुषि शेष ॥ रावण ॥ २६॥ 
ए अवरे रायजीजनो, व्रत भञ्योरे माव । 

अवसरे अपो, गुतिने, चप बाध्यो चौथी नो आय ।रावण।र७ 

र्ता, कृट्कःबाणि, रायन. : दुःखदाय । । 

पातं धी-धरती);पीरे मूच्छरलाय \॥.रात्रणः॥ २८५ 


, शरी जैन पद्‌ रामायण तृतीय खण्ड । '( ३०७ ) 


करी शीतलता उटाई, अभिग्रह धो सार ।- 

राम रक्ष्मण सूवां पीछे, त्यजवा चारे आहार ॥ रावण ॥२९॥ 

% त्तेपक राधेश्याम. 

रावन कहे सुन सुन्दर छी, चपल चतुर चित्तचौर । 

एक बार अनुराग से देखे मेरी ओर ॥ 

मञधार में मेरी नौकादहैसो पार लगादरे ए सीता। 
जिसराह मे सच्ची राहत है, बह राह बतादे ए सीता ॥ 

कर कृषा दृष्टि मेरे ऊपर किञ्चित्‌ शुसका दे ए सीता । 
वकषयही अजं है हे सीता, दीदार दिखादे ए सीता ॥ 

हर तरह प्राथैना करता था, हर तरह प्रीति दिखलाता था । 
फिर साम दाम ओर दण्ड मेद्‌, चारो प्रकार समन्नाताथा ॥ 
देख असुर फी हीठता, लगी हृदयमे चौर । 

भोरी नीची दष्टिसे, कर तिनकेकी ओट ॥ 

हे मूस याद्‌ रख यहतेरे, पिके पापका साया है । 

जो छने षने तमु को, इसजगह चुराकर साया हे॥ 

नो हजार जगन्‌ रोशनहो, छेक्िन न कमिनी खिरूती है | 
घरज मिस्र समय निकरतेदै, बह उन्दको देख चटकती हैं ॥ . 
मेरी यह आंख कमिनी है, रज समान श्री रघुबर है । 
तेरी यह मदमातीवाते, एक जगन्‌ सेभी कमतर है ॥ 

मेरी ओर उनकी ज्ानकोत्‌. मिशिचर इर पहचानता है । 
उन खरे करे बाणोंकी, कयां नहीं त्‌ ताक्रत जानता है॥ 
अफसोस जो अभि सन्छल होते, ठो अभी तदच बतलादेते । 
दमभर मे शानो शोकत को, मद्धो तेरी. भिरदेते ॥ 
गर्‌ ६ नहीं तो कर ही सही, ञल्दीचो दिनि आत्ता है । 
हे अभिमानी ! हे हट ! करनी का फ़ल त पाता है ॥ 
कोधचर दरा्ीदा फो, सुनकर यहं ग्वार । 

ओंसः अपनी सास्की, ओर सची तरबार ॥ 


( ३ण्८ ) श्री जेन पद्‌ रामाय दृतीय खण्डं । 
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चस खबरदार हो ए सीता, चरती है जुत्रां बहुत तेरी । 
क्या कानसे तूने खनी नरी, ताकत भेरी जरत मेरी ॥ 
बस जल्द माने हुक्म मेरा, वर्ना तेरा शर कादरगा । 
यह गुस्ताखी तेजी तेरी, दममर मे अभो युखादुगा॥ 
ढाल तज॑ रगत नाटक-- 

अरे रावण तँ धमी दिखताक्रिसे, य॒ञचे मरनेका खौफ खतरही नही । 
य॒के मारेमा क्या अपनी खेरमना, तुञ्े दोनेकी अपने खबरी नदी 
॥ ठेर ॥ १॥ कयात सोनेकी ठक कामानकरे, मेरे अगि यह 
मिरी काधर दी नदीं । तेरी हस्तीहै क्या सिचा राम पिया, 
मेरी नञरीमरे कोई अश्री नहीं ।। २ ॥ कथं नदीं जीत्‌ स्वयम्बर 
खायारुञचे, मेरी चाहजो तेरे दिरमेषसी । थात्‌ कौन शहर युक 
देनी घता, क्या स्वयम्बरफी पर्टोची खधरही नहीं ॥ ३॥ 
अवि इन्द्र नरेन्द्र जमिरके सभी, कया मजार जौ मेरा शी रहने । 
मेरे मनका सुमेरु द्िमानहीं, मेरे मने किसोका डरी नदीं ॥ ४॥ 
चाह चन्द्र गरम हो यदि छयैमी शीतल, सथ्ुद्र मर्यादा गकरं । 
अनहोनी जोव? हषे जोकमी, तोमनमेरु हमारा दिलेगानदीं ॥ ५॥ 
` दने सहस अडारा जो रानीवरी हाय उन्हपरमी तुज्ञको समरदी नदी। 
परतिरियामे तने जो ध्यान किया, क्या निमोदं नरक का 
खतर ही नदी ॥ ६॥ हुभासोतो हुआ अबमानकदा, अचे राम 
पेजन्दी.से देतू पटा । कटे न्यामत वगग्ना देखेगे यह, तोरे शरकी 
कसम तेरा श्री नहीं ॥ ७॥ | 

| त्ेपक राघेश्याम-- ` 

बोली चरर पातकी, कयो करता चकबाद्‌ । 

मैनेजो -पदीरे कदी, करे उस "याद ॥ 

तु.योद्धानी चौरहे अव, इसरिए,तद्चधिकारतीदह ॥ 

तेरी. सोनिकषीः ठंकापर, नफरत कीः टोकर मारतीहूं । _ 

स्वी सतवन्तीः नारीका, सत्‌ आसमान पर रदतादैः॥ 

त्व पिता त्रिवाणीका, दैक्त ध्ान पर रहतोह 1 


ध्री सैन पद्‌ रामायण वृतीय सखण्ड । (*३०६ ) 


चष अमली देवभाज, सीनानोरी दिखा ॥ 
पिजरेमे कैसी सिंहनीको, नंगी तल्वर दिखाते । 
तल्वार शुचे मेरे तनको, हरिगिन भी काटनदीं सक्ती ॥ 
मेरा पवित्र ओर पकरर, नापाक्र यद चाट नदीं सक्ती । 
मेषदड़ी सुश्ीसे कहती, शञ्षपर तलवार चखदे तू " 
अहसान तेरा होगा शुश्पर, जो दुःखसे युश्चे छुडादेत्‌ । 
परयाद्‌ रहे वेकसका सखु, रोवेगा तेरे दामन पर ॥ 
यह ही तलवार लाखोर, आयेगो तेरी गर्दनपर । 
इसरत की निगाह है तारोमे, ओौर आसमान सथर तकता । 
धस बेगुनाह युज्च वेकसका, यह खून कीं छिपसकतरै ॥ 
सन सना रदी दवाजोयह, सोमेरलिएु शदादतै 1 
"दोक्षख की आग्‌ भभकरी, वह तेरेखियि फयामतरै ॥ 
, उव मृलगी- 
काया-ममता लछोडीने, तजी जीवीतव्य आञ्च | 
शील समक्रित राखधाने, बैठी रे आगते ठास ॥ रावण ॥४०॥ 
धीरज अवरग्वी करी, जाणी कमै नो दोप । 
सती रुक पति उपरे, नहीं आप्यो रेचक रोप ॥ रावण ॥९१।॥ 
एह सामी राय ॒चिन्ते, राम द छे अतिप्यार |. 
ह बिपास फर ध बे ! न भिे एटनो उतार ॥ रावण ॥४२।॥ 
शक्ति ने दीना हेर, थे पैकल जेम | 
मार्को तलफीमरे, जलने न उपने मेम्‌ ॥ रावण ॥ ४३ ॥ 
जिन धमे नो मम जाणी काम-अधो होई । 
एद अन्याय अधिक महोटो. मेँ कीधो डेरे सो$ ।रावण ॥४४॥ 
अण जुक्तो मै फियो, विभीषण नो पोल । 
मान्यो नही मानने वस्य; सले रे क -सम तोर । रावण ५४५१ 
पक टाल तज लाब -रामयुनि कृत 
नहीं मन्यो विभीपण बोर शिवि पछितायो, सती भणी दियो 
दख हाथ नदीं आयो ॥ माई वेदा देधावाय घर ह आयो । 


( ३१० ) श्रीचैन पद्‌ रामायण दृतीय खण्ड । 
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श्च रगी मति की सग यु दी मरमायो ॥ मेँ कियो नहीं भिन 
ध्मं॑कर्म येधवायो । नदी मान्यो ॥ खछ्का सो युश्चराज 
काज `नदी सुध्यो, गुर ज्ञानी का वचन जानत हूं बिर्यो ॥ 
निभित्तीक मोर अमोल ` जावे किमखाली, सह सैपदा के खोय 
आपदा घाली ॥ आंख मींच होय अन्ध सती हर रायो ॥ सती 
हर० ॥ नहीं ॥ २॥ अब आवे न पादी वात हाथसे खोद, २॥ 
म्हां जैसो कोई नीच मयो नदीं कोई ॥ मण्डोद्री को स्वप्न 
साच द्रसवि. इणपरं रवण राय षणो पिकतावे ॥ शपनसा 
भ्र बहिन पुञ्ञ भरमायो । सुञ्धे० ॥ नहीं ॥ ३॥ 
` त्तेपक राघेश्याम-- 
कर शड़ाई रामसे, कटे भरन के शीक्च । 
7 लगा सीचने हृदय मे, तब लंका के ईैश॥ 

भाईको वैसे करने काक्या एल है देख क्ियार्भने। 
द्म मिरुगया ञे उसक्षा, जो उसपर जन्भ किया मेँ ने ॥ 
मँ मी कैसा मतवाला था, यो भाई को त्यागा भने । 

भाई.भा६ ही था आखिर, कयो भाई फो त्यागा मेने ॥ 
-उसंके सत षर भँ चरता तो. यश्च भिता ओर भला थी । 
हा मने उरे उसके ह, दवार मे छात्र गाई थो ॥ 

ढाल मूलगी-- । 

परधानं परगट पणे, हं वायो बहुव्रार । 

सो न .मीन्यो आज जाभ्यो, अखे पड़ी सज छार ॥ रावण ॥४६॥ 
कुर करक्यो तै ' आपणो, भँ काज न सायौ ओय । 
हाथ.षसेजेः श्लोच करे वे, न रेरे वैखा सोय ॥ रावण ॥ ४७॥ 

नेप टाल तजं लावणी- 
क्ल न विगयो {हार सीता जो सप ॥ सब मुधरेः मनका 

काज ण्ड जद \ येषू ॥. घाल विमान -के.मांय सेना के बारे। 
सतीजव्रे रा-क .पास "इते जक्षसारे.। 'सवण शम विमा सती | 
श्रगःआयों 17 सती,“ नहीं मान्यो;॥*४ ॥ ह सीता. चल. 
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लार रमते दें । अव अदलील वचन यल सांय तच नष केडः॥ 
हम फी सीता ठेई गयो दिल मदे, पिण शूषनख तोर 
पूरो कि ॥ धनि राम कदे सग॒ नीच तणी दुःख दायो ॥ 
तणी° ॥ नदीं ॥ ५॥ 





ढाल मूलगी-- 
मन अपू बारीयो, माटी जाणी परनार । 
मोग थक विरक्त थयो, पाछी देवा क्षियो विचार ॥ रा्रण ॥४८॥ 
ढाल केपके मूलगी- 

भूप तव मनम आखोची, वाते ए करी पोची, आखिर 
भ उमर है ओद्ी । काम अव्र करणो है ेसो, जमतितर जय 
फेरे लैसो ॥ सत्य ० ॥ ९० ॥ कद तव सीता ने चले, कटे 
ङण होत भने ठे, शूर्षनखा रावण दू पाले ॥ वारको रूप 
धरयो जाम, रुदन को शब्द करे ताम ॥ सत्य० ॥*९१ ॥ 


~ दोहा केप 
रावण आयो गिरिगुहा, देखे माही बार ] 
कषयो रोषे आक्रन्द करे. फीये थारो वदाल ॥ 
राम मुमि कृत क्तेपक ढाल तज॑ किंणमार्यो म्दारो मौर वताय प्रापी किं० 
किम धाय चिन पौ यद्धे ध्यारारे किम धार्यौ रे, तीन लोक 
अवलोक कीनि मतो चरण ग्र्या थांरारे ॥ ग्रहमं थांरारे ॥ 
ग्रह्या० ॥ किम ।॥ १॥ 
मोहमहि पतितात्‌ हमारो, मो मान्भणी जणे्तार जणे ॥ २॥ 
सुश्रु राखण बिरङाजम्े, मोय छंडेते जतेहै जमवारारे 1 ३॥ 
क्ञेपक टाक तजं निदालदेरी- 
मानी निमौनी थयाजी कोई, शोभा नदी घुरुतान । 
पणी उतो पछेजी, जीवत मल्यु समान ॥ - 
॥ अवमानन छोडो महिपतीजी ॥ टेर 1 १॥ 
अनम नमान आपक्रोजी का, षिरुध वड़ो राजान । 
आप पोते प्रने नमोजी कार, हारी थयो हैरान ॥ अब ॥ -२ ॥ 


क ११ ~~~ ~~ 
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पदि ए कारज कफिमकियाजी काह, पहुंच धिना प्रतीय । 
आणी अनरथ कियाघणाजी, अव मतदो पाठी सीय ॥ अव ॥ ३॥ 
अ देतां ए योपिताजी का, सिर रतां गयो नक । 
नाक चिना स्योजीव वोजी कोई, दवश्रं बियो दाक । अ ॥४॥ 
मानगयां महातम गयोजी का, निनमहातम जीवे सोय । 
दिवटथयां दीवातणोजो का, महिमा नकरे कोय ॥ अ ॥५॥ 
स्यो जीवी हर्या त्णोजी का, दिनमे चन्दा जेम । 
मूख नमान महिवलेजी कोई अगनी जैसे हेम ॥ अम ॥ ६ ॥ 
मान राखनो मानलोजी कां मतयो पारी सीत । 
कामे सुनसो सप्रमुखेजी कार, रावन थयो फजीत । अव ॥ ७॥ 
सम्बाहो बल आपणोजी कांड देखी नचूकोदाच । 
थाने जीते जंगमेजी कई, एेसो इणे राव ॥ अव ॥ < ॥ 
दिनफिरणे मनपफिरेजी कांडे, मादो कियो मान । 
यद्र अगे एकवणदयेजी कादै, जाने सकङ जहान ॥ अव । ९॥ 
त्ेपक सवैया- | 
परी तीय आणीषरे सुन, राजन भानकरी दरपरजोरे । 
बीर भिडे नर राजजडे रुनिशाण धरे, चिग्रायन फोरे ॥ 
रामी तेग विशेषभई अग्र हरिके, हासिल देतद्ी खोरे । 
धिके नरनाथ निशाचर टेकयरदी फिर टेकङ्क छोरे ॥ १ ॥ 
अकज मित्रजेमूढ अकज सुतविनय विहीमो, अकज अगवि नयण 
अकर महतो सतिददीणो । अकरजश्रनि जे अपठ अक्रजनिष नेद 
नारी, टेक विना नर अङृज अशने गुण मोठ गिमारी ॥ अकज्‌ 
दास उद्यम विना. अकर इच्छन भूपना, कविगद कटे हो राय 
हू अकज कि हानि उपना ”२॥ कर्म प्रमाण तृप तीको सुत 
सो महिपति छो पुत्र सांन मुच्च, मेरी जगमे बडाई हे । स्वग 
रोक इन्द्र तिके मानत हमारी मोज, शुभ्र लोक. दानव करे 
देवो श रुडाई दै । मृसयु रोक माहि को नदीं देखयो आपसो, 
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र व लर तो ही डर पह । अवमो बत ओर सी 
ला पीड दौर मानकी तजत मरोर कोदी जातद् लजाै है सौ 
मान खोपो इ ज्य ने दयो तमै काठ मांह, मान व 
धनद्‌ जिनेन्द्र घत धारी है। मान खोयो वाली जिन्हे चि 
दिशि तुम्हे फेन्यो, करे तपस्याभमे डे व्ह चारै । इ 
मानहायों चन्दर य करत प्रकाश रसवती, मानहारी दुर्गा जि 
आरती उतारीहै । मृत्यु कोकमांदी घस्चे आप एक खरो धायं 
आनहू विसार्य ताते लानत धिकारीहै ॥ ४॥ 

स्ेपक फुरडलिया-- 
मत रोवे युच्च तन धसे सही न देम सीत, मान मिटे माही 
एह कां की रीत-णएह कां फो रीत, छे सीया निज धर भयो, 
बे रहे निधिन्त मान भर बरष्यो सवायो । चे पुव मे वंषवा 
एवो करू उपाय, कस्ये तो सथा घरां सह अवे सुखदाय ।९। 
तेपक ढाल मूलगी-- 
चचन सुन रथन महाराजा, धिक्‌ ए चिन्तबीयो काजा, 
मानमयां तयु का साजा। सीता ने पाटी ठे अवि, मूलगे थानक 
भिडवावे ॥ सत्य० ॥ ९२ ॥ 
, ढल मूलगी- ` 
आजे देवी नविवने, रोकोमां अपवाद । 
हारी दीधी एम सह फदसे, मिरियो चष उन्पाद ॥राचण ॥४९॥ 
सीता नेतो काणे, सै कीधो सेग्राम | 
फाजन सीधो अपन लीधो, ठोकमें कीधो कनाम ।रवण ॥५०॥ 
म लक्ष्मण इहां आणी, मान सवो मारि । 
धर्मं नो जक बोर रावण, दे अपटी नारी ॥ रावण | ५१} 
अजश अभोगति वष धी मति, भली न उव कोई । 
निवेक सथर वीसरी, शति तेव मति दो ॥ रावण ॥ ५२॥ 
एत मिपि टप चिन्तवे, कव होये पर भात । 
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राम लष्मण जीतीने, पछी आधू हाथ ॥ रावण ॥ ५३॥ 
एम चिन्तववां चित्त घ्र, गह रतत विहाय । 
भ्रातः म्रश्जी सुणी वार्ता, चेत्तज रे भांड्यो आय ॥राचण ॥५४॥ 
युद्ध सजीने जीपया, चारण लाग्यो राय । 
दर्पण यख नवि देखीयो, राणी चारे मत जाय ॥ रावण ॥५५॥ 
न्तेपक ढाल तजं नेमकी जानवनी भारी- 
राचण दरू समभश्चायत रानी, सीख नदीं मानत अभिमानी- 
रामक्षी नारी ठे आयो, कर्मो मेरे दिठचायो ॥ 
नारि वा फट्यो नहीं माने, चात दोई आपरी ताने । 
रामका पुण्य है भारी, दक्षा षर नहीं है परञ्च थांरी ॥ 
दोदा-आयो राम महाबली, ठका खीधी पेर। 
वानर गर्ज अतिघणासर यह, अवतो कन्था हेर ॥ 
फेर नदीं बात बने आनी ॥ रावण द्रं ॥१॥ 
रम्भासी रानी है थारे, चुरा सुर फिरत है कारे । 
सवी को फन ही कीजे, सीता ने पी ही दीने । 
जीषर अर राज ही रवे, खोक सहु धन्य धन्य केत ॥ 
पीयातूं दिलमे नदीं सोचे. बखत ने वर्थोनहीं आलोच । 
दोहा- षर फूटो महाराजजी" नहीं कोई तमचो सेण ॥ 
गर चखत फिर नावरहीसरे, मान हमारो केण । ,. 
चैन यह आखिरफोजानी ॥ रान ॥ २ ॥ 
रावण कहे मण्दोदरी सेवी, नारीकी तुच्छ बुद्धि एती ॥ 
विद्या बहू रूपिनी साधी, हमारी शक्ति बहु बाधो । 
राम रु सिकमन ने मारू, वंित अश्वक ही सारू ॥ 
दोहा- लास सब्रछोडाय ने मारूं, वानर राय । . 
सीता छखभोगवृसुरे, जब हम तम छखथाय 1 
चाय कहं प्रगट नुदीनी, ॥ राकन्‌:॥ २ ॥ 
दोहा टौ इव नादय, से -नही निनयान 
समर करनने सञ्ञथुयो, क्रकराली करषान । 4. 


श्री सैन पद्‌ रामायण दरतीय खण्डं । ( ३१५ ) 


ढाल मूलगी-- 

हाथथी खड़ग पठ्यो, मान रद्यो कर सोय । | 
चारम्तां श्िर्कट पव्यो, शकन अश्युद्धज होय ॥ रावण ॥ ५६ ॥ 
भिनाश्च काठ आसन्‌, आवियोंथी चयन । 
देखी मत्री बहु वरे, राय न माने कयण ॥ रावण ५७ ॥ 
चाल्यो अडम्बर घण, मत्सर धरन्तो आप। 
थर हरावे मेदनी, करतो अति सन्ताप ॥ रावण । ५८ ॥ 
राक्षस अति आनन्दीया, शरो देखी ईच । 
आडम्बर अति आकरो. जीतसे विश्वा वीक ॥ राणं ॥ ५९ ॥ 

न्तेपक छन्द्‌ त्रिमगी- 
रायनकी एोजां बधतती मोजां, चरती दरोजां कंकारी । 
गथचर गाजन्ता तूर्वजन्ता, शूर लजन्ता तब चाटी ॥ 
हयवर हणणाटां बहतां घाटां, खुरा सघाटां भृहारो । 
रथ चणणटां घणण षणायां, तूटैचयां मठवारी ॥ १ ॥ 
राक्ष बलचन्ता जीर वहन्ता, मूह गजन्ता तिहां आवे । 
चाजित्र वजन्ता पीसे दन्ता, केई हसन्ता षिनमाषे ॥ 
शद गर उदछरन्ता हाक करन्ता, होर भय भराता कई गावे । 
माने मदमन्ता होयकर तत्ता. माने गत्ता धूजघे ॥ २ ॥ 
मानी मछराला रणे रसाला, पेट धृधाला मतवाला । 
सिन्द्र सुण्डाला हाथीकारा, जशन बाला चू्रासा ॥ 
चकतर माला बडे हताला, विरुष नदाला महरा । 
कोधे क्रकाला रंकावाला, दानवसारा ई पारा ॥ २ ॥ 
आपस दोडे होडा होडे,मू मरोड़े वरषा । न 
कसना तोडे खरासजोरे, लम्बे घोडे चदी चाले । 
वानरडा दौड खारीषोडे, गोडा एोड फिर चाले ॥ 
भचर भखभोरे शी त बहोर, एहते सोरे नपरे ॥ ४ ॥ 
राधस गण देखीमान पिशेषी, वधती सेखी चदिआयो । 
रणभूमि धसेसी रातदिसी, कपिनिशेषौ घरपायो ॥ 





~^ ^ 
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वानर चटेसी आज्ञाठेसी, रामनरेशी मममायो । 
स्मन श्चुमकेशी पीत सुवेशौ, फतेकरेसी माजायो ॥ ५॥ 
{ , ` स्तेपक राधेश्याम-- 
रावन कहे सुभांप्रति, हृदय कसे. चरुवान । 
"युद्ध स्थरमेदो मचा. जाकर पसन ॥ 
तेगे परो तोमर अुद्षर, शरं धन्वा भे छे रोतुम । 
अस्र शो से सज्ञितहो, रणम अभि वड खोलो तुम ॥ 
भी चरताहूं साथ साथ, धावा आंधीसा करनाहै । 
य, विजयी होकर जीनाहै, या चीर भूमि पे मरनाहै । 
इस प्रकार सञजकरचला, निरिचर करक विशार ॥ 
पवि थर्निरुगी, दहलगणए दिगपाल । 
आंधी भौर षादरके समा, उठ उट कर भता जाताथा ॥ 
निशिसी करदो निश्चिचर दने, दिनम दिनकरन दिखाताथा । 
रावण दलं साथमे रावणक्रे, जब रामादरमें जप्हंचा ॥ 
तोजय कोशनाधीशच की कटर, कपि कटक अुकाभिख आपहूचा ॥ 
यह कोपा हआ कटक क्षणम खलभलक, खलदक दरने रमा । 
रावण की ओंखांके अगे, रावण दल पी चरनेरगा ॥ 
निजदर पीक मागता, देखाजव दज्ञभार । 
तब तेवर तिरद्येतने, तीर तके ततुकाल ॥ 
पीखे तीर्यँने फिया, जातेही यदह काम । 
कासा फटने रगा, चानर कटक तमाम ॥ 
देखीजव सौमित्रीने, चर्त हु कपि सैन । 
तभी अरुण मार्दण्डके, तुल्य होगये नैन ॥ 





ढाल छः 
चालीं रणघुख आगीयो, नीतिं कषत । 
केरी नीषरभोजतो,. पण्य बीत्यो -चित्त न देत '॥रोवण ॥९०॥ ' 
ताम 'नरव्िःयीपं माले) ' शयी ` वरयति चार -।  . 
राम -रकषमणं रां करत आवि देख बेरुनीरं ॥ रवण ॥ ९९ ॥ 
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ओद सा ती व ८.१५.) 


ताम सन्धुख दो मि, सुमित्रानो नन्द्‌ । 
आव हकपति गवं तजी ल, आंपां लडद आनन्द ॥ रावण ।\६२॥ 
ऋ्ेपक . राधेश्याम 
सन्युख रक्ष्मण को निरख, रावणं कहे कर नाद । 
अरे ! आज पिर आगया { रीन पिली `याद ॥ 
उसघार भाग्य मे चचादिया, इसवार चने न पायेगा । 
पे मूच्छ ही आई थी, पर अथके प्राण गवायेमा ॥ 
मँ बह सागर ह बदा अगर तो प्रखय-का दिखलायेभा । 
वह उवाला दुखी कैल ह मै, एटा सो जग जल जायेगा ॥ 
रक्ष्मण बो “गर्वयह', यह घमण्ड दे व्याम | 
ममे का अच्छा नही, होता जादा रम॥ 
है वही शक्ति शारी जम, ज नम्रमाव दिखाता हे । 
फरवाला जब तर फरता है, नीचे को शरुकता जाता है ॥ 
मैना जोश कदती है, चह सफ मनो माती है । 
नकरी जो भै. मै, कटती दै बह गले छ्ूरी फिरवाती हे ॥ 
वात काट कर चीच मे, बोरा रावण बाय। 
बचे ! यह रणमूमि है, राज-परासाद्‌ है नाय । 
साहस ओर स्वाभिमान दहीतो, रणवीर फा आभूपण दै । 
नाहर सा गर्जन तर्जन ही, सचे योद्धा कै रक्षण है॥ 
मैनाजो मैना कहती दै, पिज मे जन्म वितातीहै। 
करी गर्दन कटवाती है, केकिन परै कमी न जातीहै॥ 
जाती है भले रुखण, उसकी भी यह रेक । 
भ वारक स्थिभी, आता दिन एक ॥ 
दड़ी जौर मांस अलहदाकर, जब आंत निकारी जाती । 
उम्‌ आंतकी जारो सेषिर, जब तांत वनारी जातीहै ॥ 
वह ताति फिसी धुनकोषाङे, हा्ेमिं जिस दिन जातीरै । 
धनियां जभ रू धुनताै, तब वही तूही गातीहै ॥ 


( ३९१८ ) श्री जैन पद्‌ रामायण वतीय खण्ड । 


वचन युद्ध फिया प्रबल, दीरनो पुक्तिके जान । 
उत दश्षशिर इतै कखण, छोड निजरषान ॥ 
डाल मूलमो-- 

युद्ध मण्यो राम रावण, र्डं सुभट अपार । 
षाण रक्ष्मण तणा वरसे, जाणे वषँ जल धार ॥ रावण ॥ ६२ ॥ 

तेदक छन्द वरिभंगी- - 
वानर अतिसोसे, भरियारोसे, हीट मसोसे चकिथआया । 
सुप्रीव भरोसे सवसन्तोषे, भरियाजोसे वरदाया ॥ 
र्षसने खोसे शतीषदीये, रंक मसोसे रे भया । 
स्पामीने तोपे सदानिदोपे, रान सोसे रघुज्ाया ॥ ६ ॥ 
वानर डेमण्डी बडा उमण्डी, रणना चण्डी आफरिया । 
शिर शिखा प्रचण्डी राक्षस खण्डो, मारे अफण्डी न्यातरिया ॥ 
गुरजां शण्डो मण्डो घणाघमण्डी, देखे चण्डी पाखरीया । 
एवौ पाखण्डी करदे मण्डी, देदे ण्डी परतिरिया ॥ ७ ॥ 

डाल मूलगी-- 

अच श॒ खडवेकरी, हंसन राखी कोई । 
लंक्रपति सो रामाचूज, विनिष परे श्ज्ञाणादोई ॥ रावण ॥ ६४ ॥ 
देखीछ लक्ष्मण त्रे, शंकियो भूपाल । 
विद्या तव बहुरूपणी, समरे सृप तत्‌ का ॥ रावण ॥-६५ ॥ 
विया आद अत्ति उमा, मागे ए आदेक्र । 
हकम चाहं स्वाभी थारो. करूं कारज.अशेष ॥ रावण ॥ ६६॥ 
ताम सपति देद आदर, विचा ने भाखन्त । । 
एद अवसर विया धारो, कार्‌न कपी दान्त ॥ रावण° ॥ ६७ ॥ 
राय रावण करे अपण, रूपनो विस्तार । - 
भूमी शाने पूटिषासे, दीस, रौद्र अकार ॥ रावण ॥ ६८ ॥ 
देखी. रेबरण रूष्‌ अधिका, सुग्रीबार्दिकिभुर 1, |. ६ 
कीच उनो अधिक मनमे, रायदोसे पाणी न्‌ पूर ॥ राबण ॥ ९५॥ 
म निवतो, गरो जर्‌, 


= 


अनुजे नात, रावण रीर लारः॥ रावण ॥*५१॥ 


५ 


श्री चैन पद रामायण वृतीय खण्ड । ( ३१६ ) 


[क 








न्निसंगी (1 


लक्ष्मन शरष ह बडे ऊमाहे, चित्तने चह रोपभरी । 
सणणणघसावे साम्हाजा, प्रणगमावे चौट करी ॥ 
रावण मनमांहे रोषभराे, बाणहे जौर करी । 
मनम उच्छाहे कपिदलढाहे, भरता अहे प्राणहरी ॥ 
ढाल मूलगी- 
अरूणा वर्वैज धनुष्य रीधो, चजणरखो तेषाण । 
रावणने सन्युख अवे, रक्ष्पण शरो रो सुरतान ॥ रावण ॥७१॥ 
एक बाणेरे सो गुणोधपे, सोमांरीथी सहश । 
सहथथी लखक्रोड प्रगट, पुण्य भरभावे अल्ल ॥ रावण ॥ ७२ ॥ 
ै त्तेपक राधेश्याम ® 

्रथिवीप्र पडनेटभे कट कट कट वजवान । 

दकी वस्तीवना, ठेका का तैदान ॥ 
रघुकुरु नायक केबरार्णो, रघकल कीव्वान दिखादीदी । 
उम॒प्रल्य कालके धन्वानि, रणमें एक प्रख्य मचाहीदी ॥ 
लोषाण धुप्यसे चरुताथा, उससे सखोधन जातेे । 
इसतरह ठर््मणके कारबाण, लाखो को क्षणम खततिथे ॥ 
ज्यों आतिद्चवाजीका अगार, लाखोचिन मारि काषरहै। 
त्यो लक्ष्मणका एक वाण, अगणित वार्णोका सामरहे ॥ 

विज्ञानकी पदवी उची, भिज्ञान वेत्ता जामतेहै । 

जोवात अमम्भवहो उमको, विज्ञानी सम्भव मानतेरै ॥ 
अवभी नित नये नयेरेखो, करता आविष्कार जगत । 
परस त्रेतावाले युगर्मेथा, बै ज्ञानिक भण्डार जगत ॥ 
इतनाही किं एकतीर, सखो शरीरं धरं आताथा 
सुनते तो यह हँ एक तीर रखाखां श्षरीर पर आता था॥ 
थी यह उन्नत विज्ञान-कला, यन्त्रो छी. शक्ति थी यह | 
जोभीष्ो श्र के बाणो मे, ताकत थी यह खुब थी यह ॥ 

इस प्रकार को दण्डसे, शर जय वरे अखण्ड । 

यद्ध भूमिम र्त की, .सरिता षवि प्रचण्ड ॥ 

मानो दोनों मद्माते दर, सरिता के तट दिखलाते ह । 


{ २३९० } श्री जैन पद्‌ रामायणं वतीय खण्ड । 


गज अदे सिपादी-मरे हए, जकर जन्तु समान सुदाते है ॥ 
पड-रहे भवर थे परियों के वैरेथे, क्ट ए टले ॐ । 
पत्त थे इकडे खातो के, छाये संवार ये वाले ॐ ॥ 
मे दसके शाम दीखते थे, रहे थी तुर वीरो की। 
दायं भिरती थी आर पार, कर कट र मृत शरीर की ॥ 
घ बह ऊडते थे यख्य सुमट, क्षण भरभी नदीं बैठते -ये + 
वे मानो रणको सरिते, अच्छ तैराक तैरते थे ॥ - 
अधुर का होने लगा, जच ज्यादा रहार । 
तव तो मानों सत्यु का, गर्महुभा बाजार ॥ 
लाश पर खाच पटीं, रण चनगया समसन । 
खस्य मयफ़र होगया, ठका के दरम्यान ॥ 
गीर्धो के च्रण्ड "गोट, करने, लाशों के प्रास्र जुड .रे थे । 
काको के चन्द चौच फैला भुरा के निकट उडरेये॥ 
ध्वानो की इकड़ी चीरफाड़ मूतकोके थकडे करतीथी । 
मज्ञा अस्थियोके हिस्पेपर, आपुसमे इ्लगड़े करतीथी ॥ 
वैतालिर्योका ती्थैवना, संग्राम भूमिका द्रियावद । 
ेतनि्योका पकवान हुआ, यरदार मांस ओर मजवह ॥ 
योगनिथों उसविरियां आकर, खप्पर को खुर संजातीथो । 
चाञ्ुण्डाकेखिये खोपरियोको, उनकी करतार बजातीथी ॥ 
इस प्रकारसेही इआ, घोर घना संग्राम । 
लखण बाणसे राण विद्या, आहत हुईं तमाम ॥ 
; ढाल मूलगी-- 
जिह देखे तिहां मारे, बाणं ते सूप । 
एषि बररधः छुषन्ध इभो, चक्रज समेरे भुध-॥-रावण ॥*७२॥ 
(2 चेपक ढल मूलगी-- ` क) 
छक्मण यह ःकितराही मारे, राचण तव्र जीयो लारे अदस्येहो ने 
विचागै यारे ।.रात्रण. जबह्रो. बलही नो, चक्रेः यादुकर्लीनी, 
॥ स्य ॥ ९३१ 





शी सन्‌ षद्‌ रामायण ठृतीय खड । ( ३९१ ) 


नाम्‌ सुदश्ेन तेहन, आयुधने दिरदार । 

आयुदध जञालाथी नीकली, राय पासे आवे त्िणवार्‌ ॥रावण ॥७४॥ 
धसि आयो मन सुहायो, फेरवे ते चक्र । 

हरी लीयो अतिहोड़ मारे, नं िखिरे वेला वक्र । रावण ॥\७५ 
चक्र रि एफरियो रे मेलियो तिणवार । 

आकाञ्च मार्गे चाटीयो, आयो रक्ष्मणनी लार ॥ रावण । ७६ ॥ 
राम सुमट कपि अति, चक्र आषन्तो देख । 

सनोर मियो कटके अधिको, दू कीजे उपकर्म विशेष ।राचण।\७५॥ 
अवीया प्रदिक्षिणा देह, वापुश्देव विनाण । 

तेजे करी रविसारिसो, बैरे दक्षिण पाणर ॥ रावण ७८॥ 
राय चिन्ठवे वचन शुनिनो, साचही देखाय । 

भाई मत्री कथन जेता, ते सहुरे आज मिलाय ॥ राण ॥७९॥ 
रक्ष्मण भासे चक्र बांघव, अवसर तुम पिर । 

वर्य थया सह महायरे, राय ज्यूरे अर उपचार ॥ रावण ॥८०॥ 
राम भाखे ठक पति, नदीं चक्रु काज । 

आपो सीता जाई पो, फरो तुर से राज ॥ रावण ॥ ८१॥ 
देसी आरततिमांही वैधव, विभीषण बोहन्त । 

आप सीता राखी जीवत, मेलि ओ तन्त न्त ॥ रावण ॥८२॥ 

भूलचंदजी कृत चेपक ठाल तजं काना प्रीत लागीहो । 
ठका सरिसी सायवी, रथुद्रसी खाई रो । 
एतो सुखने छोडने, मत जघनो माई हो ॥ 
बन्धव { बोलमांनो हे ॥ २े२॥ १॥ 
आंत नपीजे आखरी, केनो करैर । 
अरनी छली मायरी, नेणां जल दरकेहो ॥ बन्धव ॥२॥ 
राम शुनि कृत केपक ढाल तज॑ चसो सखी छ जेजन करीये । 

विभीषण क्री धात सुनीजे, खत नहीं छ अनेकी । 
सीतादीने दील न कीजे, बात नीं छ छनि की । चि० ताते गलन कीले, बात न छ छाने की ॥ पि०॥१॥ 
१ लक्तमए । २ हाथ । 


(३२२ ) श्री जैन पद रामायण खणड 


„4 ~ ^ ^ [व 


। शक्तिम गे स्विदा, सत बन्धु न्ध वनिकी । = 

कीच नहीं म सब जग केसी, म्देणी देसी दुष रानेकी ।वि० ॥२॥ 

राल्य धानी सथ रानी हारी, नदीं मानी फोर दानेकी । 

चक्र गयो तुच दुस्मन हाये, खत आ जिय जनेकी ।बि० ॥३॥ 

बर २ यह अरजी साष्ठिव, किम रहे वस्तु विरने की । 

सीता खं बलिक्षव रसु, दो अश्ना पहुचाने की ॥ चि० ॥४॥ 

ह चाकर त ठार मेरो. मञ्च करो छक थाने की । 

श्री रभुबरजी नेक कहत दै, घरवत नदीं बहु तनिक ॥ पि०।५॥ 

गुन्हमाफ कियो सव्तने, मत पूतो अवमान करी । 

लक्ष्मन भादे ओन राखे, राम करै पमाने की ॥ बि° ॥६॥ 
तेप ढाल मूलगी-- 

रावम करै मोरे क्रय भे, दीसे दै थारो सयू ने, उखार रष 

दो जरामूरे । जे ते शडो तृही अव, क नकटा लाज मही 

छवि ॥ सत्य? ॥ ९४ ॥ 


ढाल मूलगी-- 
्ोपीने तव के रावण, के क्रिस्यो काच । 
चक्र रक्ष्मण ने मार, मेरी ु्ठिनो घ ॥ रावण ॥ ८३॥ 
एमकहतां राय रक्ष्मण, पन्यो अतिरोष । 
दकरियो तथ रवण उपर, चक्र सुदशैन घोष ।रावण ॥ ८४॥ 

स्वा० नेमोचंदजी कृत पक तज खडको-- 

लक्ष्मण कल्कल्यो, कौप पर जल्भो कड कड़ी भीड मै.चक्र 
चति | आकाशे भपावीयो सन्‌ नन चलालीयो, जरे वैरीनी रीष 
छेद ` संचि । हरि को पावीयो च्र-वलाीयो ५ टेर ॥१ ॥ 
रषु-वेना मे जाव्तो, सख करतायतो, र्त -वं ने पुष । 
जहीमावस्तर तणी कैसर समन्ध षणी, १ पंच प्रकारनी ब्रं 


1 


इ. ९। २ ॥ राक्षस सेना मेदी, चक्र आयो वही, तामधोर 
,. अत्थ .करार हुवो; बावल विहामणी महा,-डरणी, -खार्‌ शी 


अधिकीरे धवो ॥६० ॥ २ ॥ रपौ हर, भनुः प्र्‌ तृणी रहं 


श्री जेन पद्‌ रामाय तृतीय ख्रश्ड। ( रर ) 


~~~ 





(न+ 


ककिर ने पूस काटो । रज उरीजती आंख वूरीजती उनल्का- 
पातने शाल काटो ॥ ह° ॥४॥ इड ताम हद्डाट हवो घमो, 
सडड्ड सो अगन रा वाण छूटे । धडडड धरती सहु धूजे घणी, 
तडहृड करती नाइतूटे ॥ इ ० ॥ ५॥ श्रणणण ताम्‌ गणा 
इवो घृणो, घणणणजिम सरग राज गाने | एणणण नेम पुकार 
करत है अति, सणणण चक्र नो शब्द्‌ घाजे ॥ ६० ॥ ६॥ 
डाल मूलगी 
अविन्तां चक्र देखीयो तव, बीर रस भूपाल । 
चक्र अष्टि प्रहार दीधो, एहथीरे बहु विशाल ॥ रावण ॥ ८५ ॥ 
वहने वे हाथे हणतां, हां मेनो चार । । 
ण्य बिना रायजी ए, नहीं कर्यो कां विचार ॥ रावण ॥ ८६॥ 
चक्रमांहिथी चक्र निकली, मस्तक द्ेयोताम । 
जे कृष्णा एकादशी, दिवसे पश्चिम जाम ॥ रावण ॥ ८७॥ 
सहस चतुर्दश आयु भोगयी, अघ्यम कर्म उपाय । 
मे चौये जई उपमन्यो. किना एरुपाय ॥ रावणं ॥ ८८ ॥ 
डसुम केरी वृष्टि हई. देव दीये आशीष । 
जगत मे जयकरार अधिको, जीषो कोडी वरी ॥ राचण ॥ <९ ॥ 
दाल षट्‌ चालीशमीरे, जीत्िया श्री राम । | 
केशराज मुनीन्द्र माले, सर्य वंछित काम ॥ रावण ॥ ९० ॥ 
ढाल केक मूलगी-- 
अष्टम्‌ यह (वासुः श्रलः देव जानो, त्रिखण्डा धिप ही पिवानो, 
मानजो सलाह आनो | हरि प्रति हरिने तो मारे, बातत या 
शास पूक्रारे ॥ सत्य० ॥ ९५ ॥ 
दोहा मार रागे-- 
रक्षस नासे दश्च दिश, भय आणी मनम । 


धेयं दिये चे रक्षसां, नृप विभीषण प्राय ॥ १॥ 
जाति पती जातिने, जाति तणो विर्वास । 


आवि मिलिया एकटा, राय वरिभीपण पास ॥ २॥ 





( २२४ ) श्री जैन पद रामायण दृतीय खण्ड । 


आयां रजी पाखी, प्रणमे म्रथुनापाय । 

दीखसो दोधोषणो. स्वयुख राघव राय 1 २॥ 

रावण पियो देखने, विभीश्चण तिणबार । 

मूर्छाए धरणी उल्यो, नरद शद्ध रगार । 

ततेमक ढाल तञं धूसारी-- 
यख चोरोनी बन्धव अभिमानी ॥ रेर ॥ 
किम सूता रणमौमि विचरे, कहां गते ठद्करानी ॥ ख ॥१॥ 
वीरहोय खण्डत्रय जीता, तो आज्ञा चर मनमानी ॥ यख ॥२॥ 
भवित व्यताकोसय नहीं मनण्यो, जनकसुता ङेधर आनी ॥२॥ 
निश्चय भविटरे नहींटारी, तो एह सदा केवर वानी ॥ यख ॥४॥ 
न म्दारो यओखम्भो दायो, कदी नहीं कोई हो अगवानी ॥ ५॥ 
परतीय खातिर प्रणगंवाया, जवर हठी चनकरी हानी ॥ यख ॥ ६॥ 
हेबन्धव तुद्चसे खूठो, नही बोकेतोकर शनी ॥ शख ॥ ७ ॥ 
स्तेपकं राघेश्याम- 

जवहोसहु आतो विष्ठाया यमने क्या करवायाहै । 
हा! भाई होकर भाईका, रणमें संहार करायारै । 
वहवड़ा भ्रातथा उरक्याथा, जोऽसने रत रगाईेथी ॥ 
प्र भने इतने परी हा ! उससेी उन लड्ईैथी । 
अपमानं ऊातसे जच समज्ञा, तप्रकेहां धीरता रदहीमेरी ॥ ` 
सजजनता शान्ति शीर छोडातो, कव गम्भीरता रदीमेरी । 
भेतुच्छ संचित चित्तकाथा, यदहटगकती हरं मृद्चीसेो ॥ 
भाईथा वड़सभी गुणे, ठंकाकी कषान उस्रीसेथी । ` 


दोहा मूलगा-- “ __ . 
विभीषण निज मानी्ोक करे अत्तिस्वाम । 
पेटेष्ूरी मारतं, दाथ रह्मा श्री राम ॥ ४.॥ 
मन्दोदरी आदिसहु शोक .करन्ती नूर । 
रावण भ्रियने र 1 ५ 
¦ ' पकृ ढाल त पंखीडा-- 
्चेपिड अभिमानी" नरहीमान्यो अचो रगो) दाखीरे मेभाखीषात 


शरी सैन पद रामायणं ठृतीय खण्ड । ( ३२४ ) 


नन ०० 
<^ ^<“. 


धाने घणीरेरो ॥ देर ॥ होपिंड अमीमानी नदीदाखी दिरखोरनो 
आणीरे घरराणी तिणदिन रघुबर तणीरेखो । १ ॥ होपिड अभि 
मात्ती कहारही रामातेदजो, राज ऋद्धि त्यागी प्रभवे गयारेको 
। हो पिउ अभिमानी कहांरयो तुञ्नेहजो, शणमांदी तो परवश 
प्रथजी तुभथ पारेलो ॥ २॥ 
हीपिड अभिमानी कयो पोडचा रणभूमिजो, तुम बिनरे अङावे 
जियो मायरोरेरो होपिड अयिमानी नदीं छोढ्यौ मानने तुमजो 
निजकृत कमाई संगसिश्रा थायरेरोरो ॥ २ ॥ होपिड अभिमानी 
इसकेतीदेती ओलम्भजो, इसकेती देती ओलम्भजो रोतीरे मूच्छ 
ती भासन अति दुःख रेरेखो ॥ 
्तोपक राधेश्याम- 

इनपरही मन्दोदरी, मुखसे कती हाय । 

पतिष्यारे की लापे, गिरी पकडे खाय ॥ 
आंखे प्सारकर दुःखियाने प्राणेश्वरके तनको देखा । 
खो हुसे खथपथ छिन्न भिन्न अपने जीवन धनकोदेखा ॥ 
चह्छारंदाय सुहाग मया, शगार गया साम्राज्य गया | 
अरफे राजाके साथ साथ, रकी रानी का राज्य मया ॥ 

ईस प्रकार धण्टां तरक, रोर दुःखिया नार । 

चुडिएे तोडी हाथकी, चिद्धुए दिये उतार ॥ 
जोक्चब्दथे उसटूटे दिरुके, वह किखनेमे तेही न्ह । 
उस्र दुखियापनके पछतावे, सम्पूण कहे जातेदी नदीं ॥ 
ओंघु ओंकरी इतनी धारवही, सारा शरीरं आंघ्र मयथा । 
एक नया सुद्र नहोजाए्‌, रंकामे चस यही मयथ 1 

भ्रशने मन्दोदरीकी, द्ञा निहारी दीन । 

उधर विभीषण भूपको, देखा निपट मीन ॥ 
रहन शके आभे षे, दिए बहुत उपदेशच | 
दवे बियोगी मने, तव धियोगक्ते धेड ॥ 


( ३२६ ) श्री जैन पद्‌ रामायण तृतीय खण्ड । 


न्तेपक ढाल मूलगी--. 
चीर ए श्ूरपणे मू रावन सम राय नदीं हओ, जगत अखियात एह 
ओ। आस्वासन प्रथजी दिरुवावे, करोमत शोच समञ्चावे ।सत्य०९६। 
दोहा सूलगा-- ...~ 

रामकरे समन्नायणी, कां रोषो सहु कोय । 

रावणं रायां रावथो, अमरां अधिको जोय ॥ ६ ॥ 

वीर दृत्ति मादी मू, न मूजो कायर होय । 

शोकन करयो तेहथो, देखो चित्त अवलोय ॥ ७॥ 

सेस्कार फायातणो, कये मत छवो षार । 

होती आवी थांहरे, सोई करो प्रकार ॥ < ॥ 

कम्भकणे ने शन्रजीत, घनवाहन ने आन । 

चन्धन छोडी मोका, किया सहु राजान ॥ ९॥ 

सहु ङधुम्बर हुओं एको, आवि मिरीयो ताम । 

रोयां रीखियां खींजीयां, करे सत्यु को काम ॥ १० ॥ 

परवारी पावन करी, पूजी अरची काय । 

करी रत्नमय पिजरो, ठे चाल्या ते राय ॥ ११॥ 

बावना चन्दन नी चिता, अमर घणो धनसार । 

दहन कम भिभि साचवी, प्म अने परिवार ॥ १२॥ 

पदभ सरोवर नादिया, पदै जखांजरी दीध । 

रेत-कायै रावण तणो, एटछो सथघलो कीध ॥ १३२॥ 

दिन केतने आं तरे. भिटे शोक घुजाण । 

कथा रही राचण तणी, आगे सुणो वखाण ॥ १४॥ ` 

ढाल सेतालीशमीं तज यदुपतिं जीत्यो रे-- ` ' 

रघुपति जीत्यो रे. दश्चरथ नन्दन धीर ॥ रघु ॥ 
लक्ष्षणनो चड़ वीर ॥ रघु ॥ सत्यवती कन्थं ॥ रघुर॥.` 
गिरु.ओनो गुणवन्त ॥ रघु०॥ ठेर | . ; 
नोबत केर नाभू, अम्र रियो. गाली । `, क 
इन्द्र न आवे आसनेहोः सोर रोः अति, सनी: रघ २,।।०११॥ ; 








श्री सन पद रामायण वृतीय खण्ड ( ३२७ ) 


=^ 


घरथर रंग वधामणा, धर धर संगलाचार । 

धर घर गुडी उ्लेदो, ख शख जय जयकारं ॥ रघु° 1 २ ॥* 
ओत तणा कडरवा घणा, गावै गुणिय अपार । 

धन्य सीता धन्य रामजी, धन्य लष्मण अवतार ॥ रघु० ॥ २॥ 
हाथ पडी राण तणे, तोये न खण्ब्यो सीर । 

सीता धन्य ते कारणे हो, नि्मर गंग सरीर ॥ रघु ° ॥ ४ ॥ 
हदीं हर ले श्यो, मिदियो कटक अपार । 

राम धन्य ते कारणेहो, न तजी तरेयानी लार ॥ रघु° ॥ ५॥ 
काटो गयो तिह छोकनो, न तजे थो अभिमान । 

लक्ष्मण धन्य ते कारणेहो, मायो रावण मान ॥ रघु° ॥'६॥ 

रामअने रक््मण चदे, वाणि अमिय समान । 

म्भकण आदि करीहो. निशुणो सहु राजान ॥ रघु° ॥ ७ ॥ 
गज्य करो आप आपणां, पदीलां जेम थो तेम } 

आण वहो रक्षण तणोहो, होसे तुमने खेम ॥ रघु ०॥८॥ 
एम सुणोने राजीया, आंच नखे ताम । 

गद्‌ गद्‌ चाणि बोखिया हो, निसुणो श्रीरघुराम ॥ रघु ॥ ९ ॥ 
काज नहीं राही तणू. अमरे एक किगार । 

संजम छेद साधरसांहो. अष हम मोश्च दुचार ' रघु ॥ १०॥ 
(कुमुमायुधः उद्यान मे, “अप्रमेय बरल' नाम । 

चार ज्ञान यु शोमता दो, आया मुनि अभिराम ॥ रघ्‌० ॥ ११॥ 
साधु हुआते केवली, तिणही रात्री मञ्चार । 

केवल ओव कारणेहो, आवे देव उदार ॥ रघ॒० ॥ १२ ॥ 
प्रातः हुभा श्रीरामजी, सोमित्री दरं साथ । 

छम्भकणं आदि करीहो. चाल्या ते नर नाथ ॥ रघु० ॥ १३ ॥ 
देर प्रदक्षिणा वांदिया, साधु महा सुखकार | 

आने वेक सां मलेहो, धरम तणो विचार ॥ रघु° ॥ १४ ॥ 
इन्द्रजीतः “धनवाहन्‌, पूवं भवान्तर वात । 


( ३२८ ) धी जेन पद रामायण तृत्तीय ख्रड । 
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पू भाखे केवलीहो, निुणो ए अवदत ॥ रघु० ॥ १९५ ॥ 
. कोक्षम्बीः नगरी किष निर्धन भाई दोय । - 
भ्रथम "पथिमः नामथीदयो, साधु समीपे सोय ॥ रघु० ॥ १६॥ 
धम्‌ सुणी चत आदरी, महियल करी विहार । 

कोश्चम्बीः नगरी फिरीहो, आया ते अणस््र ॥ रघु° ॥ १७॥ 
'नन्दीषोष्‌' राजा भरो, ईइन्द्रुखी' तसुनार । 

रिद करत चसन्तनी दो, दीढो नयन प॑सार्‌ ॥ रथु° ॥ १८ ॥ 
"पश्चिम" नियाणुं करे, ए तप तणे प्रकार । 

एही कीड़ा कारीहो, इणदी घरे अवतारं ॥ र्षु ० ॥ १९ ॥ 
वर्ज्यो पण माने नीं, निन्दे नहीं निदान । 

काल करीने उपन्योो राय घरे सन्तान ।॥ रधु० ॥ २० ॥ 

रति वर्धन" नामे. भरो, यौवन नो वयपाय 

राज्य रही रामत करेहो, तप करणी फृठ -दाय ॥ रघ॒० ॥ २१॥ 
प्रथम साधू मरी उपन्यो पंचम कस्ये देव । 

भाई राजा देखीयोहो, आयो सुरनत्‌ खेव ॥ रधु° ॥ २२॥ 
भेखधरी ञुनिवर तणो, रति वधन नृप पास । 

पूवं चर्त सुणावतां हो, जाति स्मरण तास । रघु° ॥ २३॥ 
संजम टीधो सादरो, पंचम स्वर्गे जाय 

दोय देव शचि करी. क्षेत्र विदेहे आय ॥ रघु ° ॥ २४ ॥ 

विदुष नगरे ऊमन्या, दो माई भूप । 

संयम्‌ पामी चारमोशे, पाम्या स्वभे अनूप । रधु° ॥ २५॥ 
तिहां थकी चवि आओचीया, राजा राचण-गेद । 

इन्द्रजीत धनवान्‌ हो, भाई थया ससनेह ॥ रघु° ॥ २६॥ 
इन्द्रषुखी पट रागिनी, रति वधननी माय । 

ए शणी भष्डोदरी हो, थांरी" माय कहाय ॥ रघु ॥ २७॥ 
इन्द्रजीत षनवादनु., ङ्मकणे भूपालं ॥ 

अबरयै बहु वरतशादरे हो, षट्‌-कापिक श्रतिपरार ॥ रभुर |॥२८१॥ 
राणीजी मण्डोदरी, आदि नारी अनेक 
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सेजम सध आद्रेहो, बार एह विवेक ॥ रघु° ॥ २९ ॥ 


धूलचंदजी छृत-त्ेपक ढाल तजं 
जीरे सुिरयो सो मेल पस्य पसायथी-- 


जीरे-समता धारीने सैजम आदर्यो, जीरे-दीवी, सेसायोः ने पढ 

कर्मा प्र करंडी मूढो । छगतीना लोमी, वारो जाछुंहो.तोपे बा- 

रणा ॥ १॥ जीरे-प्यारा छ कार्पौना न्यारा पापञ्च, जीरे-तपकर 

आतम ने तारी, माया ममताने मारी, टाजी हो मती इनार 

ने ॥ २॥ जीरे.षन जिम ये भाजो, वाजो शग्मा, जीरे-आप 

मुगतीना रसीया, म्हारे हिरदा मे बसिया, कसिया हो तम्बूडा 

शिवपुर जाणा ॥ ३ ॥ जीरे-गुणरातो आमर्‌ सागर ज्ञानरा, 

जीरे-त्यागी वैरागी भरपूरो सत्य उन्ता-श्रो, आशाथे पूरौ भेञ्य 

जीर्बोरी ॥ ७ ॥ जौरे-बणि अनमोरी तोी नहीं तुर जीरे-अमर 
, त-ना प्याङापाओ । माव विध २ राओ, घणा सुहावो नरना 

रने ॥ ५ ॥ जीरे-साराई युनिवर माला सतर्नोकी, जीरे-भगवन्त 

वचर्नमे चालो । उलटा जातांने फलो. मालोष्ो शुनिर महियल 

उषरे ॥ ६ ॥ जीरे-पीपाड़ निवासो प्यासी ज्ञानरो, जीरे धूख्चद 

युनि गुणगावे । मस्तक चरणों नावे तिरण तारण युनिराजरे ॥७॥ 

ढाल मूलगी- 

साधु नमी श्री रामजी, सौमित्री कपिनाथ । 

विभीषण आदिकरीदहो, सारदी सिवा बहु साथ ॥ रधु ॥ ३* ॥ 

शणगारी छंकापूरी, ओकवनो अधिकार । 

विधा धरीषए कीजियोहो. मंमरनो विस्तार ॥ रघु । ३१ 

बेत्रण चाट वतावतां, रंका माही प्रवेष । ` 

छम वेरा छम शहूतमेहो, कीथो राम नरेश ॥ रषु ॥ ३२ ॥ 

तेपक डाल तं ल्यालकी; राम युनि श्त-- 

गढ ठेका मांयने, आरे असवारी राजा रामकी ॥ टेर ॥ 

राम लक्ष्मण तो दोपे अधिका, हाथी होदे बेडा । 

सारा रोक छगाई देखे, नगरी मादी चैड ॥ 


{ ३३० श्री जैन्न पद रामायण ठतीय खण्ड । 


0 1 कक 


सावामणं को मोती शोभे, बाचु सोहे भौर । 
शम चन्द्रजी दिरमे सोचे, इसो नद्‌जी सौर । 
अयोध्या मे शमे ओतो, छेवां इस तौररे ॥ गद ॥ २॥ 
मनोगत भाव जाण कविवरने, बो समस्या बोर । 
„ घी चीजको वलेन उत्तम, यदह कंथा ओर अमोल ॥ 
एक एकसे अधिका धिक, देखो आगली पोररे ॥ गह ॥ ३॥ 
सुनकर राम विचारे दिलमे, साचकटेद एद । 
ए सव चीज चिरानी इनसे, भूलन करना नेह ॥ 
अजब तरद की वम्तु देखत, कतां न अव दहरे ॥ गढ ॥ ४॥ 
लोक तणे्ुख शोभा सुनने, सीता पाम पधारे 1 
सीता देखन की अभिलाषा, सोजणि करतार ॥ 
पग २ लाख पसावज देते, इमपर राम पधार रे ॥ गद्‌ ॥ ५॥ 
ढाल मूलगी-- 
पुष्य गिरने मस्तके, बेटीथी उद्यान । 
जाई जोई जानकीदहो, जेहबी की हनुमान.॥ रघु ॥ ३३ ॥ 
 चांहि साई घ॒न्दरी, राघव रधी गोद ॥ 
जीवितव्यष् नव धयु, प्रगट पणे प्रमोद्‌ ॥ रघु ॥ ३४ ॥ 
पिंजरने ए प्रणियो, हओ एको आज । 
राघ्रवजी अब जाणीयोहो, हरे अदं महारान ॥ रघु ॥ ३५॥ 
महासती भ्दीरी सती, देव कटै आकाश । 
स्वरी -सृतयु प्रतार हो. पमी अति शावास ॥ रघु ॥ २६ ' 
आंच द पगधो वतां. आवी करे प्रणाम । 
सौभरित्री सोन्द्रासश्दु, आज स्यां श ॥ रधु] २७॥ 
मस्त चयी सादरोर, सीता दिये आरीष । 
= वनेहो, सफलीःसयल -जगीश ॥ रघु ।। ३८॥ 
_मामण्डल परणमधर् बदिनी क पणम, मदिनी कद चिरजीनि । त 
{लजन्छसःजनन सहितः  आदरं सदिः इचिर-लौ वोत 
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म्हारीए आश्नौस षहो, वाधो आयु अतीव ॥ रघु ॥ ३९ ॥ 
विभीषण सुग्रीव जी, हनुमन्त अंगद्‌ आया । 
चरण नमं सीता तणाहो, भूपतीजी भरु भाय ॥ रधु ॥ ४० 
इषदिनी बिके षणु, देखी पूनम चन्द | 
सीना तेम प्रय देखवेहो, पामी परमानन्द्‌ ॥ रघ ।॥ ४१ ॥ 
'छवना ठेकृत हाथीए, च्या सजोडे राम । 
रक्ष्मण हाथी आगङेहो, जोड वनी अभिराम ॥ रघु 1४२॥ 
आया रावण मन्दिरे, पेख्यो प्रवर प्रासाद । 
सहस थम्भनो क्षौ मतोहो, फरे गगनघरं वाद्‌ ॥ रघु ॥ ४३॥ 
रुह कहे घर माहरे, पूज्य पधारो अप । 
सद कोई जाणेसहीदो, प्रीत तणी ए थाय ॥ रघु ॥ ४४ ॥ 
राय तणू मन राखधा, अवे घर प्रश्रुता । 
मोजन मक्ति भरी करीरे, उपजाग्यो उन्हास ॥ रघु ॥ ४५॥ 

` पहिरावी परिवार्य, पोपी परिगल प्रेम । 

केर नोडीने चीनवेहो, राय विभोषण एम ॥ रघु 1 ४६ ॥ 
ए घोडा एहाथीया, अरथ गरथ भण्डार । 
हेम ररषट इरयहो, चस्तु अमोलक सार ॥ रघु ॥ ४७ ॥ 
ए सका रीलावती, करो अपाणो क्च) 
उ्करायत गण्‌ तणोहो, छेलो विदेवा वीक ॥ रघु | ४८ ॥ 
रका राञ्य तणो करो, प्रशुजीने अभि शेष | 
ताम राम बोन्या हसी, बो हमारो एक 1) रघु ॥ ४९॥ 
रुका दीधी तुमह भणी, पदीलीही इम देख । 

आज पिरक सवी ताहरोहो, जाणौ फीयो सुविरोष रघु 1 ५०॥ 
इन्द्र भवने इन्द्रलिम, राय भवम मे स्वामी । 

परिषरियो परिबारघं हो, आयो आनन्द पाम ॥ रघु ॥ ५१ ॥ 
सहोदर आदिकरी, ताम सहु नर नाह । 

दधौ योजो उन्यकाहे, आणे षरि उच्छाह ॥ रघु ॥ ५२ ॥ 


( ३३२ ) श्री जेन पद्‌ रामाय तृतीय खण्ड 
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को लक्ष्मण को रामने, परणावी ते बार । 
सर्वं सुलक्षण गुणवतीहो, रमणी रूप रसाल ॥ रघ ॥ ५३॥ 
इन्द्र तणा सुख भोगवे, क्षण माही दिन जातत । 
छ वेरपतो बोकिगयाशे, अब मिलवा मात ॥ रघु ॥ ५४ ॥ 
ढाल संता रश्मी, रेग विनोद चिखस । 
“केराज्च श्री रामनेहो, पू पुण्य प्रकार ॥ रघु ॥ ५५॥ 
दोहा नह रागे-- 
इन्द्रजीत वनवाहन्‌, मरुस्थे रीमे जाय । 
महानि युगतेमया, तीथं मेधरथ थाय ॥ १ ॥ 
“कुम्भ कण शिव गतिलदी. नदी नदी नदा मय । 
` पष्ट रक्षित नामे मद , तीथं प्रमरस्य त्यांय ॥ २॥ 
अव माता "अपरजिताः सुमित्रा सं दोय । 
पत्रोनी आरति करे, खवर न पावे कोह ।॥ २॥ 
खण्ड धातक्रोथी चली, आष मयो. ऋपि देषर्‌ । 
पगे लागतां पूही, माता सुण ततखेव ॥ ४ ॥ 
कां तुम अति आरति करो, काँ तुम दुबे देह । 
आसु नांखी मायी, उत्तर आपे तेह ॥ ५॥ 
तात तणा आदेश्वथी, चरस गया वनवास । 
सीता पण साथे दुई, पतिव्रता चत तास ॥ ६ ॥ 
सीता रावण अपहरी, करी षणो प्रपच । 
नन्दन हआ चाहर, मेरी कटक़रनो संच ॥ ७ ॥ 
राम अने राण तणा, सुभर्टमिं संग्राम । 
होतो र्ण सीजियो, शक्ति चलावी तताम ॥ ८ ॥ 
लामी र्मणने हेये, पड्ियो मूर्छा खाय । 
विशल्या आदि आचीने, रेईगया खमराय ॥ ९ ॥ 
छवरन पामी आगरी, ए अम आरतिहोय । 


१ वि्यस्थली २ नारद्‌ ऋषि ~ 
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[व 
कै जीवन्तो ऊगर्यो, केवत्स मओ सोय ॥ १० ॥ 
नारद भावे मतिकयो, आरती एह लमार । 
लक्ष्मण मायो नविमरे, जो सूटे करतार ॥ ११ ॥ 
जाऊं दं ठक्रापुरी, राङं लक्ष्मण राम । 
आरती भाज ताहरी, तोद नारद नाम ॥ १२॥ 
एम कहीने आचीयो, राधवजीने पस । 
माय मनोरथ परवा, एम करे अरदास ॥ १३॥ 
ढाल चअड़ताली शमीं तज॑ रसीयानी ( तथा अलगी रहनी- 
सुमित्रा अपराजीतारे, जोवे प्र्ुजी नीवाट । 
उष्मणजी ना धावनो, आणे अति उचाट हो सुणस्वामी ॥ १ ॥ 


त कोर पायहो सुण स्वामी, श्री पिजर थायो सुण स्वा 
॥ टेर - 


स्यणी छमासी जाय सुण सवामी रही घणू लीधो सयहो ।ु०।॥२॥ 
पूत्रो ऊपर मायनोरे, रोषे नेह अपार । 
सुरभी नी परे दैखीयो रे, चित्त रहै यत्स रार हो ॥सु०॥२॥ 
फिर दन्ती चानरीरे, सुतने कण्ठ रगाय । 
मे सेवे पैखणीरे, र्यि सुतनेरे वधाय हो ॥सु० ॥ ४ ॥ 
गभं धरे वे पोखवेरे, पा वे अभिराम । 
भाण आपणा आपवेरे, सारे सुतनो काम हो ॥ सु०॥५॥ 
माता भेगा सारखीरे, मता तीरथ स्प । 
माता महियल मोटकीरे, मानि म्दोटा भूप हो ॥ सु०॥६॥ 
पणी गणपति वादर्भेरे, अधिकराणी अतिमाय । 
साजो हओ गणपतीरे, शकर कीथो न्याय द ॥ तु० ॥७॥ 
चीर स्वामी माने षणु रे, जवहुता गर्भ माहे । 
माताने दुःख दे नेर, सयम नदीं रीथ परे हो ॥सु०॥८॥ 
ण करू करिए दाखिएरे, माताने सुख देत । 


सुख दीषो संसारमेरे, एह धर्म नो > पष वभो संसारमे र, एं धर्म नो हेत हो ॥ सु०॥९॥ 
ॐ यह कविका कथन ह । 


( ३२४ ) श्री जैन पद राभायण टूतीयं खरख्ड । 





रड़ा भाखे रामजीरे, नाराद द॑ सुखपाय । 
छकपति बोरारईके रे, भख प्रय अद्लाय हो ॥सु० ॥१०॥ 
भूप! तिहारी भक्तिथीरे, विस्या हम माय | 
अगेही सच्यां थकीरे, माताजी मरिजाय दो ।घु० ॥११॥ 
अबदी जाई उतावरारे, मिलिये मातने आज । 
तोतो ए साचो पडेरे, कीधो सघलो कान हो ।ु०॥१२॥ 
कहे बिभीषण रायजीरे, मांग्या चो दिन सोह । 
ञ्य एती त्यु एटली रे, मानो हमारो बोल हो ॥सु०॥१३॥ 
इन्द्रपूरीनी ओपमारे, आछी भंत अनूप । 
अयोध्या समरावश्वरे, करै ऊकनो भूष हो ॥ सु° ॥ १४॥ 
विस्या ऋपिरायजीरे, मातापसे आय । 
यात कही सन्तोषनीरे, इष॑ हिये न समाय हो ॥ सु° ॥१५॥ 
कारीभर रंकातणारे, सुघडोना सिरदार । 
अगरोभ्याए्‌ आषीयारे, कांई न लागी वार हो । सु०॥*६॥ 
जेम कटु तिमी कर्यं रे, चतुर पणे चित्त लावी । 
के देखो हरीनी पुरीरे, ॐ देखो ए आवी दो ॥ षु० ॥?७॥ 
ददाडे अव सत्तरमेरे, पुष्य नामे विमान । 
वसी "ल््पण' रामत्रीरे, सोहम मे ईशान हो ॥ध० ॥१८॥ 
सीता विक्चल्या वीरे, रामसुता सुङ्कमाद । 
सटी वैटी सन्परे, विद्याधरी सुविशल हो ॥ स०।१९॥ 
विभीषण" सुभ्रीवजी रे, भामण्डल हयुमान । 
अंगद द दक्षिण दिशे रे, चेटा पुरुष॒ प्रधान दो ॥सु० ॥२०॥ 
चाम दिशे विशषथी रे, बैटा राक्षस राय; 
पू सेवक सामेटारे, रीयो बिमान चलाय. हो ॥ सु ॥२१॥ 
अयोध्याने आसना रे, आया जाण्या जास । 
, भरतः भूप लघु -माईसुरे , सामा -आवे.ताम^ह । र, सामा आवेःताम, हो । ख१।९९॥ 
1 णक जर सणानेन्र तरित इत ससे 
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५ 
उतरीया हाथी कीरे, नजरे आया ईच । 


ईश विमाने उततयारि, आणी अधिक जगीक्च हो ।\सु०।२२॥ 

सेपक राचेश्याम-- 
राम-दरस के हेत जब, अवध चला उमडाय। 
भरत भूष ढे सहितसष, हुए उपस्थित आय ॥ 
इतनेमे नेत्र मरतनी के, आका के छपर जाते दै । 
उस समय अचानक निकल पड़ा, रघुराज हमारे आते है ॥ 
इतनेग बह पुष्पक विमान, इक ओर समीप नजर आया। 
आखिर फो सने क्या देखा, नभसे भूमण्डर पर आया) 
अबे तीन गुणणोयुत तीन व्यक्ती, उसके अन्दरसे प्रकट हए । 
साथही साथ आगे पीडे, जाहिर सब साथी सुभट हुए ॥ 
उस राम सकष्मण पे दृ्टिजमी, अगेफठो भरत श्वपटते दै। 
मेरे मह्या, मेरे, महया, कहकर चरणो पे पडते है ॥ 
श्री रामचन्द्रजी भी गद्‌ गद्‌ थे, हार्थो प उडा छया बदकर। 
प्राणों से प्यारे भाई को, छातिसे रमाकिया बढ़कर ॥ 

ढाल मूलगी-- 

भरत भूप सरु भावर्ेर, र्यो चरण शिर नांय । 
उठाई ठचो करीरे, ीधो कण्ड ठगाय हो ॥ सु ॥२४॥ 
मस्तक चवे रामजीरे, वाश्म्वार विशेष । 
श्न एग रागत, दिये सन्मान नेशो ।सु° ॥२५॥ 
शत्र ने सरतजीर, रक्ष्मण ने प्रणामं । 
केरतां रक्ष्मणजी कयूरे, जेम की श्रीराम हो ॥सु०।२६॥ 
ताम्‌ तरिमनि एक ठर, वैटा बन्धव चार । 
दान शील पभावे, पमे श्नोम अपार हो ॥ घु ॥ २७ ॥ 
पहे तादी प्रगट पेरे, अयोध्या समरावी । 
मेलीथी प्रय जरे, पुनरपि परी जद्मवीहो ॥ सु० ॥ २८ ॥ 


- त्ेपक्‌ रषेश्याम-- 
पतिदी इसखब्रै, आते भौ राम्‌ । 


( ३३६ ) श्री सैन पद यमायण तृतीय खरूड । 
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अवध पूरी बनगङहै, एक अलौकिक धाम्‌ ॥ 
जो नगरौ सीता रामविना, एक स्वार दिखाई देतीथी । 
वह आज सुशो एुलागरई गुल्जार दिखाई देपीथी ॥ 
जो करी कभी शुरन्नाईथी, वह आज सुरुपडी खिर आई । 
जहां अन्धकार का बासाधा, वहां आज धूपसरी व्ल अं ॥ 
जो वृ्षफ़मी पतञ्चाडमेभे, बेष्टिर बाहरमे अबे । 
माटीको आता हुभाजान, गुलक्षिर गुल्जारमे अपेद ॥ 
सरम्‌ को लहर उट उठकर, स्वागत की उमंग जतातीहै । 
ृषोकरी लता रहा कर, एूलोंफा एरी विातीरै ॥ 
ङूपोमे हेमगरादे, अमृत नैषा नीर | 
तारावामे भरगया, मानो अके क्षीर ॥ 
टाल्ल मूलगी-- 
शादी थोडे पाणिएरे, रज सधी वपसावी । 
करी घुगन्धी धूपणेरे, फएूलही एर विद्ठायी हो ॥ घु०॥ २९॥ 
तोरण नी स्वना करीरे, गि गि देखी । 
धर षर गुडी उकछलेरे, घर षर हषं विशेष हो ॥ सु° ॥ २० ॥ 
वाजा विविध प्रकारनारे, भूषिते शक्राच । 
वाजे नीका नाद्र, हो र्यो उच्छास ॥ घु० ॥ २३१ ॥ 
नगरी माही आवीयारे, माधव देखी मोर । 
ऊची नजर बिोकपरेरे, रोक करे चकोर हो ॥ सु° ॥ ३९॥ 
धूलचंदजी छत शेपक ढाल तज॑ दलाली लालनकी - 
अयोध्या पएूररहीरे, घर आयाहै रष्पण राम ॥ टेर ॥ 
धर २ मादी रंगवधायो, भौरी मगल मवि । 
सव सिणगार सजीने सारी, रघुपति सामी जव्रे ॥ अ० ॥ १ ॥ 
आज आंगणिये धुरतरु एङियो, अमृत मेह बरसाया । 
ह माग्या तो हलगया पाच, इन्द्र ची वराया ॥ अ० ॥ ९॥ 
` दात्त मृलगी-- 
कनक तणे इभे करीरे, मरि भरि मोती थाठ ।. 





५०२०५ ^ 


७ ) 
जनपद तमाय दव ड 
वधाते बिता बलीरे, मावे गीत रसारु हो ॥ सु“ ॥ ३३ ॥ 
वधाव वार्‌ वीरे, कामनी करक उदार । 
दानि जर धर वरसतार्‌, आया सृषं दश्वार हो ॥ घ" ॥ ३४ ॥ 
उतरी ताम विमानथी २. राम- सुमित्रा नन्द्‌ । 
महिल मांही मन रंगं २, आवे धरी आनम्दहो ॥ सुर ॥ ३५॥ 
परे फश्ल्या तणा २, चरणे नीम सी । 
पाञ्च अवर माता भणी रे, माता दिये आश हो ॥ सु° ॥ २६॥ 


भात को मोह सत्थ सोता को भैमी र्यो महात्म मेरो । 

मरत की भक्ति सेव रुक्मण की. पोरस रयो पवन-पुत केरो ॥ 
रावण राय त्रिकट गद खा. ठका मार कियो घन वेरो । 

ए सव पूं ऊेखहै सय, बर प्रतापे कैकेयी तेरो ॥ १ ॥ 

सीता विशल्या सतीरे, कौशल्या पगेरामी । 

पिि सासु अवरनीरे, रहे आश्वीश सुहाग हो ॥ सु° ॥ २७ ॥ 
निसा सुतम जन्मी यारे, तैसादी समतोर । 

तुमपण नन्दन जन्मजोरे, मानी हमारो बोर हो ॥ सु° । ३८ ॥ 
फिर किरीमा आपरा जितारे, लक्षण केरो अग । 

रपं एएसे शिरषधूरे, चुरी कदे मन रम हो ॥ सु° ॥ २९॥ 
बरस तुम्हारो आज मैरे, हओ जाण्यो जन्म । 

नयणे निरख्यो आपणोरे, धन्य करतानी कल्प हो ।सु० ।४०॥ 
कष्ट वू चनवासनूरे, सीताने रघुदैव । 

तेतो आधू कारे, जोति कीधी सेव हो ॥ सु° ॥ ४१ ॥ 
ताततणी प्र्‌ रापरजी रे, सीताए ते जेम । 

कहे रक्ष्मण चनवासर्मेरे हृतो राख्यो एम हो ॥ सु० ॥ ४२॥ 
माताजी उद्धत पणेरे, मे कीधो अगरिविक । 
सीता-रामवियोगनेरे , हेतु इओ हं एक ॥ हो सु° ॥ ४३॥ 
पण थारी आदीश्च थीरे , वाये बादर फारी । 


( ३३८ )` श्री जैन पद्‌ रामायण ठृतीय खण्ड । 


गयु सही आखी अणीरं, अया अरि निरघाटी हे ॥सु० 1४४॥ 
ढन्िज अद्‌ तालीशमीं २, गरं बहोडी नार । 
केरराज ऋषि राजजीरे, पुण्य बडो संसार -हो ॥ सु०॥ ४५॥ 


ॐ इति श्रौ जेन पद्य रामायणे 

१ रामविलापः, “ १० युद्धं बणैनम्‌ । 
२ घीर विराधाय राज्य प्रदानम्‌ ^“ ११ लक्ष्मणोपरि शत्तिग्रदारः। 
२ सुग्रीवस्य सकट मोचनम्‌, “ १२ मन्दोदरी शीश्चा। 
४ असालिकया ङकारक्षणम्‌ , *' २३ बहुरूपिन्या विचाऽधिकारः 
५ वि्ाधराणां रामेण सह- “ १४ रावण मृत्युः । 

बातां लापः। “ १५ विभीषणाय राज्य प्रदानम्‌। 
& कोरि शिरया अधिक्रार । “ १६ अयोध्यायां रामस्य 
७ अजनी सुतस्य लकभ्रस्थानत्‌ “ प्रत्यागमनम्‌ । 

८ सेनयासह रामस्य- " १७ मरत भेखनम्‌ !  , 
लंकाप्रस्थानम्‌ । " इत्यादि विविध विषयकम्‌. 
९ विभीषणस्य शरणागतिः, ^” 

॥ तृत्तीय खण्डम्‌ सम्पूण ॥ 


श्री षौत रागाय नमः 
@ ज्र 


श्री जेनपद्य रामायण 


क्म 


चतुथं खण्ड 


नन ण 


दोदा 
सगुरु वडो संसारे, ज्ञान दाने दातार । 
शिष्य सुगुरु सेव्यांरुे, चिच्यानो विस्तार ॥ २ ॥ 
“राम सुलक्ष्मण आबीया, माता हर्ष अपार । 
तेमन जाणे आपणो, केलाणे करतार ॥ २ ॥ - 
“मरत सुभक्ति करेमली, अवसर जाणी सार । 
उत्सव मण्डपे घणा, घर घर मगराचार ॥ ३।. 
सेबक होई साचेष, स्वामी तणी अतिसैव । 
भूपतिनी पदवी तणो, नक्ररे फो अहमेव ॥ ४ ॥ 
संयम लही स्वामी, मरतमणे सुनिचार्‌ । 
राज्यग्रहो प्रथु आपण, हरेठ संयममार ॥ ५ ॥ 
संजम तोह सादरो, ठेतो राजासाथ । 
श्त शक्ति दपीगया,. नूप-पद्‌ केरी आथ ॥ ६॥ 
आज ठगे धै राखीयो,. एह तुम्हारो राज । 
दादाजी रे ५ सार आतम काज ॥ ७॥ 
डाल गुएपचामीं तजं नथनी ( तथा उपसेन की ललीरे 
कषणगरईरे मेरी श्षणगई, सखीणी मेरी कषणम ॥ सिमी मेरी 
कषणम, १ पी नावे सोदे, अंजली जल जातं जो 
1 देर ॥ १॥ 


समय समय मरन्तो जीय, चीतरागना बचन सदीव ॥ श्ण ॥ 


{ ३४० ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथे खरूड । 
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कालं ओषध नदीं है विनाण, जम ख्यां नदीं रा प्राण ॥ क्षण ॥ 
जातक! ते जम खाई जाय, अण जातक सामं नदिखाय ॥ क्षण ३॥ 
काल खाधोहु ससार, कालन खाधो जाय गार ॥ षण ॥ 
व । क) 
जरान पीडे न उपने गेग, नघटे इन्द्रीना बलयोग ॥ क्षण ॥ 
जवलग आवीन पूरोआव, तवक करीजे धर्मं की चाव ॥ क्षण ॥ ५॥ 
जेनरा जश जमथी नडराय, तेतीदीखो करेरे न्याय ॥ क्षण ॥ 
मन्दिर द्वरे लामा लाय, तवतो काडहौन कटाय ॥ क्षण ॥ ६ ॥ 
सागर पर्ने आयु खद, कौण विचारे गिणती एह ॥ क्षण ॥ 
जेदव बाले परवत प्राह, ्योनवदे खडतेदवमाहे ॥ क्षण ॥ ७॥ 
जग में भाख्यो षय उपाय, घड़ी घरे क्षुणीना रहाय ॥ क्षण ॥ 
चाचण! चाव पन्थी पुल्ाय, पन्थी पन्थे न रहेवा पाय ॥ क्षण ॥८॥ 
एह सयाण प शन्न आज, जेम तेम सार आतमकाज ॥ क्षण ॥ 
घर बालीने कीतिं करन्त, मै िरोमणी नामधरन्त ॥ कषण ॥९॥ 
आली ओंखे कहे श्रीराम, त्स ! रहे बादे सेयम काम ॥ क्षण ॥ 
राज्य करो तुम्ह पिस जेम, जोयुञ्च साथे राखोप्रेम ॥क्षण ॥९०॥ 
आज्ञा कारी तम अभिधान, ततो जाणे सय जिहान ॥ कषण ॥ 
पदी जेम तुम्ह मानी आण, अवही करोषनचमोरप्रमाण।१॥९१ 
भगत भूष करीन जहार, उठी चान्यो लोपी-कारर ॥ शृण ॥ 
लक्ष्मण दोद़ी सालो हाथ, आणी वे्ताव्यो नरनाथ ॥ क्षण ॥ १२॥ 
“सीताः ने .भविशल्याः आद, राणी सहु आवी मअरन्द ॥ कषण ॥ 
देवरने समञ्चावे तेह, सुन्दरी चचन वदे ससनेह ॥ धण॥ १२॥ 
यनि श्री रूपचन्दजी छत च्तेपक गाल तजं कमली वालेने-- 
सृप बनिता यो समश्चाय रदी, सत सयम को 
डन संयमी छतियं भरव, पिर लते न क व ज 
` पथिक पन्थ म खाच खाकर विश्राम नदी" करता है। पाणी दीनि 
-को आतुर -ोता है ॥. .२ आंसू सदित ॥ 
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श्री सैन पद्‌ रामायण चतुर्थ खण्ड । ( ३४१ ) 


-हिय हैन ध्री इम कहत सीया, सुन संयम की अद्कलात जीया ॥ 
इतना दिन चनवास रीया, हम आये -जावो { देवरजी ॥ वृप० ९ 
सेयम्‌ का सारग बहुत कठिन, चरनाहै खङ्ग की धार तच्छिण ॥ 
मत करिये हट तुम्ह शेके दच्छिन, अवतो गम्‌ खावो दैवरजी ।ृप२॥ 
हो सुमार फल उयु गौर बदन, वहां करना दै कर्मो का कदन ॥ 
वड बन्धवफी अशे गुणक्षे सदना, आणामे वेषो देवरजी ॥ृप।र) 
-कहे लोक आयेधर राम सीया, जव भरतको संयम दिरायदिया ॥ 
यह अपयश्च हमसे नजाय सया, घर रूप! रोहो देचरजी 1\सृप।।४॥ 
ढाल मूलगी-- 
म्दोटो भाई तात समान, क्यूँ न विचारे तूं राजान ॥ क्षण ॥ 
सायर केम तने मर्याद, एतो निश्चय विधि बाद ॥ क्षण ॥ १४॥ 
विसारण संयम नी वात, ज क्रीडा कर पाने जात ॥ क्षण ॥ 
देषर साथे घाले वाख, तुम्हदरं खेरण कीअभिराप क्षण ॥१५। 
भाभिरयोनो मन राखण हेत; चाल्यो थ मदिर समेत । ण्‌ 
धटिका दोई करी जल स्यार, जक काटे ऊभो भूपार ॥ श्ण, ६॥ 
एर गज “शुवना रंकरार, थम्भो सखेडे रोष अपार ॥ क्षण ॥ 
आयो देखी तीयपरिवार, शोर मच्यो पडियो गजलार क्षण ,७।॥ 
थर हर धूजण गी बाल, देखी हाथी अति विकराल ॥ कषण ॥ 
पठे राखी सषरी देवी, आयो सृप आगे ततखेवी ॥ क्षण ॥ १८ ॥ 
मद्करी ओंधो तेरे मेन्द, नयण दीडो. भरत मरेन ॥ क्षण ॥ 
मद्‌ उतरियो तेथी्रार, शान्त हओ गज छाडी विकार ॥धुण॥१९॥ 
ज-दैन देखी अभिराम, भूपति पण पायो खख ताम ॥ शण ॥ 
फाने सादी छाली जेम, भूपति अगे हाथी तेम ॥ क्षण ॥ २०॥ 
चात सुणी ने आवे धाय, राम सु लक्ष्मण सुभर सुहाय ॥ क्षण ॥ 
री उपाय अनेके.जाण, महानते गज आष्योदाण ॥ क्षण ॥२१॥ 
क भूपण देश्‌, समो सर्या.ऋषिरान विशेष ॥ शण ॥ 
पक्षम सोभित्री मरत नरेश, बन्दन आवे लोकं अशेष ॥क्षण॥२२॥ 


{ ३४२ ) श्री जैन पद गरमायण चतुथ खण्ड । 
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पूष पद्य कटौ ऋषिराय, भरत देखी गज निमद थाय ॥ क्षण ॥ 
देय सुभूषण केवल. थार, भाखे भूपा सभो सुविचार ॥ क्षण॥२३॥ 
धरपमे१ छीधो सयम भार, साये हुआ दप चार हजार ॥ क्षण ॥ 
एषणा समिती न लद्यो आहार्‌, तापर आ ते तेीषार 1 कषण॥२४ 
्रल्हाद्न सुप्रभ मृप-नन्द्‌, ताप सना व्रतपाली अमन्द्‌ ॥ कण ॥ 
चन्दोदय योदय देख, मवमांहि भमिया सुविशेष ।्षण ॥२५॥ 
चन्द्रोदय गजघुर मेँ आय, हरिमति भूपति नन्द कहाय॥ क्षण \ 
चन्द्ररेखा सुउदर उत्पन्न, र्टकर नामे चित्पन्न ॥ क्षण ॥ २६॥ 
“छयोदयः पणते पुरमांहे, विद्व भूतिनो नन्दन प्राह ॥ कषण ॥ 
अयि कुण्डा उदर अघतार्‌, श्रतिरति नामे कुर आधार ।धषण॥२७। 
(रकरः सृप पदं पान्त, तापसच वनमे पमं टाचन्त ॥ क्षण ॥ 
. विवेमिन्यो ज्ञानीअणगार, अभिनन्दन भाले सुखकार ।कषण२८॥ 
तापस पचाग्नी साधन्त, नीचधणानो आणे अन्त ॥ क्षण ॥ 
लाकड़ अग्नि लमाढ्यी आप, तेमां है बरे साप ॥ क्षेण " २९ ॥ 
सो अष्टि पर भवने तुम्ह बाप, क्षेमकरं नामे रहे ताप ॥ क्षण ॥ 
फाडी कड कालो नाग, जीव ऊउगायों तेसो माग । षण ॥२०॥ 
लाकंड फाल्यो माहि भुजग, दीढो राजा हओ विर्ग ॥ कषण ॥ 
दीक्षा पर अगि भाव, तिरतः ताम कन्त कदत ॥क्षण ।२१॥ 
य पक्षे दीक्षा हेज, कवी काया आज तेज ॥ क्षण ॥ 
एम सुणी भागो उत्साह, ठचिपचि मांही गो नरना ॥ प्ण २९॥ 
श्रीदामा! राणी छे तास, शरतिरतिः साये छे चुबिरस ॥ क्षण ॥ 
श्रक्या आयां पामी मेद, राजाजी करसे शिर छेद ॥ कण ॥२९॥ 
यिषदेही मारयो मरतार, बेगोही मूओते जार ॥ क्षण ॥ 
यायतणा फल एषिज जुरी, ए दोह मव भभिया भूरी पषण ॥२५। 


----------- 


१ ऋपभदेन निराद्यारपणे मोनकर विचरने लगे, ५४ सि 
निर्ोपषत्राहार नमिलनेसे तापस । उन्होमिसे प्रल्दादन । 
राजाना पुत्रौ अधिक भवकरं तेहए चन्द्रोदय-द्मौर सूर्योदय ह 


श्री जैन पद्‌ रामायण चतुर्थ खण्ड ( २४३ ) 
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(राजगृहः नगर मे विप्र, “कपिलः घरे आयाते क्षिप +' भूष ॥ 
श्सावित्री' उदर "नामे, विनोद, वीजो मणः करन्त प्रमोद (क्षम ३५ 
रमण गयो भणवाने बेद्‌, देशान्तर भणियो करी खेद ॥ प्श ॥ 
धर जवि निकी इई जाम, यक्ष मन्दिरे ीधो चिभाम | प्षण॥३६॥ 
वडा वेधनी श्ञाखाः नारी दत्तविग्रह परेम प्रकारी ॥ क्षण ॥ 
यक्ष मन्दिर मेँ करी संकेत. सा आवी मेरण नेत ॥्षण | २७ ॥ 
पूठे आयो छे तसकन्त, दत्त न आयो ताम तुरन्त ॥ क्षण ॥ 
रमण उटाबी मणे मोग, नारी न वे धन्य ते कोम ।क्षण॥२८॥ 
कादी सङ्ग करल्त प्रहार, मेद न जणे कांड समार ॥ क्षण 
रमण! देखी सुपडियो तन्त, शखाए निज हृण्यो कन्त ।क्षण।[३९॥ 
समे भमी 'धन' माण प्रसिद्ध, दम्प पुत्र हुओरे सदर ॥ क्षम ॥ 
रमण हुओं शुत तेनो जाण. र्षी उदरे भूपण सु बखाण ।क्षण्‌ ॥४० 
परणाषी कन्या पत्रीश, सुखमाणेते विश्वाधीश ॥ क्षण ॥ 
उपर भूमि वैटा स्वामी, रजनी केरे पिम जाम ॥ क्षण ।४१॥ 
'भीधर' ऋषि केवल ज्ञान, उपजी छ अधिक प्रथान्‌ ॥ प्ण ॥ 
कैयर ओव परवा देव, देखी धर्मे तणो लहे मव ।क्षण।४२॥ 
उप्र थकी उतारियोनन्द, ऋषि वन्दन भरे आनन्द्‌ ॥ क्षण ॥ 

“ वेटि जातां सपे खाघ, शुम परिणपे्ुम मति साध ॥ क्षण ।४३॥ 
भसा भातो भवने केत, भला मरतो दितरण देत ॥ क्षण ॥ 
भका मसादी पे ठाम, भला महा मावत युणप्राम ॥ क्षण ॥ ए४ 
जम्बू द्वीप अपर विदेह, रतपूरी नगरी गुणमेह । क्षण ॥ 

' अचल सामा चक्रीक्ष, पूरण हरिणी माय जगीक्ञ 'जण।४५॥ 
श्रिय दनः नमि वरपुत्र. जाण्य्‌ राखणं घरनो घ्र ॥ क्ण ॥ 
चार पणे रासे वेराग धारे नहीं परणेते राम ॥ घण ॥ ४६॥ 

_ मात पितन्‌ राखण हेत, बर जब मान्यो पर्णेत ॥ क्षण ॥ 


१ रमण को दत्त सममकर शाखा-ख्ी, उसके साथ भोग करने 
, लगी । विनोद मे, रमण को न परिवान कर लङ्ग से भारडाला ॥ ओर 
शाखा अपने पति विनोद्‌ को मारदिया 1 


( ३४४ ) श्री जैन पदे रामायण चतु खण्ड 


[001 
[0 
न 


कल्या मेती हजारज तीन, प्रणायो कवर प्रीण ॥ घण ।॥४७॥ 
साठ? सहश वर्षं गरहीगृह वास, बहुला कीधा तप उपवास ॥ क्षण 
अन्त समय आणौ श्म ध्यान, पाम्यो पचम यभ्र चिमान | कण॥४८ 
धन२ नो जीव करने कार, मवमांही भमियो अस्रार ।ण॥ 
पोतनपुरमे व्रा्णवश, दकचनाज्ञीयुख वंश तेस ॥ क्षण ॥ ४९॥ 
खदुमति नामे जन्मज रीथ, भडोजाणौ काटी दीष ॥ क्षण ॥ 
धूतं सीख्यो माया जाल, आपाने उपायो सार ॥ क्षण ॥ ५० ॥ 
घर आण्यो न तजे परपच, वेरा सरीसो मांडयो सेच ॥ क्षण ॥ 
पीछे सेयम चत प्रतिपाल, पचम्‌ कल्प गयोते चाल ॥ क्षण ॥५१॥ 
गज भव कीधो माया मेटी, गतितिथच रद्दीए मेरी ॥ क्षण ॥ 
गिरि वैताट्य महामदमन्त, हाथी हुओषए॒वहबन्त ॥ क्षण ॥५२॥ 
प्रिय दर्शौन' नो जीव िकेव, भूपति भरत हओ तिकेव 18१॥ । 
सरत-तयु गजेन्द्र दीढो द्यी, जातिरमरण पाम्यो सरस ॥ क्षण॥५२। 
साह पतर पणानी प्रीति, क्य अवमे थाए विपरीती ॥ क्षण ॥ 
मति दुःख पामे श्रे रास, गजमद छोडयो एम विमास ।्षण) ॥५९॥ 
एह सुणी मरतेश्वरभूष, सैजम आद्य रे अनुप ॥ कषण ॥ 
साथ हुआ एक सहश्र नरेन्द्र, मिय विचरे मरत शनीन्द्र ॥क्षण५५ 
आतम गुण आराधन कीध, समर समेरे सुधारस पौष ॥ क्षण ॥ 
क जय साथी सेथार, पाम्यो मव सायरनौ पार ॥ प्ण ॥५६॥ 
हाथी नानाविध तपकार, अनशन आराधी अतिसार ॥ 
पाभ्यो प्रतयक्च पंचम कल्प, सुख साता तिहां ठेरे अनसपण ॥क्षण ५७ 
कैकेयी क्तियो संयम शुद्ध, पाल्यो दाली कर्मं अशुद्ध ॥. क्षण ॥ 
माताजी गई मोक्ष मञञार, जेहने नमि सदा जकार ॥ ११८ _ 
१ चौसट हजार (जैन रमायणे) २ धनं सरके योतनपुर नगर म 
शा्कनाज्ी सुखनाम त्राहमण्‌ की सत न्रपनि चे उदर म खृदुमति नामक 


पु वैदा हा । द भस्त को देने से हाथी को जातिस्मरणं ज्ञान 
हु ।। ४ अस + अल्प-त्रल्य नदी खथोत्‌ विशेष-- 


श्री सैन पदे रामायण चतुर्थं खणड । ( २४५ ) 


र्त माली सी ढाल, ए गुण पचासमीय' वि्लाङ ॥ क्षण ॥ 
केशराज कर शिरी चोड़ी, दोई भरतनमे करजोडी ॥ क्षण ५९ ॥ 
दोहा मल्हार रागे 
मरतभूप दीक्षा ग्रही. राज्य तणो रे विवेक । 
वासुदेव बरुदेवनो, पदवीनो अभिषेक ॥ १॥ 
कीजे चिच्च सू चिन्तवी, भूचर खेचर नरेश । 
आवी पूछे रामने, रामदियो अदेश्च ॥ २ ॥ 
मण्ड१ रचायो मोकलो, माल्या बह सण्डाण । 
विधि सध रीदही साचवी, साजन मिल्या सुजाण ॥३॥५ 
प्रथम कलच लक्ष्मण भणी, दोकेते भूपाल । 
पछी करक्ञ॒ श्री रामने, दोलेते युविक्षाल ॥ ४॥ 
चासुदेव ए आरमो, ए अष्टम चलदेव । 
राज्य करो सुविशेषथी, घुरनर सारे सेव ॥ ५॥ 
चाघ्ु देवने देवता सेवे आड हजार । 
चार हजारे सेवीये, श्री बरुदेव उदार ॥ ६॥ 
सोलह ह जास देशम, मेहनी वरते आण । 
राजा सोलह हजारी, आणकरे सुप्रमाण ॥ ७ ॥ 
हेयवर गयवर रथवरू, लाखज वंयारीक्च । 
पाला प्रौ प्रतापद्च, कोडज अइताी्च ॥ ८ ॥ 
खेचर खरी खिजमत करे, भूचर आण अखण्ड । 
माने--षुर सेवा क, पारे राज्य प्रचण्ड । ९ ॥ 
ठाल पचाशमी- 
तजं दिडोलणानी-- 
दे उस रघुपति के धर्म घं राजे, सथला सुखिया लोक । दर । 
अधिक्‌ नेहा अधिक मेहा, अधिक निपजण होई । 
अधिक घुरभी दृध आपे, अधिक फलः तरु जोई ॥ 
अभिकं लाभ ठहन्त घणजे, अधिक चाकर ग्रास । 


{ ३४६ ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड । 
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अधिक पुत्र कर्त्र कमला, अधिक पूरे आश्र ॥ है उस ॥१॥ 
अधिक दान सुशीरु अधिका, अधिक तपदी प्रकार । 
अधिक भावन पुञ्य पावन अधिक्र करणी सार ॥ 
अधिक्र पोपह ने सामायि, भधिक्रहीं आचार। 
अधिक्र अधिकं सतो, अधिक्राई नो अधिकार ॥ ह ॥ २॥ 
नहीं हिसा नदीं शृखज, नदीं कोई चौर । 
नहीं लम्पट नहीं लोभी, नहीं भृडा भौर ॥ 
नहीं क्रोधी नदींमानी, नदीं द्वेष लिगार । 
नदीं बाद विवाद विक्था, नहीं को कलिकार ॥ ह ॥ ३॥ 
नहीं आङ कराठ कार, पिद्ुनको जंजाल । 
नहीं को प्रपच रची, फोन केहनो साल ॥ 
नहीं चार भगार धरत, नदीं दुखियो कोई । 
जेहनी उपमान जगम, आयीं प्ररो सोई ॥ ह ॥ ४॥ 
राम अपे विभीपणने, राक्षप्रनो द्वप । 
कपिपतिने द्वीप कयीनो, अद्िजेदी सदीप ॥ 
हयुमन्तने प्रधर भीपुर, भरी पति अवन्त । 
कुखक्रमेजे चाली आया, ते तिहा थापन्त ॥ है ॥ ५॥- 
ठंकृतो पायालां प्रगरी, रहै वीर विराध । 
(नीटने दे कक्षपुर, प्रतिद््य हयुपुर कध ॥ 
रततजटी देवोपगीत, चन्द्रगतनि सुत देखी । 
भ्थन्‌ पुर्‌ नगर रंपाचछे, ए लेन विशेषौ ॥ दह ॥ & ॥ 
यथायोग्य जेही जाण्या, तिसो तैहने देन । 
देते सन्तो पीया, श्री राम सकर नरेश ॥ 
गाय वारे मांव पायो, खेत वारे खेत । 
वि्चखतो नर को नरहीयो, पद प्रथिवी देत ॥ ह ॥ ७ ॥ 
श्त्रघ्च घं रामभाखे, देश्च जही खुदाय । 
सो$ मामो ताम मथुरा, आपही तत्त दाय ॥ 
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राप माखे वत्स ! मथुरा, पूरी अधिक दुसाधी१ । 
जाणी बूनी आपणे गरे, कौन वधे व्याधी ॥ दँ ॥ < ॥ 
ध्मधु नृषने चपर आप्यो, अछ पलां शर । 
अरिहणी तस हाथ अवे, प्रगर दे प्रतिकूल ॥ 
शप्र कदे तुम्हे हणियो, राक्षस नाथ निकशषंक । 
हही थारो भाई हतो कौणे यह मधु रंक ॥ हँ ॥ ९॥ 
दियो म॑शुरा ए तमासो, देख हं जाय । 
राम अपी ताप मधुग, एह शीक्‌ सुणाय ॥ 
शूलवर्जे होई गाफर, छठे करजो काम । 
बरु अरु जोर नरी फो चरमे, सीखदे श्रोराम ॥ दँ १० ॥ 
रामे भाथा अकषृह सायक, आपीया तसु दोई । 
सारथी जमवदनए नामा, साये दीधो सोई ॥ 
धनुष्यदियो अणवावतै, अशिगुल शर सार । 
लक्ष्मणे आप्यांधी दर्पे, भाई नो जयकार ॥ दँ ॥ ११ ॥ 
शघरु्रत् चारीयोरे, करत शीघ्र प्रयाण । 
साथे दलबर सामटोरे, वाजी निशाण ॥ 
नदी तरे विश्राम रीधो, खचर दीधी राय । 
वनदुत्ेरे नारी सहित, मधुक्षेरी कराय ॥ है ॥ १२ ॥ 
अन्लना आगार महि, शूलनूं रे निवेस । 
श्चन छल देह राते, करे परीय प्रवेश ॥ 
वात सांमरी मधु दोड़ीयो, आवह पुरमा । 
श्त ना सुमट बलिया, रोकषियो ते प्राहे ॥ ह ॥ १३॥ 
मधु-नन्दन लवण वरे, मांडियो संग्राम । 
कइत अधिको युद्धने यख, मारी रीपो ताम ॥ 
रामना युद्ध आदिमा जेम, नारीयणे६ खर मारी ॥ 
१ दुसाध्यः २ = चमरेन्द्र-३= त्रिशूल == 
४ जम ` छन्तान्त ~ वदन = ५ = कूबेर नामक वन = इलदमण = 








(देप ) । श्री चैन पद रामायर"चतुर्थं खरड । 
जीवना धुरहदी यजाय, तेम एहने संहारी ॥ ई ॥ १४॥ 
पतरनो षध सुणीने मधु, कोपियोरे कराल । 
शधघ् सै आवी अद्यो, छुट ताम भूषाल ॥ 
अस्र शते चोट करव, अधिक शुरातेह । 
देव असुरो जेममाचे, तेम माची एह ॥ ई ॥ १५॥ 
धनुष्य सो तथ अगवा वरस, अश्रषएुख तेबाणं । 
सुमरियां सानिध्यकारी४, हरणं अरिकरा प्राण ॥ 
मरियो मधु जेम छुग्धक५, मारही ममराज६ । 
धाव साल्यां मधु चिन्ते, हुओ एह अकाज ॥ है ॥ १६॥ 
शूल नायो ना हणायो, सुप्रभा ७ नो नन्द्‌ । 
जन्म हार्यो कोन सार्यो, फाजहुं मतिमन्द ॥ 
सविया नदं देव जिनवर, न किया तप प्रकाम । 
पातर जाणी दान नदिय, आणी वित्त उन्दास ॥ ह ॥ १७॥ 
एह भावना मावतारे, राखी श्द्र परिणाम । 
ठी दीक्षा प्राणं छोढ्या, हओ घुर अभिराम ॥ 
स्वग त्रो देव देषी, सारी तम सेव 1 
देह ऊपर सुम रस्या, जयो .जयो मधु देव ॥ है ॥ १८ ॥ 
देन स्ये जयकरी, चमर एबात । 
शते छल बे कधी, मधु चृपनो घात ॥ 
मित्रमार्यौ सुणी सीञ्यो. तातश्री चमरेनद्र। ~, 
श्न ने अनिमा, एम कहे एपुरनदर.॥ द ॥ २९५ 
चरियो तव बेणुदारी, दैव पूष तासं । 
किहं चान्या मित्रहन्ता, तणो करवा नार ॥ 
वेणुदारी र (५ क । ५ 
चक्री पुण व तं-बार 1) 2.॥ ५1. 
१ भोः रण, रमि = ~ + राण, शक्ति जीती जेण]. 
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तीन रोक तणां कोठ, हण्यो रावण तेण ॥ 
कोण मधु तस पति सरिसो, प्रथ तणो ब्रर पामी । 
शषटधने मधु ने) मारीयो ऊ; शान्ती हुओ सवामी ॥ ह ॥ २१॥ 
चमर मासे शक्ति जीति, बिदचल्या सुपा । 
नारायण तो ना वखणो, एहम बल कारे ॥ 
तास अत्रह चारिणी नूं, सर्वयोग प्रभाव । 
तेहथी जई शद्टघ्ननो, फर ओशो आच ॥ है ॥ २२॥ 
एम फदीने चपर मथुरा, आवीयो ततकाल । 
खोक सुखिया देश नीको, देखीयो सुवाल ॥ 
प्रथम्‌ तोद प्रजा पीड, परी पीड दैष्‌ । 
एम चिन्ती रोग पीड़ा, करे विाथीश ॥ ह ।॥। २३ ॥ 
रोगना उपचार कधा, तापर चिविष प्रकार । 
मनीपाती ने जेम मिश्री, तेम ए उपचार ॥ 
ताम सृप ल देवी समरी, सा फे सुषिचार । 
मु मार्या चमर्‌ ोप्यो, तेहना ए सुविक्रार ॥ ह ॥ २४॥ 
लोक दुखिया देखी राजा, करे अरती अपार । 
छींफनेो मूर्छया माणस, जोपेही दिन कार ॥ 
श्न तव चारी आयो, राम-रु्ष्मण पास ] 
चमर कोयो केम कीजे करे ए अदास ॥ ह ॥ २५॥ 
देश भूषण इुलमूषण, आबिया युनि दो$ । 
रमरक्ष्मण-श्रन धै, बन्देही सहु कोई ॥ 
श्ड््नेजो ग्रही मधुरा, करो प्रु करौण हेत ! 
देश भूषण राम च के, पूं मव संकेत । है ॥ २६॥ 
शभ नो जीषे मधुरा, उपञ्यो बहु वार्‌ | 
नामे श्रीधर वप्र हृतो, कामो अवतार । 
राज पति जीयो तेडो करण भोग परिलास ॥ 
माणं चोर सोर्थो, पामीयो ते जास ॥ है २७॥ 
दकम वृषे वश्य भूमिये, आणीयोते शचिपर  - 


( ३५० ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड । 
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करी कृपा कल्याण शुनि, छोडावीयोते चिप्र ॥ 
ठे सेयम स्वम हो, पुरी अयोऽ्या आण । 

नन्द्‌ चन्द्रपभ्रम दृषनो, हओ पुण्य प्रपाण ॥ हें ॥ २८॥ 
हरि प्रमा उद्र उपन्यो, अचल तनू नाम । 
भानु प्रमादिक आड भाई, ओर माई जाम ॥ 
सेकज जाणी मारवानो, करे तेह उपाय । 

भेद मत्रीरधरे दीधो, अचर नासी जाय ॥ ई ॥ २९॥ 
भमत अटवी माही काटो वींधियो तक्षपाय | 
सवत्थी नो वस्षण हारो, अक नाम धराय ॥ 
वापे कादौ घरक चाहर, वहे इन्धन भार । 

नजर आयो अचल तेहन, ऊपल्यो अति प्यार ॥ दै ॥ ३०॥ 
काष्ट भार उतारी काटो, कादी दीधो हाथ । 
सोई काटि तास आप्यो, जणे आपी आथ ॥ 
अचल नापा अद्भ मधुण, पुरी केरो राज। 

हुओ युश्षसे सुणी आवे, सारस त्च काज ॥ द ॥ ३१॥ 
अचर कौस।म्बी ए यहूत्यो, सिह युने संग । 
इन्द्रदत्त नरेन्द्र सीखे, कला धनुष्य सुचेग ॥ 
राय गुरु रीजाचिया ते, घवुष्य ने अस्वास | 

राय-पुत्री सये पृथिवी, ताम दीधी तास ॥ ह ॥ ३२ ॥ 
अनेमा दिक देक साधौ, मेल्यो सवरलो साज । 
पुरी मथुरा चाी आयो, विस्तरी रे अवाज ॥ 
युद्ध करवै भदै अप्र बोधीया ते खैची। 

चन्दरपरम प्रधान मोकली, वात आगे सची ॥ ई ॥ ३३ ॥ 
ताम नाम प्रकाक्च कीधो, सीचव दयप पछ आय । 
मापी तव अवकरः नगरी, मांहि रधो राय ॥ 
अलुक्रपरे सृप राज्य दीघो, वरतिंयो जयक्रार । 

भाई ते अष्ट सेवक, किया आज्ञा करार ॥ द ॥ ३९ ॥ 


. श्री चैन पद रामायण चतुर्थं खणड । ( ३५१ ) 


एक दिवसे नट नवे, देख हीं सो भूष । 

राये परुष पिानियो, सों अक अनूप ॥ 

पसे तेडी करी दिकास्रा, जन्म भूमि दीध । 

अचकते अक सुमित्र धाप्यो, विन्दु सिन्धु फीध ॥ दै 1 ३५॥ 
सथुद्राचायं नी पसे, रे सेयम मार । 

स्वगे पंचमे होर आया, मनुष्य रोक सन्चार ॥ 

श्न ए अचल हुओं, देत मथुरा सर । 

अक जीव कृतान्त आनन, सारथी तुम्ह सार ॥ है ॥ ३६ ॥ 
श्री प्रभापुर्‌ नगर नीको, श्री नन्दनः राय॑] 

धारणी उदर खयना सुत, सतदी सुखदाय ॥ 

सुरनन्द श्रीनन्द श्री तिरक नामे जयन्तं । 

सर्वं खुन्दर चमर अने, जयपित्रजी गुणवन्त ॥ है ॥ २७ ॥ 
श्री नन्दन रायसाये, पूत्रद्ु वैराग । 

मास १ जातक पाट थये, साधवा शिव माम ॥ 

भरीतिकर गुरु पासे सयम, आद्यौ ततखेच । 

रदी केवल मोक्ष पूतो, रायजी कऋषिदैव ॥ है ॥ ३८ ॥ 
माद साते शुद्ध सजम, पालता विहरन्त । 

रन्धी जंघा चारणीरे, तपरे उपञन्त ॥ 

पुरी मथुग॒ आवी रहीया, तामते चोमास्र । 

छं अष्टम दश द्वादश्च, करे तप उपत्रास ॥ है ॥ ३९ ॥ 
पारणो जै अवर नगरे, करी आवे साध | 

तास तप आचार करणी, तणो अतिशय राध ॥ 

चम्रे कीधा रोग मिया, हओ नगर निरोग । 

अधिक ओचव रग घर घर, नहीं सुपने सोग ॥ ४, ॥ 
नीतिलघुर-परिशद ने मेर, धूकने नख केश । 

एतो ओषधी प्रादे, साघु ना सुनिरोष ॥ 


१ यक मास वृत पुर कतो रज्या भ्वर्‌ कर ज प्यस्=--- चालते पुत्र को राज्यां भिषेक्‌ कर अपर सहित 
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वायरो तनु एरसी अरे, जंछे पग धोवाय । 
वाय पाणी एरसि्योयी, रोम सथला जाय ॥ ई ॥ ४१॥ 
अयोध्या ए आवीयाते, पारणने काम । 
अदत्त सेढ गृ आंगणे, आवी ऊमा स्वाम ॥ 
भाव विन दना कीधी सेठ, सजम वन्त । 
साधु स्यां चौमासा माहे, विदरन्ता विवरन्त ॥ है ॥ ४२॥ 
शेढ जाणे पूच्ियिरे, क्रिस्यो तुम आचर । 
भेख दीसे साधुनेरे, फिये छीड्या कार ॥ 
एम चिन्तधतोही रष्ठियो, दियो बहुए आहार । 
ठे उपारे आया, जिर्हा कै अणमर 1 है ॥ ४३ ॥ 
आचार्यं श्रीनमी धुतिवर कियो उठो प्रणाम । 
अवर साधु नकरे वन्दन, जाणी दका ठाम) 
अशन परीधां पछि पयो, आचाय ऋपि राज । 
पूज्य किहाथी पधारो या, किंहां जासी आत! ॥ ह ॥ ४४॥ 
पुरी मधुरा थकी आया, जायद्र्‌ पण तत्रे । 
एमकही कपि पंमूर्या, आत्रिया धा त्र ॥ 
रूडा प्रि तैयभो छद्धा, याने पालन्त । 
गगने आत्रे गमने जावे, दोष सहु टारन्व ॥ ह ॥ ४५॥ 
शिष्य पूष सुगुरु पासे, कोणणए निश्रन्थ { । 
- सुगुरु-भाचे साधु साचा, साधेष्ी शिवपन्थ 
ङन्धि वन्त महन्व भुनितरर, माहे फो नवि दोष ॥ 
एह सुणतां शिष्य मनर, करे अति अफसोस ॥ हे ॥ ४६ ॥ 
. ण सांमली सोई श्रावक, करे पशात्ताप । 
मास कार्तिकः सुदि सातम, -चाली जाया आपि ॥ 
: करी वुत्दना; वीनवे तम, यणां भरीत आमाध। 
पाय 'लगीतन-खमाऊै खमी शक अपराध, ॥ है ॥ ४७ ॥ 
पि प्रसाथीरेः-णान्ति सप्रे देवः+. 
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सुणी कार्तिक पूणि, आबियोरे नरेश ॥ 
पाय नमी कटे साधुजीने, आहार छवो युङ्गगेद । 
राज्य पिण्ड न ऋषि नेकल्ये, कहे ुनिवर तेह ॥ ई ॥ ४८ ॥ 
` शु तबक्िरी माले, धन्य २ ताहरो धर्म । 
देष त यह रोग मिदियो, कर्यां विन उपक ॥ 
फोर दिन तुम्ह इहां रहरो, अवर ठाम विहार । 
मतिकरो अवतार ताहरो, करन जग उद्धारं ॥ ह ॥ ४९ ॥ 
सप्तछषि कहे राय शतकरे, साधु ममता भाव 
चारू नविरद्ला खिणहीं, चरण गुणद्रं चाव ॥ 
देव अरिहन्त नेअधारे, साबु सेवा सभी । 
शीर समकित शुद्ध पालो, जेम न उपे व्याधी ॥ है ॥ ५०॥ 
ढाल ए प्चासर्मीर, साधुनो उपकार । 
अच्च महोटा नहीं छोटा, मगन ने विस्तार ॥ 
केशराज कहे साघु युणञ्युं, गरूड आयां साय । 
यशी तिम साधु अयां, पापने सन्ताप ॥ ह ॥ ५१ ॥ 
दोदा-( सारंग रागे } 
गिरि वैताल्य विशेषथी. दक्षिण अणी देख । 
“रलरथ राजामलो, रररे सुविशेष ॥ १॥ 
चन्द्रषुखी उदर उपनी, मनोरमा सु्मारी । 
एके ने परणावभरू, राय पढ्यो सुत्रिचारी ॥ २ ॥ 
“नारदे सक्ष्मण क्यो, सष गुण लक्षण बन्त | 
भाग्यवत्ती ए भामिनी, जो थाएु घओ कन्त ॥ ३॥ 
रत्तरथ राजातणा, कोप्या ताम कवार । 
गौत्रज वैर विचारक. अमर्ष षे अपार ॥ ४ ॥ 
कषयं मतो ए कूचि, नारद नाशी जाय । 
पुरी अयोभ्या आवी, लक्ष्मण लाग्यो पाय ।, ५ ॥ 
मनोरमान रूप पट, लियो रवी देखाय । 


५ { ३५४ ) 
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रक्ष्मण थयो अजनुरागियो, सूपे राच्यो राय ॥ ६ ॥ 
रक्ष्मण तवही चालियो, साथे हुआ श्रौ रम 
सक्षस-खेचर सेन्यसर, आई गया अभिराम ॥ ७॥ 
रलरथ निन पुत्रघ्, आवीकरी संग्राम । 

लक्ष्मण ते जीती सिया, वाज्या सुग्रञ् दुदाम ॥ < ॥ 
(मनोरमा लक्ष्मण मणी, पुत्री देई प्रधान । 

श्री दामा श्री रामने, रीजया राजान ॥ ९॥ 

साधी दक्षिण प्रणीरहु, साध्या खग भूपाल । 

पुरी अयोध्या आयीया, राव्य करे सुविश्चाङ ॥ १० ॥ 
लक्ष्मण ने जन्ते ऊरी, सोहै सोह हजार । 

आर अद्य पट रामणी, इन्द्रणी अवतार ॥ १५॥ 
विशल्या आदिकरी, रूपवती वनमाल । 
कल्याणमासा हतुर्थी, रमाला सुखमाल । १२ ॥ 
जीतपदा प्रगरी महा. अभयवती अवधार । 
"मनोरमा मनमोहनी, ए आटे पटनार । १३ ॥ 
अदीसो नन्दन हुभा, शुर महा शज्चार । 

जाया अग्र महेपियां, ए अष्ट सुत सार ॥ १४॥ 
चिश्षल्या नो श्रीधर, रूपव्रती नो एह । 

"एृथ्वी तिलक सुहामणो, गुणमनि केसे गेह ॥ १५ ॥ 
वनमाला नो अङन. उपमा अधिकी जास । 
जीत्पञ्या नो जाणीये, श्री केशी सो उल्हास ॥ १६॥ 
'कल्याणमाला नोकद्यो, मंगल नाम अमन्द । 

(सुपे कोतीं कल्पतर्‌, मनोरमा नो नन्द्‌ ॥ १७॥ 
रलनमाङा नो विमङजी, विमलो नाम परिमाण । 
'अमयवती नो एसी, सत्यकीर्तिं खनाम ॥ १८ ॥ 
चार की श्री राम ने, सीता सती सरेख । 

श्रमावदी ने रतिनिमा, श्रीदामा सविशेष ॥ १९ ॥ 
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गरमैधरे सीता सती, भलो सुपन अविलोय । 
आवेच्ी विमानथी शरम सजोहे दोय ॥ २०॥ 
केरेभवैशच निज आनने, बीनवीयो सरतार । 
पत्र युगर तुम्ह प्रसवो, नहीं सन्देह रगा ॥ २१॥ 
शरभ विमान थकरौचन्या, सुत यश्च असुखदाय । 
हीसे ए जाणोसष्, कहे अयोध्या राय ॥ २२॥ 
सीताकहे स्वामीसुणो, एशी आरती ई । 
काम सकरुी पारो. करसे थी जगदीश ॥ २३॥ 
्रीतपणी पएहैलीअले, प्रथ्नी सीता साथ | 
अग्र ओधान धर्यापी, अति स॒न्मानी नाथ ॥ २४॥ 
शौक्य कहेमनमे षण. अमर सोन जाय । 
पणब्रलक्ो चनद, तास करे उपाय २५॥ 
,. डाज्ञ एकावन्मी-- 
तञ है स्क्मणी त तोसाची श्राधिका-- 
शूलीथी अति आकरी, शूली शौक्य नोय । हो रघु पति । 
फीक्य सरीसी शूलीका, अवरनदीतते पोच , हो रघुपति ॥ १॥ 
शौक कहोकयू-नाफरे।३२। ई दुःखदो ।रघु।पूठन ण्डे पराणी 
कि किट एह सगा हो रघुपति ॥ सोक ॥ २॥ 
श थक तीसो सरो ता तीसो प्रताप प रु” । 
पल छप्यो रम्यान मे, शिवां उठे आपो २० ॥ भो०।२॥ 
भापणी ही धी यापणी, सापणी शलोकं केहायहे २५ । 
सापणी मत्रे लीरीये, शोक न क्यू ही धिय होर. शो०॥४॥ 
आग थकी उनी खरी, उनी सोक ज पेय हो ॥र२.॥ 
कोए! प्ले जिम भीतरी, तेम ए ब्रती जोय छे ॥ र ।ो०।५। 
त्रलग.दुज सवतो, उवलस कांजी दूरे ॥ र. ॥ 
फटे कनी मेरव्ये, ए दानत हरर हो ॥ २, श्ो०॥६॥ 
उ्ाहैया पणा, देखाय था मेह शे ॥ २.॥ 
षर वायते वाजे, काटी गया घन तेह हो ॥ १. सो०॥७॥ 


( ३५६ ) श्री जैन पद्‌ रामायणं चतुर्थं खण्ड । 
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आटो आछो तो पणो, कोरे तष्टे बकरी ॥ २, ॥ 
` माणस फेरविया फिर, जेम किरन्तो चाक हो ॥ २, ॥यो०॥८॥ 
वादिरर भिरुणे मिरीरही, महि कटका तीन हो ॥ २, ॥ 
काकद़ीया मँ तेवसी, ठेमो देखी प्रवीन हो ॥ र, । रो ॥९॥ 
पारो बानी द मिन्यो, हीगततं कटिवाय हो ॥ र. ॥ 
सोहगीना सेयोगथी, छटकी अलगी जाय हे ॥ र, ॥ो॥१०॥ 
आवा जादू आं्ली, चोथो जग्रो पोरहो ॥ २. ॥ 

ऊपर कोमलता षणी, मादी अधिक कठोर हो ॥ २. शो०॥११॥ 
सत्यवती साची सती, वधुधा मादी विरुयात्‌ हो ॥ २,॥ 
शक्यां सा हदं करो, अवरां के वातौ ॥ २. ॥ च्ो° ॥१२॥ 
शक्यां कदे सीता तणी, श्डारे त सिरदार हो ॥र, ॥ 

जीभे मूत्त केरे, काती हृदय मक्चार हो ॥२, ॥ शो०॥१२॥ 
एकं दिवस रसरंग मे, पूष चित्तम चावहौ ॥ र ॥ 
राबण-रूप सोहामधू, हमने ठि दैखाव हो ॥ र शो०॥१५। 
सीता के दू जाणीये, केदवो थो तस्र सूपो ॥ २, ॥ 

रै तो दहिन दैखीयो, देखिया पांव अनूपो ॥२. शो० ॥१५॥ 
सा भाखे घन सुन्दरी, सो किलो ये पांवदही॥र॥ 

धूती पूत पणो करे, सीता सरल स्वमाव हो ॥ र. 19० ॥१६॥ 
सीता सिछि देखािया, रावण पाय उदारो ।। २. ॥ 
लोक्यां दादी राखियः, पांच तणा आकार ह ॥ भ०॥१५॥ 
भोष्टी विसओं वेचपतू, निज निज स्थानक जातहो ॥ २, ॥ 
सीता ओी पाडवा, केबो धार घाठ हौ ॥ ₹.॥ सो" ॥१८॥ 
पग-भकार देखाविया, जब आया श्री राम हो ॥२ ॥ 
पूया एत्र दियो, व्डाकी त्रियाना कामहो ॥. ॥यो० ॥१९॥ 
` एतो पौज पूजये, जो तस साथे नेह हो1२.॥ 

त्‌ मत) बो हा ते ६।३०१ 
आपं आपी दासनि, वने तै. नार हो" ॥ ९५; 
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गली गी याजार से, सारी पूरी मन्चार हौ ॥ र, सौ० ॥ २१॥ 

सीता चित्त रावण वसे, सरे पडे सद्र ह ॥ २. ॥ 

सार सरिसो सारसे, सोक शुखे अपवाद हो ॥र. ।ो० ॥२२॥ 

मास घसन्त विराजियो, प्रच -तिय साथ कटन्त हो ॥ २, ॥ 

गरम ही खेद निषा खे, आयौ एह वसन्त ह ॥२.।ो० ॥२२॥ 

'देन््रोदयः नामथी, आरे उदयान हो ॥२.॥ 

विविध प्रकार चिनोद नो, माहि म्होटो थान दौ ॥र.॥ शो०२४॥ 

क्रीडा करवा कारणे, चाल्यो जावा आज दौ ॥ २. ॥ 

सीता फे शच दोहो, उपन्यो श्री महाराज हो ॥२॥ शो० ।२५। 

तवी राम भगावीया, वाग तणा ब्र रुहो ॥ २. ॥ 

सीता दोहर परवा, रचिया मण्डप अमूर हो ।२.॥ शो० ॥२६॥ 

पडे पदानी षु प्रु, वनम आया चाल हो ॥ २. ॥ 

विविध वसन्त विनोदर्म, रचि रदा ठे स्याल हो । र. घो ० ॥२७॥ 

एदे सीता जीतू, एरक दक्षिण नयन हो ॥ र. ॥ 

शंकी मन माही पणी, र्ये कोई चयन दो ॥ २, प्रो ०॥२८॥ 

सीता ग्रयुनी सू द्यो, करे विचार नरेश हो ॥ २. ॥ 

एतो एदु देखीये, उपजे फोई॑ करश्च घे + २,॥ शो ॥२९॥ 

राक्षस ने शाथे चदी, दीरो राक्षस देहो ॥२,॥ 

देव नतो राजी थयो, सन्तापतां विशेष हो ।\.॥ को ॥ ३०॥ 

दिन गयो वषे बरोबर, आसती माहे उदाप हो ॥ र, ॥ 

पार न पमि केरी, वर्णतां दुःख तास हो ।.॥ो° ।३९॥ 
प्रजी दे आमासना, एम फहन्त महन्त हे ॥ २० ॥ 


१ सामे गमि ठकि = दव नामाद खाडाभे अभ्नि हकीहो = इस गाथा मे कविजन ~ 
वारो की उपमा दवी है । या बात सस्य हो तव 
ठिकाने, “लाकद़ीया मे" ठेसा होना चाहीये । कारण कि स्यान काष्टका 
होता । २ राख मिश्रण से पाा हीगलू वनतादै । उसमे सोहगी रंक 
णखार मिलादेनेसे पारा जुदा हो सकता दै1 अतःशौकको सोहसी की 
उपमा दीबीहै । ( बानी-गेर पाठान्तरे ) ४. 
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छख दुःख आपद सम्पदा, लागीरखार रहन्त हो ॥र०शचो० ॥३२॥ 

राम कदे घर जाई ने, कर को उपक्रम हो ॥ र ॥ 

दान शीय तप्‌ भावना, साचवे श्रीजिन धर्षहो ॥२०॥शो० ।२३। 

जिन धमै नी सेवा करे, भाव विष्युद्ध चिकार हो ॥ २० ॥ 

आं विर एकज धान्यनो, करत मिटे जैजालहो 1२०।ो ° ॥२४॥ 

सीता आवी मन्दिरे, रहती सम्बर मांहि हो ॥ २०॥ 

दानादिक विधि साचवे, आद्रद् उच्छादिदो ॥ २० ॥ शो° २५। 

यलकर्या जगे जिके, कोयन राखी खन्तहो ॥ ₹० ॥ 

एजिन वचने जाणजो, भवीहोतरे ते अन्त हो ।२०॥ श्रो ॥२६॥ 

“विजयसरुर सुरदेवजी, पिंगठ ने मधुमानही ॥ २० ॥ 

“कालक्षेप काश्यप कल्यो, शूल सुधर अभिधानहो 1२०॥ो° २७ 

ए साते अधिक्षारीया, म्द मेरु समान दो ॥ र ॥ 

खच्‌ दार करी थापीया, पुरू महा प्रघानहो ॥ २० ॥ शो०३८॥ 

राघच अगे आवीया, ऊभाकरिय प्रणामहो ॥ र० ॥ 

थर हर छाया धूजवा, न सहाय प्रथु धामहो (1 २० ॥ शोक॥ २९ 

त्तेपक रावेश्याम रामायणम से-- 
राज सभा का दूतथा. विजय नामी एक । 
खाताथा वह सभाम, पुर-सम्बाद्‌ अनेक ॥ 
एक रोज ेसी खवर, रायाथा बुद्धिवान । 
जिसने उसके किमी, कर डाला हैरान ॥ _ 
, सोवेथा खड़ा खा विजय, कैसे यद खबर सुनाम { 
कुछनहीं समञ्षमे आता, करयोकर यह. कज गिराः! 

- रह ` जमी खोता हं अपना, तो हदय भना कं देता ¢ 
रंखतां इ ` ुखंको बन्द अगर, कतैच्य खबर तब केता-हं ॥ 
अच्छा नोकरी णाम तु, अये यह कूम .न करना द । - 

, तो नौलि चात तरह बातसमर्ःरन ६॥ 
जती त प्र त्री रोजा, व्रं खनः बोलक + 


२ 


श्री चैत पद्‌ रामायण चतुर्थं खण्ड । { ३४६ ) 
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स 
माणि तू घोर धरा बनजा, तव बरसा उन्‌ ओले को ॥ 
माता तुम्ह ये क्षमा करना, अपना सत नदीं सुनाता ह । 
तुम जैसे सतर कायम हो, वैसेरी एजे र ह ॥ 
इस तरह हृदय छो दृठ करके. दर्मा मे अङुचर बो उटा । 
राजेशवर ! वस इतना ही कहा, फिर कांपा पिर इछ डोर उटा ॥ 
फिर कहा आज यह खचरं है, इस यक्त क्षमा फीजिये शे । 
एकान्त सपय मे अस करई, एसी आज्ञा दीजिये प्च । 

वस इतनाही कहसका, विजयष्ठर का यख वैन । 

अगे पिर वाणिरूद्ी, भरे नीरसे नैन ॥ 

दशा देखकर दृतकी, बोल उठे श्री राम । 

कह डालो क्या चात दै, सकने का क्या कराम ॥ 
तमतो दये समा-दृत माई, नितक्री खरं रने बारे । 
एकान्त समयक फिक्र दै, सथो भ्रम पदंचाने बाले ॥ 
यह सत्य ह को बात. आज, उवाला हौकरफे भडकी दै । 
कारण इस समय अचानकदी, मेरी भी छती धड्ी हैँ ॥ 
वामांग फएडकते है मेरे, व्याङ्करुता बढती जाती हैँ 1 
होता ह विदित मेरे तनसे, आत्मा सी खिचती जाती ई ॥ 
फिरभी मै आज्ञा देता हु, जो इहो प्रगट जरूर कये । 
एकान्त समय मेँ राम सुरे, इ मेद-मावको दूर करो ॥ 


“ˆ, ढाल भूलगी-- 

राम कहे भो भाह्यो !, कां वना वन्त हो ॥ २,॥ 

फं कम्पो तस्पातज्यं, मासे विजय महन्तही ॥र॥ शो ॥४०॥ 
मयजीद्ध इक वीनती, पण सोते न कहिवाय हो ॥ र, ॥ 
भर्तां अ्हामणी, छे भथ ते दुःखदाय हो ॥२५२ो० ॥४१॥ 
अण कयां लागे सही, सवामी द्रोह जं पाप हो ॥ र. ॥ 

दुदी पियो अद, रही छुन्दरी घाप हो ॥ २,॥ शो०॥४२ 
राम कहै अमय मानजो, जीव तण तो दान हो॥२.॥ 
दमने प॑ दीष सही, माले रही प्र मानहो ।२॥ भो° ॥ ४२॥ 


( ३€० ) श्री जैन-पद्‌ रांमायख॒ चतुर्थं खख्ड-। 


प्तेपक राधेश्याम-- - 
रते रेते दूत तथ, ठ्गा पुनाने हाक । 
-धीर-सिन्धुमे शेष ने, दिया जर्हर को डा ॥ 
बोटा-पुरनासियोमि, उदा प्रश्न महान । 
जिसका श्री -महाराज से, है सम्बन्ध प्रधान ॥ 
ढाल मूलगी-- 
देव ! सुर्णो दैवी तणा, अति अपवाद प्रसिद्ध हो ॥-र, ॥ 
जण जण ने यख आकरो, कान न जाये दीध हो ए२५॥ शो ४४॥ 
सु सवाद एर देखीने, कहो कौण मन खाय घे { ॥२,॥ 
फुर सुगन्धो पेखकै, दध्यां विन न रहायं हो 1०1 ४५॥ 
रेखण ने छिखि देखिये, धटिका जेम घसाय हो ॥ २० ॥ 
न रहै तिया वरिण भोगच्यां, नरए निरतो न्यायो ॥२०। शो ।४६ 
मांसाहारी मानवी, न स्ये पायो मांस दी ॥ र०.॥ । 
म्पट नारी पामिके, नत्ये सोचत तास दयो । रगाशचो ॥ ४७ ॥ 
भूखो भोजन पाय कै, न दहे तेह लिगारहो ॥ २० ॥ 
नरे तेम त्रिय पामके, नरजे विपथ विकारहो ॥२०।ौ ॥ ४८॥ 
अम्बर थी तटे घणा, पखी पंखणी पेखिहो ॥ २० ॥ 
क्यों बवे ओ प॑खियो, आगे उमौ देखि हो ॥२०६ शो.॥-४९ ॥ 
सांभरी जे छ एटयी, छोकरां केरी चाचहो ॥ ९०.॥ 
ञाण पणे सुविचारर्ता, देये पण स्च हो ॥ र, ॥ दी० ॥५०॥ 
छे& मयो पण .एकटी, एकाकी दी आयहो.॥.र, ॥ १६ 
करार-वणो घर वैद, री पण देखाय. दोः २. ॥ कशो० ॥ ५१॥ 
रावण सविण भोग्या, रहियो. हेकेःकेम हो ॥ र. ॥ 
जमो करं आपणो, छतो दध 'एमहोः॥१ः॥ रो° ५५९ ॥ 
छोदी न छागे @ सही, ग्डोदा डा जेम.हो ॥ ₹ः.॥ _ < . 
जसे जश्च अपथं पु, ने विचरे ठे ग्रम हो गरी्चो° ॥५२॥। 
। )-: त्तेपक रावेश्यम्रि~~ 


-.राबण क कारणः ताजी, -योडे दिन दीनो खमि 9 


, - श्री-सैन-पद्‌ रामायण चतुथं खणड ! “( च 


पस शी वातको दोष समञ्च, इक छोग पडे दै शङ्ामे ॥ 
कहते है-धर्ं नीति रक्षक जय, रघु मणिङगी गदी है । 
तो प्र-षर र आनेवाली, नारी क्रयो चसे खी ३१ ॥ 
रैष्यत के पिके बािष है, अपने पर राज करे राजा । 
निर्दोष रह जिसमे श्राव, वैसादी काम फरे राजा ॥ 
शङ्कित दलना का यह आन्दोलन, दिन प्र दिनं ब्रन्ता जाता ै। 
` शजा का इमे चुप रहना, दलक्रा बल ओर बदा है ॥ 
उाल मृलगी- 
अपजश् एतो ए बहो, जाम अमे न खमाय हो ॥२,॥ 
र ने आती जणावीयो, कीजे ज्यं प्रहाय हो 1२. सो०।।५४॥ 
माहना ुखथी मषोटिक्रा, बे छ ए बोल है ॥ २. ॥ 
सो यातो की एकं है, जग्मे जश ही अमोल ही ॥7.1 शो० ॥५५॥ 
आदि नाथ आदि करी, आजक्गेशएकशषहो॥र,॥ 
कोई न लागी कालिमा, पृथ्वी माहे प्रहस हो ।२॥ शो०।५६॥ 
कीतिं तो आज्मनी, मतिशरो रघुनाथो ॥ २० ॥ 
सीतां नाह, बहुलो श तिय साहो ॥ र.॥ शो ॥ ५७॥ 
वजाहत षद र्या, एतो बात सुणन्त हो ॥ २. ॥ 
सीता साथे कालजो. काठे वो एकन्त हो ॥र.॥ शषो° ॥ ५८॥ 
भरन आद्री बादीया, महत्तरार द ताम हो ॥ २, ॥ 
भरी जणावी बाण, करय जदनो काम हो ॥२॥ शलो० ॥ ५९ ॥ 
नदीं दिठैः जर जायवा, भरियातो फौण माते ॥ र, ॥ 
विसभ्या ते बेग, दुःख है भे न समात हे ॥२.॥ शो० ॥ ६०॥ 
शएकावनमीं शरुमे, सक्रल भिल्या शुम साज हो ॥२,॥ 
केदराज सीता तथो, सोक्य कीषां काजहो ॥ २.॥ शो० ॥ ६१॥ 
दोहा धन्या श्री रागे 
रात्रि पधार्या रामजी, सुवा कषाने साद । 
जिदं जावे तहां सभर, जण अण दुख अपवाद ॥१॥ 
रवृपजी के गयो, तिहा री विरकार । । 





(१९२.). _ भ जेन पद्‌ मायया तर्य सड! 


जाणी सती. आणी सही, राम अपृटी बार-॥ २॥ 
चरानी देखी वस्तुनी, सोजन करे -आहार । 
-नारी रूप तिलोक्वे, ए जगनो व्यवहार ॥ २॥ 
कें गयो श्चख मारवा, क्ख मारणो गमार। 
तिदे ्षख मारी हसे, इहां किस्यो षिचार ॥ ४॥ 
केक ढाल तज सम नर पाणी पतासा-धूलचंदजी सुराणा शत- 
| समश्च नर भावी परल भारी. चेत नर इस पर जोर चले 
नहीं फिसका सुनजौ नर नायै ॥ ठेर ॥ फिरता २ धोबीपादे, 
रघुवरजी आवे, २, जिन २ मुख की वातां सुनतां दिठडो दुःख 
पावे । धोबी दारे धोवण उभी आडी खड़कवि, खो किवाद्ी 
पियुद्धा महारा जिषड़ा घवरापे 1 रजक रीस मे आकर कंदता बरत 
सुरो म्हारी. ॥ इस पर० ॥ १॥ रात अधेरी अध निशी पे 
बाहिर कयो भटके ॥ २ ॥ $मति-इरक्णनार-करे्चण शरञ्च उर 
मे.अटके.॥ जा जा जा तु घोबी बटे घरमे नही राखः॥ २॥ 
राम सरीसो मँ नदीं री घात सची भाष । बिगरी सीता 
पाछी सायो घुन्धै वात खासी ! रामजी ' शुनी घात खारी । 
इस पर० ॥ २.॥ 
( दोहदा ) 

एम सुणीषर आवीया, राम न राई. चार +` 

अस्वे. चौखा चौकसी, मेज्या नगरी मन्ञार ॥ ५.॥ | 

ओष्ठी कथानो केदो. ओही जन सदाय । ` 

आवी सुणावे रामने, तुरत फिरिथो नीं बाय.॥ ६॥ 

जेदतणे ती कारणे; रा्णनो क्षयः कीध । व 9 

.फिट विधि ते सीताभणी, कौण अवस्था दीधः॥ ७॥ 

तक््मणजी पण सांमरी. रोके युखे"ए बात 1 . : , 

लाणि प्य आकाश्चथी, चज, तणोः नि्षात 1 ८ ॥ . 

“1. ; डालि चावनमी 'तज॑रेजीत्! जिन्धम कीजीये-- 


५५ 
< 


ठ्मणरजी तो. एमं चीने, रोष कर जोडी । 


| 


श्री सैन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड । ( ६६३ ) 


काकीजे तोड़ा तोडी, नहीं सीता मांरी खोडी ॥ 
ज्योसाच कडार्ई्ोदरी ॥ क ॥ १॥ ` 
पाणीमें पत्थर तरे, पथिमदि शेदिनकार । 
उगन्तो सहो जाणीए, सीतानं रोपे कार ॥ ङ० ॥ २॥ 
वैश्वानर शीलोपड, अमृत मारणहार । 
तोए सीकर जाणजो, सीता न रोपे कार ॥ ₹०॥ ३॥ 
सायरना जल भीतर, उड रेणु अपार । 
तोए सहीकर जाणजो सीता न छोपेकार ॥ ० ॥ ४ ॥ 
पंकज पत्थर उपरे, पावे अतिविस्तार । 
तोए सहीकर जाणजो, सीता न रीपे फार ॥ ० ॥ ५॥ 

, दयं आथमियां थक्री, पर्त, चासर वार | 
तोए सदीकर जाणजो, सीता न लोपे कार ॥ ल० ॥ ६ ॥ 
सापतणे मुख उपने. अमिय तणो रस मार । 
तोए सहीकर जाणजो, सीता न लोपेकार ॥ ८० ॥ ७ ॥ 
साधु नाम सामे, जो पामे कलिकरार । 
तोए सदी कर जाणजो. सीता न लोपेकार ॥ ङ० ॥ < ॥ 
ताछ कूट विषं खाया, आयुतणो अधिकार । 
तोए सहीकर जाणजो, सीता न रीपेकार ॥ ल० ॥ ९ ॥ 
अंधकार घरज करे, चन्दरकषरे अगार ।' 
तोए्‌ सीकर जाणजो, सीता न लोपेकार ॥ ल० ॥ १० ॥ 
निर्दय धर्मं रहेषणो. अन्यायी जरधार । 
तोए सीकर जागजो, सीता न ोपेकार ॥ -ल० ॥ ११ ॥ 
काव्य करा बर्षणी, प्रज्ञानो१ परिहार । 
तोए सीकर जाणजो, सीता न .रोपेकार ॥ र० ॥ १२ ॥ 
शमा दयां विण वां, तपही तणा प्रक्षार । ' 
तोए सहीकर जाणजो, सीता न -रोपेकार ॥ र० ॥ १३॥ 
अल्यम॒ति २ ~ कर य अवमा विवार ।_____ सायर, अयगाहिये पिचार । 

१ निवुद्धि। । 


( २६४ ) श्री यैन-पद्‌ रामायण-~चतु्ं खड । 


1 














तोए सद्ीकर जाणजो, सीता न लोपेज्नार्‌ ॥ ० 411 १४॥ 
आंख विहूणो वांछदी, दें सम संपरार। 
सोए सहीकर-जाणजो, सीता न लोपेकार ॥ ° ॥ १५॥ 
चच चिन्नो मानवी. ध्यान धरे सुखकार । 
तीए सदीकर जाणजो, सीता म लोपेकार ॥ ° ॥ १६॥ 
ग्रथ तुम्डने नवि वृजिए, अबलानं अतिरोष । 
सदोपदी नवि छग, एतो निर्दोष ॥ ० ॥ १७॥ 
मम कहे महत्तरर न्ग, साधी अची चुणाय । 
गैपणक्रनि सांमली, हेरादेपण कही आय ॥ त° ॥ >८ 
चातका अपजक्षतणी, शन्नो सदी नजाय । 
सीता कादं ध्रथकी, जेमण कण मिटाय ॥ ल° ॥ १९ ॥ 
दातिई आगुली, तबभाखे रघु भ्रात । ` 
वसदि तुम्द मारो, फिरिमत कादो बात | र० ॥ २०॥ 
ततेपक राधेश्याम-रामायणभेसे-- 
लक्ष्मण बोला किंसतरह, हैयहरीक उपाय । 
जांच रंकामें होचुक्री, फिरभी त्यागी जाय ॥ 
हेदीनानाथ द्याकरिये, छती छलनी होजातीदै । 
शन्दौ की नहीं रीदै, यद कोरोकी रदी दिखातीरं ॥ 
निदौपिनी नारीदण्डयाण) क्यायह अधमे का काम नदीं 
रेसेकामो को करफेक्या, रघु. करसोष। वदनाम्‌ नदी । ` 
अबला शृद्धौगिनी सहासवी. वसता निकारो जाती ॥ 
पृथ्वी आकाश देखते, ! करोषरषुरकैप्ाथावीहे + . 
थिक्रै उसग्रनाकौ रकवै, जोयु शिरपर चदनाय रजा 
सन्तोष-पूणै' शचास्नपरभी, प्रा सन्तोपनं परि अजा.॥. 
„इम. काद.-वरह की शीसे, सन्ोपरित-करठगः सको. 
माताम को दिषनी, चदा कौर दोषन, यह -सावितःकरदेग सत्र-0 प 
सनव ्जच्लि (मव); ` 





्रीजैन पद्‌ रामायण चु खर्ड ! (३९५ ) 


` ` (बनाना द अवहरपर, अपनी मीरूता बताता है। 
सवा चुपरहे संमयपरतो, श्ूडा सवारी जाता ॥ 
फिरनहीं हाथ वहअयेगा, जोहाथांसे सोजयेगा । 
गृह लक्ष्मीकोयदि त्यागे, तो ग्रह उजडहो जप्येगा ॥ 
रोषधरी रक्ष्मणकदे, हमकोतोहै क्रोध । 
चलो प्रजाकै सामने, टकर करे धिरोध ॥ 
मशुफिर पोहेभर्यधर, सोचो छोटे रमं । 
नहीं खिलौने कोई, है शासन का काम ॥ 
शासन जबतलक नीरोगा, अपनी इच्छाथौपर मनपर । 
तवतलक प्रभाव पड़गाक्या, पुर परिजन ओौर पराजन पर ॥ 
रे्यत प्र भट चर्दगा मृ को गृह रक्ष्मी फो तनक 1 
पर रेथ्यत फे होकर खिलाफ,.र सक्रता राम न शापतनक्षो ॥ 
जिस जगह देवो से जांच हुई -आन्दोलन वहां न उदा है । 
कपिःनिश्वर-दन विश्वास सहित, सीता.पर श्रद्धा रखता है ॥ 
शंकित है अवध इसरिथि, मँ सीता का त्याग म करता ह ! 
मनसे तो हो सकता हौ नरी, तनसे यह. साधन करता हर ॥ 
। ` ढाल मूलगी-- 
पढ फिरोयो रहरमे. यह जोडसे जे कैद ! 
घस करं श्रीरामनू, मै मारे गर तई ॥ रु० ॥-२१ ॥ - 
लोकि वचन सीता सती, अपु छोडे नरेश, 
उताबल अब छ षणी, पे हाथ सेस ॥ ₹० ॥ २२॥ 
ृल्ये भगी छै षणी, मूदंगी नदीं रमर । 
सीतानो संसार भे, भारो धृन्य अवतार | ० ॥ २३ ॥ 
ओ दिन भं न चिचाय ही, नो दिन पलयो वियोग + 
मणस यों थी पणो, करता था अति शोग ॥ र० ॥ २४॥ 
छाती फादीती थी षणी, आहं तो चड़ ` साय । 
परपततो ज्यं भाद्रवो, सीता बा राय.॥ कस* ॥ २५ ॥ 


(३६६ ) श्री चैन.पद्‌ रामायण चतुर्थं ए्वह्ड 1 


आज हदे अरुखामणी, णी लोक ना बोल 1 

मति रे विमासो सानी, सीताछे निर्मोस ॥ ० ॥ २६ ॥ 

क्षण ससे तृसे क्षणे, भेद न कौ रहाय । 

बाठिज दृष्टि भासीया, खोक नहीं समन्चाय ॥ ऊ० ॥ २७॥ 

राम कहै ए साचछे, परधर भजन रोग । 

आतिमिल्यो ए एहवो, दैष तणे सयोग ॥ क० ॥ २८॥ 

जबर रग नयणे न निरखही, कदी न कणी कोई । 

कही कदीणी घव्रली पदे, अधिक असाता होई ॥ र० ॥ २९॥ 

सजन तो कोपे नहीं, कोपि न भने चिकार । 

सज्ञननो गुण ए वड़ो, वान्यो वले ते वार्‌ ॥ र° ॥ २० ॥ 

सायर सायरतता भजे, न इए मावे-तारब + 

सायर श्षरनो ओआंतरो, एम मासे जिनराच ॥ ङ० ॥ ३१॥ 

एक नरा एकज धरा, एकज पुरी प्रसिद्ध । 

द्र किया शह जगत मे, अपरजश्च ड़हो दीध ॥ र० ॥ २२ ॥ 

नारी सीत्रा तुम्ह छादी, सुख दुःख लमी रर । 

छोडावी दूटे नदी, कीधां कोटि प्रकार ॥.ख० ॥ ३३ ॥ 

कहे विभीषण राजी, सीतानी . द साख । 

राजा रावण आद्गुरुी, शाप्रण आपो - राख ॥.ल० ॥ २४॥ 

उपद्वय' अति ' आकर, करी डरती एद । 

दिरासा दे े-करी, तेही प्रञ द्रीधो केह ॥ र "॥ ३५॥ 

जब आई मष्दोदरी, तमं कीधी अतिभांड 1 

बोलावी दूती कदे, मूड पड़ी शांड ॥ र ॥ २९॥ 

रावण सों लड़ी पणू , काणी संर््रुदी 

किट किट करौ अततता्ीयो, ` एकी, शील सोर ॥८०॥ २७॥ 
प्रसाद्‌ {तहरढे, करी न कोई परवाह.“ ` 

| ती ५ इतै; तो भेय- षरे अगाहः॥ ० ॥ २८ ॥ 

दस. एंहनीती, नो. राखो तमद. ईशः। 





(वि 


श्री.जैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खण्ड । (३६७ ) 


` सतियो माद शिरोमणि, सीता विश्ावीश्च ॥ ० ॥ ३९ ॥ 
रक्ष्मणन्ी भादी सद्यो, माखी रयो रके । ` 

राम न मानी एकी, दिन तुञ्चने आदेच , ऊ० ॥ ४० ॥ 

सीता थी विरवे नदी, कोडी प्रकारे राम । 

घात फहन्तां विरचियो, जय सरांभल्यो कनाम ॥ ० ॥ ४१ ॥ 

साघु सुरा सव फिर्या, सात ॒पिताने भ्रात । 

एह -कुनाम थक फिरी, हनुमन्त केरी मात ॥ छ० ॥ ४२ ॥ 

ए भावनमी दार्मे, जेही जेम कीधां कर्मं । 

कदाराजः तेम भोगवे, ए जिन सतनो मर्म ॥ र० ॥ ४३ ॥ 


दोहा वैराडी रागे-- 
कृतान्त मुख सेनापति, स्थे कहे श्रीराम । 


सीता काठो षरथकी, वेगे करो ए काम ॥ 
अटवी माहे मेलजो, जिहां न कोह नी आश्च । 
आपणही मरि जायसे, पामी ने अतित्नास ॥ २॥ 
पगे लागीने रोचतां, करतो अधिक बिखास९। 
खक्ष्मषण भाखे राम द, स्वामी सुशो अरदास ॥ ३॥ 
घर वाहिर किम कादीये, सीता सरीसी नार। - 
गमष्रती सुविशेष थी, देखो वात बिचार ॥ ४ ॥ 
मति .बोलो शन्न आगे, येोल्यां मे नदी सार । 
काल रूप र्ठ होई रद्यो, अहि अहि कर्मं विकार ॥५॥ 
रोबन्तो धर आवीयो, कोई न चले सान । 
चात विचार पड़ ष, भाई बाप समान ॥ ६ ॥ 
त्ेपक राघेश्याम-रामायण॒ मे से- 

. रु्ष्मण रोते रहगया, गया हृदयभी डोढ । 
रगे ढारने प्र बहा, चली न टालम रोर ॥ 
आज्ञादे रघुवर उठे, किया न ओर विचार । 
-खंहु रुखणसे + ण उपदि हमा नहीं गहर ॥ __ | हआ नहीं आदार ॥ 

१ दुःख 


€ श्प ) श्री सैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खर । 


[1 ५०२०६. प 
५.५५. ९» ५८ । 


"अपने मन्दिर फे निकट, सर पृथिवीषर टेक । 
मनी मन चिन्ता रुखेण, कभ्नं रगे अनेक ॥ 
` 'रिंसाति आज्ञा करा पाठन्‌, कर उठे आज्ञाकारी षह । 
किसततरह विसेमन देवीका, मन्दिरे रे पूजारी यह ॥ ` 
है एक गौर आज्ञा-पालनः दूसरी ओर सकट 'अतिरै । 
उगके न धने खो न यने, वेह साप छन्दक गति ॥ 
हे विधना! साथ्वी सीतापर. क्या वजाघात किया तूने । 
जोम॑मल-आश दिनोसेथी. उसमे उत्पात फियातूने ॥ 
गृह्यणीकापद्‌ जिसनेपाया, वह त्याज्य आजयो अतिक । 
स्यायाधीकयर यहन्यायैतो, न्यायालय अन्यायाख्यहे ॥ 
पूछ को उसके दिले. जिसपर यह आफ आती । 
पति-सेवाकरती हु सती, पति-द्वार त्यागी जानीहे ॥ 
मै खुबजानवाहं सीता. निर्दोषिनी निष्कलंगिनीहे । 
गुणखानीदै शषत्राणीरै, विदुषौ जनक नन्दनीहै ॥ 
इन्टी खयां रखण, पडे एकदम रोय । 
युखसे यह निका प्रगट, विधना कैसी हीय ॥ 
दद्या भूलगा-- - 
गिरिसमेतनी जातनो, दोदरोकंरो प्रमाण । 
जज्ञा प्रथ्नी करै, सेनापति रे छजाणं ॥ ७ ॥ 
" भद्रपणे साभामिनी, उटी' चारो जाम । 
शङ्कत वर्जना अवगुमी, 'चाली जये ताम । < ॥ 
/! ८ “ रेपक रायेश्याम--रायायणमेसे-- 
कौशले शज-मारमसेजब, बहरथं जगलको जाताथा । 
पीडेहटतोथा अन्धकार, अगे काश्च 0 | 
सचयव उसेदिन का बह तदक, दुःख घखसे मिरा 
कौर स्थि अधेरथा, अंगलक किये उजेराथा ॥ , 
, आका्के तारे फीकेये, चन्द्रमा उदासदी रहाथा । 
कणश ओसके गिरते, परथ्नीपर व्योम शे रथा ॥ 


श्री सैनःपुद समायणः चत-खण्ड (२९). 
दूसरी ओर रोकिमारयि, सूरज रक रुक कर.उमताथा । 
उनमौती जैसी दांको, अति शीघ्र हस सम चुगताथा ॥ 
जवसा होगया सबमतिला, 'तमनाची डाली हिलमिर कर । 

अनोक प्रकृतिका यह रहस्य, सबको .दसपदड़ी खिरु खिर कर । 
पुष्यो कैद वृक्षो तज रथ-पथ पराय विखरतेये । 
पक्षीथपने मीठे स्वरसे, माताका स्वागत कतेथे ॥ 
ध दोह्य मूलगा-- - 
पवन गतिए प्ररीदिथो, सारथी ए रथसारं । 
गासागर कतरी, पहतो पेरेषार 1 ९॥ 
(सिंहनी नादः अरण्यथी, अगेन चे सोई । 
आंखे आंच नांखतो, सीता सामो जोई ॥ १०॥ 


. कद्योन जये काही, अवि योमराय । , * 
फिटष्िटि जन्म सेवकतणो, काम दिया चटराय ॥ ११ ॥ 
क्ेपक राधेश्याम-रामायणमेसे-- 


कहताहूतो खुलतीनजुबां, चुपरहनेमं दम घुटताहे । 

वह गाफिरु कज दारु, जोभीतर भीतर लुटतरै ॥ 

आत्ञाका वच्छ स्व,मीने, माराहै धश्च हतमागीके । 

यह अत्याचार घर्मकाहै, जो शिरपरहे अनुरागीके ॥ . 

बस इतनादी फस, नयनो वर्षे नीर । 

धीरह्दय पलमात्रभ. फिरहोगया अधीरः॥ 

निकरे सिंहनी गुफासेज्यो, अपने रिष्चका रोदन बुनकर । 
रथे उतरी त्यों सीता मात, सारथीका करण-कंथन सुनकर ॥ 

षोली-सवामीकी आङ्ञाको, -वर्छापहचान भूलकर है । 

दासीफोतोःवजज्ञाभी, मामूली छदी कूलकीहै ॥. 

वेमेरे ओर तुग्हारेक्या, सारेही जगे हितकरे । 

सुरज वी रमेश्वर, रघुलके गौरव रघुवर ॥.. 

वेव कैसेरोहेगे, नबि चिद्व परमको । = ` 

तम्ह धीरज धरकर यह कहदो, दासीद्धो क्याभज्ञादीहै ॥ 


{ ३७० ) श्री जैन पद रामायण चतुथ खण्ड । 


इन शब्दो से जव खिची, सङचादट की फास । 
तवस्वारथी क्नेरगा, सेकर गहरी सांस ॥ 
हेमाता उपारमादो तुम, मन-मन्दिरिकी अतिमाहो तुम । 
महिमाहो त॒म छुपमाोतुभ, अणिमा हीतुम गरिभाह तुम # 
` लैक्मे डंकावजालिया, परअवध षध किए देताहै । 
रस व्रास अशेक बटि्ाका सारे योक्ता नेताह ॥ 
भारत की वी नारीकरा, तुमनेतो चरि दिषखायाहै । 
पर नगर वासिने इककरो, अस्यन्त वृरा वतलायाहे ॥ 
वेकहतेहं परवसतमि, जवप्रण यवा देतीं माता । 
तवस्तची पतिव्रता ओंी, पदबवीको पतीं माता ॥ 
यह नहीं सम्चतीहै, दुनियों आचार्य्य प्रीक्षादी तुमने । 
पतिकेटिन एफदी निजप्राणोकोरख, पतिप्राणकी रकषाकी तुमने॥ 
वस इस एफ़ी कारणसे, प्रथने ससे पदायाहे । 
वेटेके हाथो हीउसकी, माताफा त्याग करायाहै ॥ 
दोहा मूलगा-- 
छेईगयो रंकाधणी, चित्तम आणी चाव ) 
लोकोने ख आकरो, निर्णी एह कहाव ॥ १२॥ 
राज तव्यो रामजी, मेला याही रन । 
क्ष्मण केरी वीनती, राम सनी नदीं कान ॥ १३ ॥ 
ए चनश्वपद्‌ चंभयो, जेहवू जमन गेह । 
यज्ञ सकीकेम जीवसे, प्रथम परिक्षण एहं ॥ १४ ॥ 
एम सुणी भूर्छलही, रथथी ताम पडन्त । =. 
जाणे मूर सेनापति. अपण अधिक रउन्त ॥ १५॥ 
चेते बन वायरे, फएिरी फिरी मूच्छ । 
सुसंती होनेसत्ती, तस साथे पन्त ॥ १६॥ 
दुरेकैट रीसापूरी, किहांअ्े प्रमाप |.  . 
 श्वगदं जेखेडो ग्रही, कां दियो ञ्च सन्ताप ॥ १७ ॥ 
तामके सेनापति, रहेवाघो ए काम । 


{ङ्त १ र ४ ३७१ ) 
ओरीःैन षेद समायण्‌ चलुधं खण्ड । ८३०१ , 


वतलायो जायेनरीं, एहि अवसर थी रमि ॥ १८ ॥ 
, - सा सेनापति सुकटे, युद्ध माख्यो ए एम । 
तू कहजेश्री रामने, नकटैतो ृञ्ननेम ॥ १९ ॥ 
ढाल तेपनमी--तजं विलवे राणी रकमणी-- 
सीताजी दे उलम्भडो, घुण ससनेदीं राम । 
तुमथी एम कैम वजि, तमे आशा विश्राम ॥ 'सीताजी ॥ १ ॥ 
सोजभांधी रुडतीनही, नाकरती तुमह त्रास । 
श्द्धकरी श्च काटतां, कीधां कारे विखास ॥ सीताजी ॥ २॥ 
धरणेपण नकिसती. नाकरती उपवास । 
लोकनि नि मेरती, फीधां कारे विसास् ॥ सीताजी ॥ २॥ 
कवे पण पड़ती नदी, नेती गरपास् । ` 
पेरे छुरी न विमारती, करीधां केरे विसा ॥ सीताजी ॥ ४॥ 
कन्त मणी नवि क्रोध थी, नवि खाती विपग्रास । 
शाप न देती स्वामी ने, कीधां करे पिपास ॥ सीताजी ॥५॥ 
होड ने अति आक्रती, मेली साकड पास । 
जुहर१ पणं करती नही, कीधां करि विस ॥ सीताजी ॥६॥ 
पर्वत थी. पढती नदीं, मरती रोी न श्वास । 
खेदो पकड़ नपि श्षडती, कीधां करि पिघास ॥सीताजी ॥७॥ 
जाणती थी, सुत्त जन्म से, परहौचसे सब आच । 
साज न भिठसे आंगणे, कीधां कारे पिसार ॥ सीताजी ॥८॥ 
सीर सुहामणी आवसे, पिराव छ पसच तास । 
, देसे.अ्रत आशिश का, कथां कारे विसास ॥ सीताजी ॥ ९॥ 
गुरु गोत्र मनाव, आगीने उषास । ` 
बिपी सधटी दी करर सही, कीधां कारे ्रिसास । सीताजी ॥१०॥ 
, नानां नेकी प्रे, इर्‌ रग पिलास । 
` ` एकं न आबी पाथरी, कीथां कारे विसास। सीताजी ॥ ११॥ 
` शअरमेबलना॥ = र बहि 1 


1 


२७२ ) श्री यैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खरड । 


00०० 
०५८७८७७१ ॥ 


ह जाणती थी माहरो, परो. पुण्य प्रकाश्च । 
भरो देवर भलो, कीधां कारे भरिसाम ॥सीताजी ॥ १२॥ 

अवरां ने अघरारडो. माहरं छ उजास । 

देवन शक्यो ओ साखद्षी कीधां करर विसार ।सीताजी।१२॥ 
छची नीची होव्तां छवा.ठेष् निसा । 

दुःख आणी अति रवती, कीधां कारे विसास्च ॥ सीतानी।।१४॥ 
किहं सीता इुसुमालिका, फिदां वननो वास । 

एती करी न विचारणा, कीषधां कार विस्नास । सीताजी ॥ १५॥ 
गुष्ठपणे घर भीतर, कां न कर्यो िर नास । 

भांड करी सव लोक्रमे, कीधां फारे पिसास ॥ सीताजी ॥१६॥ 
देखाग्रे अति चगचगो, रग छयुस्ब ` पतग । 

उतरियो दी देखियो, राम तणो तिम रम ।सीताजी ॥ १७॥ 
नगरां१ केरा बालया, ओं करो नेह । 

गरहरं घड़ी दिन आंत्र, रीतो देखे तेह ।सीताजी ॥ १८ ॥ 
पिला प्रहरनी छदड़ी, घटती जये जेम । 

राजचन्द्रनी प्रीती, यु दं द एम ॥ सीताजी ॥ १९॥ 
विन्दु तणां करे सायर, उत्तम माणम जेह । 

सायर॑नो सो विंदुभो, राम कियोरे एद ॥ सीताजी ॥ २० ॥ 

कोर्ह्यकः गुणतो चित्त धरी, केतो ञ्षने राख । 
राक्षस राक्षप्णी कन्दे, पष्ठी ठेतो साख । सीताजी ॥२१॥ 
छम्पट जे नर.साल्ची, तेह तणी श्ुणी वात । 

मन चो तुम द्भणी, हो रक्ष्मण जीना आरात ॥सीताजी।।२२॥ 
आपणये गी केम करीजे द्र । 

१ नगर का माक्िक ( राजा ) जीर सीच (च्छा ) मलुष्य का 


त्म श्रल्प ससय मे दी कंम दोजातां दै.। ( दलो.रि याल \ 
इस सम्बन्धे ठेसा कहा दै ।यथा-ईगर केया वालिया तओाः 


वदता वहे उतावला, छटक दिखावे छेद ॥ .. 


५६ श्री जैन पद रामायण चतुर्थं खण्ड । ( ३७३ ) 


कंकर ज्यु विष आद्यौ, राख्यो रहे हज॒र ॥ सीताजी 1 २३॥ 

वडवांनर सायर तण , बाले जल्‌ नित्य उट । 
सायर उन्हावे नही, राखी रदो तशु पूड ॥ (सीताजी ।। २४ ॥ 

जो प्रथने सन्देह थो, कारे न रीषो साच । 

साचवडो संसारमे, साचतणी चडवाच ॥ सीताजी ॥ २५ ॥ 
मोगी सुङृत आपणं , बनदी मांही चसन्त । 

रच ए कारज केम करे, जेद थी लोक हस्त । सीताजी ।२६॥ 
राजा राच्या ही भला, विराच्यां नहीं काज । 

रम न हओ माहरो, अवररोनि सीं लाज १ ॥ सीताजी ॥ २७ ॥ 
हस न राखी माननी. अपमनि नदीं पार । 

दो पक्ष प्रो बह्यो, हो म्हारा भरतार ॥ सीताजी ॥ २८ ॥ 
खीर नीरनो नेहो, चन्द्र॒ सुद्र प्यार । | 

आपाने ए ओपमा, कियो किसो करतार ॥ सीताजी ॥ २९ ॥ 
पचरी आश्रव सेवियां, सेव्या पाप अद्वार । ` " 

शरणा चारे नविकर्या, धर्म दी चारं प्रकार ॥सीताजी'।। ३०१ 
त्रि करण श्ुद्धन राखिर्या, .मद्‌ आटे मै कीध । 

इन्द्रिय पांच योखियां, बस्य वर्तावी न रीष । सीताजी ।२१॥ 
विकथा चारे ममाचरी, सेव्यां व्यसनं सात । 

कीधा चार कपायजी, पाच पदे बिथ्यात । सीताजी ॥ ३२२ ॥ 
तै फल. ह मोगधू, दोष न प्रु लवर । 

भम कियो फलु पामि, ए जिननो उपदेश ॥ सीताजी ॥२२॥ 
रविं उभ्यो देखेसहु, धुबड ने अधकारं । 

षन चरे जवासीओ, खकयी जाय गमार ।सीवाजी ॥ २४ ॥ 
मास चसन्ते केरडे, पान तपं नहीं पोषं 

रन भेह यसन्तनो, को न दीसे दोषं 1 सीतानी ॥ ३५॥ 

„ रामचन्द्र ना राजमां, घुखिया सुहु रोक ! 

ह चन महि रख, ए त्य कमी योग ] सीताजी प ३६॥ 


. ( ३७४ } श्री जैन पद्‌ रामायण चतुर्थं सण्ड । 
_ खल चने हं परिदरी, कोन विचारी म । 
मिध्यात्वी उपदैश्च थी, मतिरे तजो जिनधमं . सीताजी ॥३७॥ ` 
एम कही मूरा परी, करी रीत उपचार । 
करी सचेतन सुन्दरी, बचन चदे सुविचार ॥ सीताजी ॥ ३८॥ 
राम विनाहं दुःख रहं, तिमी यञ्च षिण स्वाम । 
लेसे आरती आकरी, चिविध परे दुःख प्राम ॥ सीताजी ॥ ३९॥ 
हुतो इई नाहर, गुक्ञ जैसी बहुरीदास । 
यलफरीजो अपर्ण, प्रय एयुङ् अरदास ॥ सीताजी ॥ ४० ॥ 
जेना घरमे जोयडो, लीने ते प्रतिपाल । 
नामि विना आराकरी, कन नशे चाल ॥ सीताजी ॥ ४१ ॥ 
घर्वशे दीबटो, चं शशिहर ततु माण । 
वै सुरतरु त नलर, महिमा मेरु समान ॥ सीताजी ॥ ४२ ॥ 
त्‌ प्रथ सायर सारिसो, गुणे भरियो मरपूर । 
पणी पणे मेँ पाक्नीयो, पूव पुण्य अङ्कर ॥ सीताद्गी ॥.४२ ॥ 
, कायम रहे तुक्च साष्िवी, कायम तू रनातर.। 
सयल इड्म््बोसे होरे जो, प्रश् तुम्दने कल्याण ॥ सीत्ताजी ॥ ४४॥ 
संभलात्रे घञ धखतणा, स्वामीने ए बो । 
बोर सहने सुहाभणा, आदा अनेरे ,अमोटः ॥ सीताजी, ॥ ४५॥ 
लक्ष्मण ए माहरी, केजे तं आजीक्ष,। 
सेवाकरजो प्रथ्॒तणी, प्रथ थारे जगदीश्च ॥ सीताजी . ॥ ४६॥ 
पन्थे .रिष्र दहोजोठुने, रेवत्स! बिरवावीशः। 
विदाय कियो सेनापत्ति, जादे भिन्यो निज दश ॥ सीनाजी ॥ ४७॥ 
, तरेपन म्री दरम, सीतां प्रच कोप ।८ 
“केशराज सीने :वधे,.ताच्यांथी अति ओः सीतानी,#, ४८ ॥ 
( दोहा जयतश्री रामे ); 
सत्यवेती;साच्री सतीः फ्रे चु वनमदहि.। 
- यथः मष्ट निष. हरणली,"आपि. निन्दे ब्रादिः॥ 


श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड । २०५) 


~~~ ~~~ ^. 
~~ 


तीर्थकर चक्रीसहु, नडियां एही जान ॥ २ ॥ 

रंककरी सजाकरे, राजा पणरंक । 
करपी नवर मेदिथां, जाये विधिना अक ॥ २ ॥ 

अध्य घाट षडेव, घड़याने ाजन्त । ` 
मायेए तिह रोकने, दैवसदा माजन्त ॥ ४ ॥ ` 

फर फरिं रोरेषणी, पग पग चरत यकाय । 
दमाङर कण्टक करी, पांव घण विधाय ॥ ५॥ ` 

हेपक-ययेश्याम-रामायणएमेसे-- 

विरह षटा छारहीथी, घुम घुमड जमधोर्‌ । 
` बोरेथा तमस तरह, विरहिनका मन भोर ॥ 

तुम्हे तुम्हारी प्रजाको, दोषनहीं सुखधाम । ` 

दो सौतोकाहो रहा, था भीषण संग्राम 1 
यह र्मी े स्वाभी के सग, चौदह वरस वनवास किया । 
उस राजलकष्मीके मदका, अपमान कराया हस किया ॥ 
अवडाह निकाला उसने, ओबने युद्धे पदायाहै । 
सम्पूण रूपे रानीवन, जीवन-घनको मरमांयाहै ॥ 
दुनिर्योमे युस दुःखी, ओरन दूजीकोय । 
जिसने सारी आयुदी, सकरमेदी खोय ॥ 
कवारीते व्याह करनेमे, किसदर पिताको चासहुआ । 
रिरजयोही इवसुरालय आयी, त्योही पतिको वनवास हुआ । 
गनीषनि जोगिनीहुदै, पाया्ञौपडा -महल-वदङे । 
निसपरमी नहीं विधाताके, कालेकाले बदल षदे ॥ 
रक्ष्मणका सहायकहो योँभेज, रघुको कटिन वचन कटर । 
खुद्भी स्वामीका रिरहसहा, उस लंका नगरी रहकर ॥ 
मेरेही कारण प्राणनाथ, ममगीन रहे फितनेही दिन । 
मेदी खातिर सूरि, दरियाउबे कितनेही "दिन ॥ 


(३७६ ) , ~ भीं जैन पद रामायणं चतुथं खण्ड । 


"~~~ ~~~ 


इतनेपरभो उसविधनाने, सुखसे -नघुञ्चे धिरखायाहे । 


इन्तहः कषटफी य्कस्दी, जोअव्र नमे भिजवायाहै ॥ 
जिश्रने अपने जीचन मरमे, -आरामरन देखा माडाहो । 
माङ्लिक समय मेस्वामीने, महरोसे जिसे-निक्राराहे ॥ 
ेसी दखियारी नारीको, देवरो मी देखाह । 
इतने कटा की मारीको, हे जीवो १ -करीभी देखा है॥ 
सीता रह कसती नदी, -यो; वियोग आधीन । 
नीर बिना समारमे, कदींरही दै मीन ॥ 
इन्दी विचा में हुई, जव अत्यन्त अधीर । 
मू्छखा चेन हृद, जव चलता शीत समीर ॥! 
दोहा मूलगा-- 
भाग्यवन्त माणस जिके, तेतो नत्र सीदाय । 
दीरी सेना सामी, आगे ऊभी आय्‌ ॥ ६ ॥ 
जीवत ने मरवातण्‌, भय. नवि अणे कोय । 
नमोकार नाध्यान मेः रोगां दीरी सोय ॥ ७॥ 

- लोक तदाचित्त चिन्तवे. ए को वनदेवी । 
¦ कारणं कोई बिचारवे, प्रगट थह ततखेवी ॥ ८ ॥ 

` रोज खणी सीता तण, स्वरनो जानन हार । 
नायक ती सेनातण्‌, चित्त युः करे विचारं ॥९॥ 
गर्भवती साची सती. सीदाती अतिजाम । 

- चाही आयो पाखती, सती तदा मय आण्‌ .॥१०॥ 
अङ्कार सहु अंगना उतारी ने ताम ।. . 
राजा आगे सेक्ियाः रिवो निज मम ॥ १६ ॥ 
बहिन ! न भिये शुञ्चथकी) राजा भासे रग । 


अश्ठकार- एताहरा, अचे रहो तञ्च अग ॥ १९ ॥ 
- ` ढाल चौोपन्मी-- 
तर्ज-नेमन मने क्यो 


सू भूपति आय मिकियो, वज सुजय उदार । 


श्री जैन पद.रामायण चल खणड ( २०५.) 





कलेश्च अशोशच ल्यो, सीता - भाग्य अपार -॥सु० ॥ १॥ 
कवण अछो तुम्ह आप, आपणो नाम प्रकालो । 
एह अरण्ये किसी तुम्डे, ए बडो तमासो ॥ 
निदेयी थी निदिय षणो. जेण कीधो ए काम । 
चोर अन्यायी आकरोहो, तेह तणुं .ए काम ॥ घु० ॥ २॥ 
आका सथ छोड़ी, जोडिने करं दो । 
पू ह तुञ्च पास, अधिक हं अथौ होई ॥ 
तुश्च पीड़ाए पीड्यो, दया वसी दिल मादी । 
वीतक बीत्युजे अछेहो, ते तुम्ह भाखो प्राही ॥ सु० ॥२॥ 
सुमति नाम प्रधान. ताम तस पासे आवी । 
कोमरु वाणी प्रकाशी, बात- तस कहे सुहावी ॥ 
"पुण्डरीकः पुरनो धणी, "गजवाहन, पूत । ` 
"बन्धुदेवी? जायो हो, राखण पर घर छत ॥ सु° ४॥ 
वज्रनध जी राय, परम ए श्रावफ़ कहियो । 
देव गु धर्म तेत्वतणो, जेणे निय कहियो ॥ 
सहोदर परनारीनो; विरुध बहन्त अपार । 
परदुःख कापण छ घणोष्टो, जगमांदी जशसार ।सु० ॥५॥ 
हाथी रेवा काज, अनजेही अची आयो | 
हाथी चटिया हाथ, ताम मन धरी चंछायो ॥ 
रोज खुणीने ताहू आयो इहां नरेश -। 
माई मणी अब भाख्िये हो, वात बिशेष अशेष ॥ सु० ॥६॥ 
खनि श्री रूपचन्दजी छत त्ेपक तर्ज मेरे नापनेरे मुभाको 
बालपणे परंणाया । - 
कददे मांडनेरे क तामं विती जितरी बात ॥ रेर + 
रूप अनूपम अव विरजे, बडाघत्तँ की जा | 
दख दाई इस पोर जगल, कृहो किन कारन आई कददे।१॥ 
अथां दानव देव विद्याधर, अप्रहर तुच मिराई ॥ 





(३७८ ) श्री जैन पद रामायण चतु खरड ] 
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एकाकी अवल को वनम, नर द तजी अन्याथी ।कहदे २ 
कहू मे मांडमेरे क मां म वीती जितरी बातत ॥ टेर ॥ 
दशरथ नृपनी पुत्र वधु मे, रामचन्द्र घर नारी । 
भामण्डल की भगिनी ह म, जनक विदेह दुलारी ॥ कर्हमे ३ ॥ 
ढाल मूलगी-- 
एम सुणतां सचिव, राय प्रतीत ई राखी । 
धुरश्री छह लगे मंडी, वात्ततो सधी भाखी ॥ 
रोवरन्ती राख्ली वदी, मेने भूपाल । 
पीठी मादी पाणिये हो; गिवली हूते ततक्राल ।सु° ॥७। 
निष्कपट थी अति प्रगट पणे, माले तत्रते भूप) 
आज थ्री तू वेहनी, बन्धु अद्ध अन्‌प ॥ 
एफ धर्मं जेही करे, तेदी समो संप्ार । 
सगपण तोके कारमोो, स्वामी तजी क्यू नार ॥ सुर ॥५॥ 
मामण्ड जह्रो जाणी, राज ! अञ घरे पधरो । 
होई खिजमतदार. कर सफ़ल जन्भारो ॥ 
अवधारो अरद।स, ए सोचतणौ, नदीं काम । 
वारम्वार विशेष थीद्ये, रायभणे अभिरम ॥ सु° ९॥ 
पीयरिए्‌ धसि जायए, सास्रे जो दुःखपावे । 
एहवात समरथ, चरियाने कायन आत्रे ॥ 
घी वादा चाकन, जोय भाजन्त ॥ सु° ॥ १० ॥ 
तो दुर्रन लोकम हो, नारी नवि लाजन् ॥ घ॒० ॥ १०॥ 
लोक वचनथी राम, कामए कियो देखो । 
उतरियां थीरोष, तुम्ह सरिस पेखो ॥ 
गवेपण करसेवणी, सखन रदे रमार । 
चक्रवाक निम एकरोदो, जाणे आरति अपार ० ॥ " ५८ 
चिविकाय तरेसाडी, ताम सीतावर अणी, । 
आनी राय वियोगे, विहं रहे रावत्र-रणी ॥ 


सुखसाता माने णीन, पष्धेदी मन बाली ॥ सु° 1 १९ ॥ 
अवसेमा पति आबी, समने चरणे लागी । 
वातविशेष विचार, कदेखेते अलु शभी ॥ 
भविहनिनाद अरण्यम, प्रथमे सकी देवी | 

वातघुणी रथथी पडले, मूर्च्छाणी ततखेवी ॥ सु° ॥ १३ ॥ 
वनवाये लदी चेतनं अने, फिरफिर मूच्छ आवे । 
श्ुदधनरदी कगार ताम, मादी दुःख पते ॥ 
धीरज अति आरुम्यीने, माताजी की एह । 

खभलावी पण स्वामीने, यातभलीछे तेह ॥ सु० | १४ ॥ 
उलम्भो तोतेभिए,. सुणायी ीधो पेल ) 
विगत विगतं वात, वातावी भारवी वेसं ॥ 
नेमनेम निघुणे रामजी, सीता खना वयन । 
उपजतो जये महो, तैमरचित्तमे चयन ॥ सु ॥ १५॥ 
खदा रामर तुष्ह षाम्‌, फियो सघलोष्टी विपासी । 
कदहीन कीधो काम, जेहथी होवे हँसी ॥ 
माग्य दोषतो सहायरे, ए अति उपलज्यो रोष । 

सोनेन रगे इयामताहो, स्वामी सदा निदोष ॥ सु° ॥ १६॥ 
लोकोनी सुणी वात, नाथजी तमँ इमे छोदी । 
बारपणा कर प्रीत, तूणम्‌ ताणी त्रोडी ॥ 
मिथ्या दषटिनी सुणी, वात्तवणी विपरीत । 

छोडो मति जिनमे नेहे, राखोओ इररीत ॥ सु* ॥ १७॥ 
एम सुणी सूच्छां पढ्या, रघुनाथ तेवार । 
लक्ष्मण करी उपचार षणा, मृच्छही नित्रार ॥ 
उराईं उमाकिया, बेदनतो असमान । - 


करिदागई सीता सीधे, प्यारी प्राण समान ॥ सु° ॥ १८ ॥ 
तेपक-रावेश्यामन्पमायरमेसे- 
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रखण!- घ्रततुम सखातुम, प्रियतुम; तमहूदयेश्च । 
आजहृदय की कटेगा तुमसे यह अवधेश ॥ 
येमिछेह्ुए दोपल. एक डरीके उपर खिहुए । 
जालिम हथोसे दोनोदीटरटे, गौर दममे जुेहुए ॥ 
एफदी वायु सचोकरेते, कर्डाले तितर-विनर दोनों ।` 
रस्ता निहारते अपना, होकरके इधर-उधर दोनो ॥ 
इल मुलगी न 
लोकवचन वियव्याप, हूबोथो सृपने भारी । 
सीता वचन मारुडरमत्रे, खीधो उदारी ॥ 
घर आयानुप आपणे, तापकरे सम्भार । 
महियकलमें मोरी सतीदहो, बादिही दिएजन आकर ॥ सु° ॥ १९॥ 
लोक बोक जगमांही, एनो न्याय काणा | 
परपर भजन लोक्‌, ए आज जणाणा ॥ 
रूडोदेखो नाशक. भूडेराते५ भोर । 
भोरेनो वाद्यो३ बहुहो, कीधो काम कटोर्‌ ॥ सु° ॥ २० ॥ 
वहेरीर विश्रथा चान, पुरुप पुर द्रेखण आंधी । 
मुंगी कहैण कुचर, कहै पणन लिय साधी ॥ 
परर फएरवा पांगुली, दौ परधन रेण । 
एह गुर्णोनो धारणी, कहेणी कदी कहौ केण ॥ सु° ॥ २१॥ 
मतो देण म॑त्री््रं, काम समारण दासी । 
श्रीतचती प्रिय साथ, महासुख भोग विखासी ॥ 
पृण्यवती प्रगटी खरी, क्षुमावती समार । 
रोनहीं सो नदीम, सोता सरिसी नार ॥ घु०॥ २२॥ 
` ९ सुना ~र मूं =३ ठयाहवा = प --&-२०--पा० रश्मी याथा 
धिर यदेत 
नेका, गृ गीके क्षिर छुवचन कहनेका, पांगली शिरपर-धर फिरनेकाः € ९ 
लल शिरपर-धन शरण करनैका कथने, वैसा सीता क शर ४ 
कथन ( भूटोत्राल¬) आया इवादै । 


~ = ~ ~ ~= ~~~ ~ ~~~ ~ 
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श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड (३८१ ) 


चन्द्र कमसु शुक भग, नागणी जटाम्‌ रशिहर । 

विमद्र पंकज-नाङी, कलस जख कैसरी बर ॥ 

इर्त चरने फठे, कोय "अने मरार । 

ए शब्दो केरी उप॑माहो, सीताने सुविशार ॥ चु° ॥ २२॥ 

देवी कहीते दूरी, द्रनी नारी अरगी। 

अमरी सधं आसनी, आपणे कामे बरगी ॥ 

देवीश्चची अमरी की, सीता सूप रसार । 

देवे दीधीथी खरीहो, मैन राणी बाल ॥ सु० ॥ २४॥ 
युनिश्नी रूपचन्द्र कृत तेपक--तर्ज नवीनरसीया-- 
अनुचित करडाला यह कायै, सीयाको मेजदिवी वनम ॥ टेर ॥ 
जद्‌ सीयको कसे साथ करीथो, तदवा सुरगण साख भरीथी 1 
होगया वदां विश्वास पनया, दोपनहीं इसमें ॥ अनु ॥ १ ॥ 
सौतोनि मिल कार्यं करियायह, जिमसे जश्म्भ फूट गया.बह । 
कैसे रकल गृहवीच बततथा, कैटी फुगजनमे ॥ अलु ॥ २ ॥ 
लक्ष्मण लहु आक्र समञ्चाया, कथन उन्हका दायन आया | 
कर नाद्नी प्रति पुरानी, तोड़ दिवी छिनमे॥ अनु ॥३॥ 
कटिन-कष्टञ् केसे सरैगो, कित ॒तिरसी फितभूली रहेगी । 
खद मरजासौ वनचर खासी, सोचन रघु मनमे | अलु ॥ ४ ॥ 
ढाल मृलगी-- 

लष्मण भाखे ताम, रामजी अवधारो । । 

माणसनो एसहज, वात विगव्योही विचारो ॥ ` 

सरेन हजदी बाहरोः ते रूसमिये काय । . 

जेहन मानी ीनतीहो, कहे पस्ताय ॥ सु० ॥ २५॥ 

मई तिका घो जाय, स्वामी अबहीसम्भारो । 

पडी वरस्याम्‌, कदिये सुधरे रसाल ॥ 

स्वप्रभाषे स्वामीनी, जीवन्ती अबताई | 

हीते सदी एम जाणजोहो, पाचक आशे ॥ सु० ॥ २६-॥ 

फरीने षणा दिलासा । 





जाषो स्वमी तुग्ह आ, 


{ ३८२ ) श्री जेन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड । 
सीता आणोगेह हमारी, सखणी अरदासा ॥ 
अवर गयां आवेनदीं, अवरोनो नदीं काज 1 
त्रिया-हितेतो दौदिवेहो, नदीं ए वातां लाज ॥ सु ॥ २७॥ 
ययसीने विमाने स्वामी, चगुपनि९ साधे लोधो | 
खेचरने परिवारं चाल्यो, आलस नवि कीधो ॥ 
५सिह निनाद-अरण्यमें, आपमया त्तका । 
अतुरता मिरयात्त णीहो, जोजो जगनी दाङ ॥ सु०॥ २८॥ 
भां आगीने तिहा, जिहां मुकीथी सीता ॥ 
नयणे नाची नारी, टामते दीद रीतार ॥ 
थर जल तरु गिरि सोधीया, च्ुद्रन कमी को$ । 
कर पएटकीने ब्रौलियादो, पांचा प्रु सोई ॥ सु° ॥ २९॥ 
कयरे विलुरी वाघ, बेगक्ररी सिंह खाधी । 
कथेरे गिरी अजगरे, मूर भारण्डे लाधी ॥ 
लेईगयो परद्धीपमे, आपां अमी चात । 
आं दारी बाहुव्याद्ये, राघवजी विरुलात ॥ सु° ॥ ३० ॥ 
फिरीआया पुरमांही, स्वामी अतिकर्ता दोगो । 
माहारं षर षन्तं हौं, अहो पुरुवासो रोगो १॥ 
क्रिस्यू करू तम साधजी, री मघणी अचन्त । 
अवदो काईिन भि्मुटो. गतो नवि पाकन्त ॥ सु° ॥ ३१॥ 
मेत करामश्रौगम ताम. सीतानां कगतरे | 
शूल्य रूपसह देखी, दयौ अति आय भरते ॥ 
हयेवो ददतो, जगे छमी आय । 
वचने पणं श्री रामने्चे, सीता रहीरे सहाय .॥ सु० ॥३९॥ 
ष्ठ चौपनमीं दाल, रामजी रहे उदाप्री । 
शोक्योनं नसय काम, फोकदे सांडी फांसी ॥ 

श्रा सीवातणू. जश्च अरु सौ माप्य । 


१ सेनापति ( कस्रान ) रेरित्त-खाली 


ˆ श्री जैन पद्‌ रामायण चतुर्थ खण्ड । ( ३८३ ). 


सीताही मद पावसेहो, नदं अवरो साम ॥ सु° ॥ ३३॥ 
दोहा आसावरी रागे--- 
हाथी तो जगपरं षणा, पण पेराचति एक । 


उचेश्रव पण एकदे, अश्च अचिरे अनेक ॥ १ ॥ 
गगोदक पण एक्छे, पाणीनो नदीं पार । 
श्षीरोदधिः पण एकठे, “अम्बुधि१ अवर अपार ॥२॥ 
'परमेष्ठो"र पृण एकडे, मत्र वणा गुणवन्त । 
सुदर्नड पण एके, अवर गिरि नहीं अन्त ॥ ३ ॥ 
दाता सुरतरु* एके, अवर घण। दे दान । 
(दशारणमद्रे पण एके, करे घणा अभिमान ।४। 
(शागिभद्रः पण एके, घणा मोगवे भोम । 
'धूलिमद्रः पण एके, घणा ग्रहे जग योग ॥ ५॥ 
तेम सीता पण एकठे, नारी नामने लाख । 
आंबलिए पह्वे नही, आंवानी अभिखप ॥ ६ ॥ 
मास दिवन पूरा हुआ, जुभवेला शुभवार । 
सीताए सत जन्भीया, युग पणे खखकार ॥ ७ ॥ 
डात्त पचपनर्मी- 
तज वाव गोदडया गुणगारी । 

सीता स्वामीनी सुत जाया, तेतो युग पे रुखदाया । 

तव आनन्द अधिकापाया, तथ गौरदिए गुणगाया ॥ 

तवर गुदर निसाण गृढाया ॥ सीना ॥ १ ॥ 

ओच्व अधिक मेडाया, वधीवान छुडाया । 

सुत.जायां जेम कीजिये, त्वुही राय कगया ॥ सीता ॥ २॥ 

वारसमो दिन आया,-नन्द्न नाम धया । 

-अनेगलवण सुहामणो, मदुर्नाङ़ कहवाया ॥ सीता ॥ ३ ॥. 

पांच धावी पालीया, साप्रनियां मनभाग्रा | 
हाथो हाथ - च अम ने आवा ॥ सीता ॥ ९॥ _ | आया ॥ सोता ॥ ४ ॥ 


१ चमुदर =२ नमुक्कार मत्र मेर ए -देववां का वृक 





{ ३८४ ) , श्री चैन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड । 


न ल ०० 


चन्द्रकरा जेम व्राधही, बारुपणे वालाय । 

शू शरभ तणीपरे, राजाजी रीजाया ॥ मीता॥ ५॥ 
साष्रजी फो रागतां, दीधीथी आक्षीपो । 

हम सरखा सुनजन्भनो, कीधरौ सफ़र जगीसो ॥ सीता ॥ ६॥ 
कौशल्या इक जरईयो, सीता दोई विदिता । 

कौशल्या धीतोषणो, अधिक्राणी ए सीता ॥ सीता ॥ ७॥ 
सिद्ध पुत्रे अणुत्रती, सिद्धारथ१ अभिधानो । 

वियायल ऋद्धिकरी, सथबिधि जण सुजाणो ॥ सीता ॥ ८ ॥ 
विदेह अदि क्षे्रथिपि; सच्छा विहर । 

गगनगति सोतोषरे, भिक्षते पधरे ॥ सोता ॥९॥ 
वार भोजन पनर, दीघो तञ अहारो । 

सुखपूठ सीताषणुं. उत्तर दिशते सारो ॥ सीता ॥ १०॥ 
देव सुर प्रसादथी, सहारे बोतेदी खेम । 

दैन करंजिन साधुनां, शद्ध धर वत नेमो ॥ सीता ॥ ११॥ 
सो पूरे सीतासती, कोण अवस्था थारी 

चरित्र सुणावी अपेणो, धुरथीखेह रगेभाती ॥ सीता ॥ १२॥ 
छाती भरी. आ्रीघभी, माईजाणी तासो 1 

सो वानां राजाक्रे, अतितो परर वासो ॥ सीता ॥ २२॥ 
कहे अश्ांग निमित्तियो, करुणानी मति आमी । 

सुव रधणांङश सारिसा, शी आरती तुश्च राणो ॥ सीता ॥ १४॥ 
शुम कक्ष्मण करी शोभता, जेष मक्ष्मण रामो । - 

(लव्णाङश्च ठे तेहवा, छ आरतिना ठामो ॥ सीता ॥ १५॥ 
देरेअति आसासक्ना, सीता ससती फीध । 

आकष वदी -ससारमे, आशाए कंका छीध ॥ सीता ॥ १६ ॥ 
प्राना कीषी घणी, पुत्र पावो माई । 

_छीथी मानी सिद्धाः दरखी सीता माई । ॥ सीता 1 १७५. 


---------- --------~~--------" 


१ इस नाम वाङे युनि, 
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सव्यज्ीव जाण्या खरा, पात्र शिरोमणि पत्रो । 

जीतीत) कोई नासके दोर्‌ माणम्‌ सात्रो ॥ सीता ॥१८॥ 
विद्या विविध प्रकारनी, बहुतर चिज्ञामो । 

सिद्ध किया सिद्धारथे, म्रा पुरप प्रधानी ॥ सीता 1 १९ ॥ 
वज्जधनी पुत्रिका, शश्चिचूखा तद नामो । 

उद्र र्मी रेवती तणे, उपजी अभिरामो ॥ सीता ॥ २० ॥ 
कन्थावर्‌ वत्रीशदु, वद्रजेधजी तामो । 

अर्नमरूवण परणाकीयो, कीर्थं उत्तम कमि ॥ सीता ॥ २९ ॥ 
परथिवीपुर पति परगहो, पथु नामा भूपाल । 

` प्रराणी अ्तवती, कट्या कनकमाला ॥ सीता ॥ २२ ॥ 


, भ्रदनाङ्् ने मांग्ता, नये ते राजास | 


वण अजाणे कं हे, कन्या केरी दानो ॥ सीता० ॥ २३५ 


, एम शुणी चदी चालीयो, सन्नेष शर साधी 1 


व्याप्ररथ प्रथु सहायजी, जीती अगण्यो बंधी । सीता० ॥ २४ ॥ 

पथु भूपतिं ए तेयो, पोतन पुर पति धाई । 

वार न लामी आयो, कष्टे मित्र सदा ॥ सीता० ॥ २५ ॥ 

वज जंघे सुत तेडिया, चके अहि 'मण्डाणे । 

सवण तो चाक्िया, चज्यां पण नति माने ॥ सीता० ॥ २६ ॥ 

दो पते भट समदा, मांब्यो अपति संग्रामो | शः 

थु रु आगे भाजीया, चज जघ भट जमो ॥ सीता० ॥ २७ ॥ 

मातुर सेना भां जती, रुषां देखन्ता | 

करी उखबणी जकरी, चाल्हा पृथु पेखन्दा । सीता ॥ २८ ॥ 
` उजि तेप मूलगी -- भ 

उभय द्र आपत में भिदिया; नाना विष अबुध से लडिया, के 

नर चू।मपर पिया । भाजती- पौन देखी जाम, परु ने रीस अ 

ताम ॥ सत्यव्रतपालो 1 ९७ ॥ "पृधु कै-सुनिभे अयि छीर, ये 

क्या सामने मोरे । चन्द्‌ दिन जीता, जो चावो, नमन कर पा 

पर्‌ जावो ॥ सरय० ॥ ९८ ॥ ८५ ४. 


( ३८६ ) श्रो जैन पद रामायण चतुथं खण्ड। 


~^ ~~ 








सुनि श्री शूपचन्दजी छत ढाल क्षेपक तजं कारे जवाव करू रसिया- 

कारे मिजाज करे शठो, च्रसोजी घटो साफ दे द्रटो, तो 
पर आज सीयासुत रूढो ॥ टेर ॥ भिजाज करे क्यं इतरो मन 
मे, ओ सव साज उडेगो छिनमे ॥ कां ॥ १॥ थोथा चणा 
जिम अधिको चाज, मो अभे भाज्तां तच कुर ऊजे ॥ कां ॥ 
॥ २॥ निज वमे कयो भृहे भोले ! तमे पकड पराई एक दी 
ठोठे ॥ कां०॥ २ ॥ काहे फरो ओख्यों काद डरावे, क्या मश्चाल 
तू हमको जीत के जत्रे ॥ कां ॥ ४॥ आंटीले भूष अयि 
भगती मे, तो सम ठेर किसी गिनती में।॥ कां० ॥५॥ क्यों 
लडने कौ सन्षुख आवो, मर मम हाथो क्यों पाप गावो (कां० 
॥ ६ ॥ कीदी पर कटकरी नदीं करते, तो निल वृद्ध से कबहु 
न र्से ॥ कां ७॥ बद्ध पणे ्ष्रडो नी कीने, धी शाद 
शिष्य कहे समता ही ठीने ॥ कां ॥८॥ 

ढा त्तेपक मूनगी-- 

छोरा ए बोरीरां वडा, देख्या नदीं एवदार णडा, मागो 
मत आवो अव्र नेद्य । मच्यो तब न्द युद्ध भारी, बांध कियो 
पु ने तिणवारी ॥ सत्य ॥ ९९ ॥ 

„ डाल मूलगी-- - 

लवणाङ्कश्च हसि वोलिया, ए अण्‌ जाण्यौ बशो । 
तसु आगे क्यू भांजता, पामी वंश प्रचो ॥ सीता० ॥ २९॥ 
परु भासे कवर यणो, वैश जणाणो अजो । 
पराक्रम वैत न सही सके, अष्टापद धन गाजो ॥ सीता० ।३०॥ 
वजजष' चरू शुः कटै, अङ्कशने मे दीधी । 
कनक मािक्रा वालिक्रा, परणायो पर सिद्धि ॥ सीता ॥ ३१ ॥ 
रगहुओ "दोर दृष म, ङीधो कटक पटावी । 
एटसे चाली आवियो, नारदज्ञी ऋषि . रावो ॥ सीता० ॥ २९ ॥ 
ग दलं, देखी पे साधो । ` 
व रेमे, र किस्यो म्द लाधो ! ।सीते ॥ २६॥ 


श्री जैन पदं रामायण चतुथे खण्ड । ८ ३८७ ).. 


^~ 


कन्या पृथु राजा तणी, "अश द प्रणेतो । 

दरी छते जाणवो, हर्षं तणो सेदेतो ॥ सीता ॥ ३४ ॥ 

सबलानो ए जोहरो, तेरे गदिनी प्रो । 

ध रो कबरा तणां, जेम वधे चित्त चावो ॥ सीता०.॥२५॥ 

नारद भाखे नयणछे, तेतो देखे भानो. । 

ए आधाने पूवो, फिस्यो अच रवि छानो ॥ सीता० ॥२६॥ 

आदि हुभा आदीश्वर, आदि नाथ जगदीन्नो | 

भरत हओ सुत वेदनो, ते पण धुरे चक्रीश्चो ॥ सीता० ॥ ३७॥ , 

पुस पनोता दोषता, इणही चश्च परिख्यात । 

पुरी घोध्या प्रगटिया, राम शु रक्ष्मण प्रातो ॥ सीता० ॥३८॥ 

गभ चि जव ए हता, रोकवचन ते रसो । 

पामी राम दिवाड्ियो, सीतां ने वन वासो ॥ सीता० ॥ २९॥ 

रामचन्द्र ना नन्द छ, सीता उद्र उत्पन्न । 

वंश इष्वा ना विषे, मोटा परप रतन्न ॥ सतार ॥ ४० ॥ 
के ऋषि रायजी, मोन कीधो एडो । 

काएण अति असा भणी, क्यु देवाए छेष ॥ सीता९ ॥ ४१ ॥ 

रवण कहे-ऋषिपा पुरी, कष्टो छे केतिक द्र 

सार अने शत योजन, दीसे एह हजुर ॥ सीता ॥ ४२ ॥ 

वज जेष कहे ढुवरं, अष चालो निज थानो । 

रक्ष्मण राम देखाडद, शूरपणे मन मानो + सीता० ॥ ४३ ॥ 

मानी चात ्रिशोषथी, चजर्जधजी भाखी । 

कयकं माला प्रणावियो, अंश रवि-शरि-साखी ॥ सीता० ४४ 

पचावनर्मी दाल मे, शुर तणो ते शूरो । 


केशराजजी तो हुम, जो पूष पुण्य अंडर ॥ सीता० | ४५ ॥ 
दोहो सोरठ रागै-- 
वज्रजंष्‌ पृथु रायजी, लवणा नीलर । 


चान्या दरस सामरे, साधन्‌? देन्च अपार ॥ १ ॥ 
१ ` कसाषीनक्सेन्नः------------ करनेको'~ 





( ३८८ ) श्री जैन पद रामायण चतुधं खर्ड । 
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पहैलीतो रोका्षपुरी, लवरणाङ्क आवन्त । , 
कृवेरछन्त जी रायजी, जीती जश्च पान्त ॥ २॥ 
रायकर्ण ठंकाकयत्ति, जीती रीधो जेद । 
भ्रात्र्नत विजयस्थली, आण मनाव्या एह ॥ ३॥}. 
उतरिग्रा मंगानदी, निहा गिरि कैरक्च । ` 
तिद्दांथी उत्तर नेदिरे, आयाधरी उन्दासर ।॥ ४॥ 
नन्दनचारु देवहू, जीती रीधा स्वामी । 
मिदल कृन्तङ ए, जीस्यदय जश्च पामी ॥ ५॥ 
'भूतग्वादि काराम्तरु, नन्दी नन्दन देश । ' 
“भीम शु श्लभातल, साधीलिया सुविशेष ॥ ६॥ ` 
साभीकिया सुखर्मेसहु; सिंधुना९ परकर । 
अनारजर्‌ ने आरजा, कीधो सथलो प्रर ॥'७॥ 
देवद साधिवल्या, सयेघणा भूपाल 1 
पुण्डरीक परी आव्रीया, वणाश्च शरचिश्नाल ॥ ८ ॥ 
“व्रजेव धन्य रायजी, जेहत्ता ए भाणेज । ` 
एम शरृणतां घर आवीया, माय मिरणनू हेज ॥-९ ॥ 
'लवणांङ्दा बहु रायश्ठ, प्रणमे माता पाय । 
मातादे आद्लीपड़ी, वधजो अधिको आय ॥ १० ॥ 
नन्दननें नीकीपरे, करजे तं करतार । - 
राम-लक्ष्मण सारिसा, भूमितणा भरतार । ११ ॥ 
वज्रजधने करे कचरा, एलु अव्रसर सार । 
पुरी अयोध्या जायक्रे, कीजे तात जहार ॥ १२॥ 
ध्टम्बाक्र कालाम्ब लंका, ओर सुकन्तल चूर । .. 
(सरभानल ओदधणा, साये हुआ अलुकः ॥ १ २॥ 
प्रयाणनी भम्भामरी, देवाडे अभिराम । ` 
__ साहण वाहण सामे, वर चान्या तान ~ ------ सामरे, कवर चान्या ताम ॥-१४ ॥ 
ट सनदी पर नादेशा रेश्रनार्य -श्रौर आये - । 


' श्री जैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खरुड । ( ३८ ) 


11 








ढाल छपनमीं तजं कडवरांनी-- ˆ. - 

अवरे दोई वर्णु सजी, साजी तात प्रत्ये । 
आपो देखावण करी विधिसाजा,चान्या करी अधिक दिवाना ॥ १॥ 
रोचन्ती माताजी बो, किस्य फरो तुम एहो । 
युद्रतणी बिधि सजी बाल्या, युञ्चमन एह अन्देहो ॥ आ० ॥ २.॥ 
पित्‌९ पित्व्यर तुम्ह दुजेय३, पहुंची सफेनदीं देव । 
तीन रोकनो कण्टक रारण, मारी लियो ततखेव ॥ आ० ॥ ३॥ 
दंरततिके नवि वेह, मेरु नषिवाये कम्पे । 
म्दोराघ्ं लवं नविगोवा, पुतं मा-जम्पे ॥ आ० ॥ ४ ॥ 
जरधर केरी गाजयुणीने, अष्टापद अति कोपे ।,. 
शदी इदी निज गोड तोडे, पण घनने नवि रोपे ॥ आ० .॥ ५॥ 
विनय करेषा जोतुम्ह जावो, तो तुम्ह वेगाहोवो । 
पूज्य भूज्यां पीड प्रजे, एह विमासी जोबो ॥ आ० ॥ .६ ॥ 
पतििनमे तुमं मन बाधय, तुम्हयिनं सी गतिम्हारी -। , 
शंकतणा छोरुमाो येतो, मरही चलो वारी ॥ आ० ॥ ७ ॥ 
पुत्रके माजी तुम्ह साचा, जेम कियारा काजो । 
तेदि साथे न भिरे मन सोती, त्वां मेष आकरो ॥ आ० ॥८॥ 
भाताजी कहे पुत्रनिरुणो, ए-रदिवाद्यो कामो । 
ऋतगहरी तारतणीपरे, जही अभिरामो ॥ आ० ॥ ९॥ 
इव तम्दारा हमं एही, किम कहिवाये व्रातो. । 
छोइरा ए छोडेली केरा, इमही कसे तातो ॥ आ० ॥.१० | 
आनन्द्‌ कारी तातदहीने, युद्ध तणृततो नामो। - । 
इक दोनो उधर, सन्द्रछ संग्रामो ॥ आ०.॥ ११ ॥ 
एमकहीने चल्या इव, रोवी पनेरी मायी } 
उत्ाहवन्त मदन्त कटक, रेणुर नम छायी ॥ जआ० ॥ १२॥ 
ङडार ङंडारूतेणा व हारा दश्चदी हजारे । 


१ पिता (राम )-र काका ( लच्मण )-२ कोई मी जीत सके नहीं । 





(-३६० ) श्री यैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खण्ड । 


कक क कक की ००४५०, 


पन्धतणा तर छेदी दधो, कीधो पन्थ अपारो ॥ आ० ॥ १३॥ 

डाल हेपक मूृलगी-- 
अयुक्रम अबधपुरी आया, डेरा पुखर लगवाया, सैन्यते पुरस 
धेराया । दूतने खर आयदीनो, राम शुछिछमन सुनीनी । 
सत्य चत पालो १०० । सेनापति सेना. रलकारौ युद्रकी सुवकरी 
त्यारी; युजास्फोर सुभटकरे भारी । सैन्यद्वय आपसमं मिलिया, 
समर रा सौखी महा्रलिया ॥ सत्य ॥ १०१॥ 

ढाल मूलगी-- 

सेनानी अवी अड्या, अतिधल्वन्ता दोर । 
नहीं सेनानी कदरे सरे, एमे प्रय सोह .॥ आ० ॥ १४॥ 
सौमित्री कहे एरे पतंगा, आतुर अति देखाता । 
आरति पराक्रम पावक माही, करवा श्वेपापाता ॥ आ० ॥ १५॥ 
एमकहीने रागन्सुरक्ष्मण, सुग्रीवादिक्र लासे । 
यद्रभणी चाली सदामीभाया, कोन छाई चारो ॥ आ० ॥ १६॥ 
एटे नारद्‌. नेयुख सांभरी, भामण्डरजी भाई 1 
रोचन्तीकटे माई! धृदये प्र्जीतो ए कीधी । 
पणस करीने तुम्ह भाणे जा, रडवानी मति रोधी ॥ आ° ॥ १८॥ 
“मामण्डल कहे रामे करियो, जेमतं स्वामी विगाड़ो । ' 
अगजाण्यांए दोई हणवा, करसे नहीं विचा ॥'आ० ॥ ९९ ॥ 
जयलगे विणसे एनीं कारज, तवलग दीडीजावा । 
करं निवेडो चात अणावी, रामी रोप मिटा ॥ आ" ॥ २० ॥ 
एम्ुणी सीता भामण्डर, वै्ी विमाने आवि । 
.रवणाङ्या धसी माताजीने, 'चरणे शीश नमावे ॥.आ० ॥ २१ ॥ 
(सीता कहे भामण्डल भाई, थोरो मामो साचो। . 
माताने भाणेजा महि, नेद जणाणो जवो ॥ आ ॥ २२ ॥ 
फोखाग्या उटाई चा, रीना कण्ठ लगाई । ` ३॥ 
पिद चुम्बी खोले वेसा, मामके छदा ॥ आ ९ 


्री-चैन पद रामायण चतुरं खर्ड ¦ ( ३६१ > 


बीरतणी पती नी कीरति) पहिरीथी जगाई । 
वीर प्रघूनी कीतिं बीजी, ए पामीते प्रदी ॥ आ० ॥ २४॥ 
वीरतणासुत वीर अछोतुग्ह, कामकरोरे विमासी । 
पित वंशो साये ठडतां, हसे जगमां हाघी ॥ आ० ॥ २५॥ 
` जेहने रणमां राजा रावण, आपणपे रे मराणो । 
प्रगटपएणे एतोरे प्वाडो, सङेही रे गवाणो ॥ आ० ॥ २६॥ 
रषणांङ्स फे मामाजी तुम, वात कहो ए फीकी । 
आधी न्यां उसरियां अलग, चात न कमे नीकी ॥ आगो२७॥ 
एम कहन्तां दो पक्षना, शूरा अति स्म्ब्ह्म । 
स्वामी तणो ए फाम समारण, अधिकपणे उमाया ।। आ० ॥२८॥ 
सुग्रीवादिक खराही खेचर, - भूचर भटने डरे । 
भामण्डल सेवर साथे, ण्डे सर्वि दावे ॥ आ० ॥ २९॥ 
सवणा अकश सरिसा तीखा, शूर चिरेमणि शुग । 
राम तणा मटर उपर आवे, जेम आवे जक पूगा ॥ आ० ॥ ३० ॥ 
तेपक राधेश्याम्‌ रामायण मे से-- 
इसी समय सेना-सहित, आ पहुवे कपिर । 
बोले-हे लघु पालको ! सभो रणम आज ॥ 
अच्छतो यह है धनुष बाण, धरती पर धरो रसाई मे । - 
सुप्रीष देखकर डरता है, आजाय न भोच कलाई मे ॥ 
लंका विजयी दरके अगे, मत्‌ यह प्रत्यञ्च फेरो । 
अपने सदन मे जाकर कै इसो रमो केर शिष्टगण.मेरो ॥ 
इश बोरे क्या तुमहीं हो, वानर-पति- सुग्रीव । 
भाग्य मारे खुर गये, देखे परक सीव ॥ 
भय खाय सादसगति से तुम्हने फिर राम-रपण छो बुलाया था! 
वह हृदय वारक है निस, उस योद्धा शो मखाया था ॥ 
वाक्य नहीं यह चुट रहै ये, जहरी हे तीर , 
' भीष दिया प्री श, धमे सकल - रीर ॥ .. 


( ३६२ ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतु खणड । 


९०८२८ 





बोले.स घस भह व॑ध करो, क्यों निप टपकाये जति ह । 
मही के देले दोकरर तुम, गिरिरिखरो से टकराते धे ॥ 
देखा कह कर इण के उपर, दौडे सुगरी मिटाने को । 
धाता है राह दिधाकर पै, जिस तरह ग्रा कर जाने घो ॥ 
लेकिन रास्तेही मं ङ्च ने, सम्पू वीरतर हडारी । 
वाणो से नयनो के अगे, चस चका चधसी कम डरी ॥ 
लते लते सुग्रीव धके, प्र बालक का तन हज नदीं । 
छश वैसेदी युसकाते थे, मानों अव तक इछ हुभा नहीं ॥ 
बोर उदे कुश-कर चुके, पूरा त॒म अरमान । 
अम च्च का बाणभी, स्वीकारं श्रीमान्‌ ॥ 
ससेही याक धन्वासे जोटासा र इदा का पहूचा । 
सुग्रीव मृच्छबन्त हषे, माथा घुमा कापा परहूचा ॥ 
अङ्गद दौडा ज्यू ही उसने, कपिपति फो गिरजति देखा । 
आगया उबाङ नेन मे, जव ठय फो रुसकरति देखा ॥ 
माद्र कौ नाई आकर के-गर्जँ-बच्चे ! क्यो हेसता दे! | 
देसा हता ही आया है, दो रहते ह एक गिरता दे । 
राजा के गिरजाने का बदला, अङ्गद युवराज चुकायेम।। 
हो सावधान ईैसने वाङ, यह नाहर त्॒े रयेगा ॥ 
ङ्व बोरे क्यो व्यर्थं ही, बकता ओ बाचाल । 
नाहर तू कबसे हुआ, ! विदित हमं सब हारु ॥ 
जगे स्वामी घातके पगमे, यद्‌ अपना शीष शकराया दै। 
तवसे ही इस दुनिो से, नाहर पन तूने पाया दै । 
अच्छा नाहर्नी चर जाभौ, कयो प्राण वानि . अयि हो। 
यह रावण का द्खार नदी, जो पैर जमाने अये हो ॥ 
कैसे सदे सकता भला, अमद “रवः के च॑न । 
वाल-भास्कर फी तरह, अस्ण घेगये गन ॥ 
गम्भीर म के साय साय यस मद! च॑ादी बरवो पर । 


शरी जैन पद रामायण चतुथं खण्ड । (३६३) 


कणठ का 1 


` सिन सबन देखा बह थी, छ कै वाणो री मोक पर ॥ 
इतनेमे रचने शरछोडा, किर धूमा, जिससे अगद का । 
पणवी पर मिरतो मया किन्तु, तन लार था रीस अगद्‌ का 
ढाल मूलगी-- 

सुगरीवादिक 'भामण्डकः घ, पू ए कुण होई ?। 
“मामण्डल' फे सीता जाया, राम तणा सुत दोर ॥आ० ॥ ३१ ॥ 
आवी सीता चरणे लाग्या, चैचरं वैडा अमे । 
(सवणांडश' उटवणी अगे, राम तणा भट भागे ॥ आ० ॥२९॥ 
जिहां तिहा रण रंग खेले, हरि जेम मृग-वन माही । 
रथ सारथी नेरे निलेदी, एक नं कोई सादी ॥ आ० ॥ ३३ ॥ 
राम सु रक्ष्मण सामा आया, देखी सुन्दर ताई । ` - 
कोर शर उपन्या आई, जोह र्या रोभाई ॥ आ०॥ ३४ ॥ 
यणे नेह जणवे निज, परद्र परख देषो । , 
नय्णोना निन्याती माख्या. लिखे रद सय बिशेपो ।भा०।३५॥ 
मन्तो भिरुवाने उमाहै, बरती तामस जगे । ` 
एही अवसर ऊ कां ज्ञानी, न रहे शशय तस आगे ।आ०॥२६॥ 
लबृण के रपति च रुढी, अधश्च र्षण साथे । 
चोर सहस अक्षोहणीनो पति, तुम हण्यो निज हाये ॥आ० |२७॥ 
सोरे हम तम साये अश्या, सुजक दियो जम ने । 
अस्ञ शल घ॑ अति रुड्द्ं नहीं तव पदघरं वाये ॥ आ०।३८॥ 
रावण रुडतां न थारकेया, सो अब्र ल्डो देम सेती । 
हमसी आदि थी अब लस, धृतरीनी ए खेती } आ० ॥२९॥ 
एमघणीने राम-सु रष्मण, रवणां ङु दो बीर । 
धलुभ्य चगवी सन्छल आदे, मेरु तणी पर धीर ॥ आ० ॥६.॥ 

ू तेपक राघेश्याम रामायण में से- 

देखी जबर निज साथियों की; सब दिशी से हार । 

स्मण, त्षण्‌ होगये, रने को तैयार ॥ 


( २९४ ) श्री बैन पद्‌ रामायण चतुर्थ खण्ड । 


सोचा-जगबरिजयी सेना का, इस तरह भागना र्जा है । 
वर्ज्यो सै रघुकुरु का द्बना, सञ्च करक का टीका है ॥ ` 
परवचे यह क्या, बेजोड दिर जहांकेदै । 
शायद मक्षाने भ्रथमवार, सिरे यद्वने चहाकेहं ॥ 
अस्तु श्नीप्रतासे हां, पहंवे यह चरवान । 
` जहां षारुके खडथे, तानेहुए कमान ॥ 
देखा-कितनेही योद्धागण, पथिवीपर शयनकर रदे । 
यातिनमें सब ससि. जादिरमें सभी सर रहे ॥ 
हतको देखातो आहत्तथा, आहत हतमा दिखात्ताथा । 
कितने हतये क्रितने आहन, यहजोट नजोज्ञा जाताथा ॥ 
वहन्त बिपिनङी तपो भूमि, उमभौर राहो दमकीहै | 
उसलाली-पेङगन्दन नसो, शस्त्री ठेरी चमी ॥ 
मनो विपिन स्थने ओढा, यह घुस दुषडा तारो का । 
या लाल प्रभाने पहना है, यह गहना दक्ताहारो का ॥ 
दूसरी ओर यह भी देखा-दो बन्वे धदुष-चढये है । 
उस अवधपुरी ॐ श्ासन-पर, अपना अधिकार जमाये है 
बोले-षुङ्मारो १ धन्य तुम्हे, सचषुचं अंद््ुत भर पाया हं । 
किष्किन्धा कै गकीलोको , रणमे नीचा दिष्ठराया है ॥ 
रिन्‌ रघुवर को-एुक्र को, ब्रह्मा भी हरा नदीं सकता । 
सागर कितनादी बे मगर, घरज को. डवा नहीं सकता ॥ . 
इसलिए फौज को लोयदे, तुमसे रन करना ठीक नदीं । 
यचकोमार बार-इत्या का, अथ निजशिर पर रना ठीक नरीः॥ 
, इश बरे यह ठीक है, कते जो श्रीमान्‌ । 
 ' छिन्द हमारी भी विनय, सुनिये धर कर ध्यान ॥ 
शथस्प्तो का परधम कर्म, हैर .की भक्ति-करना दै 
किर दै भक्त ही फी, इस जग पे इद्धि कराह 
हृथर-्॑तो की दधी को धर्मी राजौ -आवि्यक हे 
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सङ्गीत जमाने शी खातिर, सुन्दर घाजा आवश्यक है ॥ 
हम सूब जानते है-रुपति, रैय्यत का पालन हारा दै । 
लक्षिन बह तरिखुवन विजयी नर, नारी के द्वारा दारा है ॥ 
सीता साध्वी के कष्टो ने, करदिया नष उसके बल को । 
अब नहीं बद्र जग देता, लङा किष्किन्धा कोरर को ॥ 
इस किए जगत का धर्मं हुभा, उपसे ्धिहासन ङे छेना । 
जो व्यक्ति योग्य हो श्ाशन के, उसको दी शाशचनदे देना ॥ 
अतएव देश के नाते से, हम को यह धर्म चुक्राना है । 
उस मद्‌ से भरे मह्विपतिका, मद सव पिध्वंस कराना है ॥ 
अच्छा ये धातं जनि दो, अव योद्धा पन की चात करो । 
यातो वापिस षर को जाओ. या आओ रन की वात करो ॥ 
रक्ष्मण बोरे कषत्री ङ प्रति, एेसा कटु वाक्य न अच्छा ६। 
्वरीसो फिरने के वदे, रनम कट जाना सीखा है ॥ 
निसने रावन को सहारा है, उको तुम भीर समश्चते ह । 
खरो इन बाणो से विधकर्‌, कषण यम लोक पहूचते हो ॥ 
अब क्या था दोनों तरफ, श्विवे धनुप ओर घान । 
क्षण भर प होने रमा, युद्ध घोर घमसान ॥ 
ढल सूलगी-- 
एम सुणीने राम-सु लक्ष्मण, सवणाुदच दो बीर । 
पदुप्य चवरी सन्मुख अघे, मेरु तणी पर धीर ॥ आ० ।४०॥ 
समतणा रथनो सारथियो, सेनापतिजे सुहावे । 
पजजंयजी रण तणोरथ, सेड्व जख पे ॥ आ० ॥ ४१॥ 
वीविराय रक्मण रयभागे, रु अंश रथदेडे। 
रथ सारथिया चारही सरवरा, एक एके कड ॥ आ० ! ४२ ॥ 
पिद पिर्ज्य जाणीजाची, ईबरजीतो शंका । 
भ्भीषुनो-मेद्न जाणे, चोट करत मिदोका ।। आ० ॥ ४३॥ 
वििषायुधे विमिधपरर, सख्ये हंस मनाय 
रामक सेड रथखेडी, रये अरिने रेद्बावरी ॥ आ० ॥ ष ॥ 


( ३६६ ) श्री जैन पद रामायण चतुथं खण्ड ।. 


कहे सारथी हंयनदीं हारे, पीड़ाणा चरघावे । 
कर्या षाव ताडतांदही, पारी परगट ।॥ आ० । ४५ ॥ 
रथ प्रञ्ुजीनो सिथिरहुओअति, वयरिये अत्ति ताब्यो । 
करी सिथिलता सचत ररभी, अरि तोदी न नमाव्यो ॥ आ०।४६ 
राम कहे न पड्या कर दील, को फाम इण सारे । 
सो कर दीखा आज प्यारे, सांस कोण निवरे१ ॥ आ ॥ ४७॥ 
वज्ना वतां धुप धणीनू, सद्‌ काम समारे । 
सोदी यंडो फेरी रहीयो, वातपड़ी अविचारे ॥ आ० ॥ ४८॥ 
मूसल~रत् दलन चल अरिन्‌, सो पण दीहो पियो । 
अरिमंजन अश स हल ए, एही अहि न वि अद्यो ॥ आ ४९ 
जक्ष हजारे से वितछे रे, हर मूमर ए स कामा । 
कोई अवस्था फेरे केडे, हुआ आज निकामा ॥ आ० ॥ ५०॥ 
राघचनां जेम जेम लक्ष्मण नां, सघलादी उप कमो । 
जेकीधा तेसामां नायां, जग जागन्तो धमो ॥ आ० ॥ ५१ ॥ 
त्तेपक राये श्याम रामायणम से 
लक्ष्मण जिस ससय अग्नि-श्र से, सर्वत्र अग्नि कैकाते थे । 
कशल तभी याण से जर प्रसा, तत्क्षण उसे बुचचाते भे ॥ 
फिर लक्ष्मण अपना वाण छोडा, जबर जक को धीसा करते थे । 
कुश्च तमी बाणसेरेते के, षीकोमङ्ी सा करते थे॥ 
धीरे धीरे बड़ चला, वैज्ञानिक सेभ्राम । | 
। घटा जभी छै इधर, उधर खिरुगदे षाम ॥ 
चाण ही बाणो कै द्वारा, नाना प्रकार कै ज्वर्‌ अये । 
बाणो ही बाणो क द्वारा, सव नष्ट हुवे सव बरिल गाये ॥ 
माया की सेनायें बनकर, डती थी मरती जाती थीं । 
धोखे फी शक्ल घाती थीं, बनती थीं भिटती जाती थीं॥ 
जब चज्ञानिक युद्ध का, होने थाया अन्त । 
त्तर शक्तियो फी बनी, वह रण भूमि तरन्त ॥ 


शरी सैन पद रामायण चतुर्थं खण्ड । ( ३९७ ) 


[त 
उचचाटन-मारण-वषीकरण-, सम्मोहन आदि तन्त्र आये  । 
हन तन्नौ ने इन मरो ने, कितने-दी कोतुक दिखलये ॥ 
लते थे कभी प्रगट होकर, ओर कमी गुप्र ही जाते थे । 
नाना प्रकार की लीला से, बोरता वीर दिखलति थे ॥ 
ढाल मूलगी-- 
एर्रे अङ्कश्च बाणे इणीयो, हेये लक्ष्मण काको । 
ूच्छाए पड़ियो रथमांही, अङक कीधो साक्रो ॥ आ० ॥ ५२॥ 
मृच्छए पल्यो प्रथ पेखी, रथतो घरने चलायो । 
वीर विराध विचारी वार, स्वामी सेज्ञापायो ॥ आ० ॥-५२'॥ 
वीर विराधं सू प्रु बोकियो, अजुचित कायं ते कोपो । 
राम रे रस रगे रणमे, यञ्च रथ षरने रीधो ॥ आ० ॥ ५४ ॥ 
छे रथ रणम अरिने हणी, चक्रे छेदी शीस । 
र्मणजी फरि रणम आयो, उपजी छ अति रीसो ॥आ०।।५५॥ 
रे १ अङ्कश्च वरां चण जेम तोड़, कोई न सावं षारौ । 
चक्र चावे अरिने दावे, अङकश रुतनी सारो ॥ आ० ॥ ५६ ॥ 
दे प्रदक्षिणा पाछो बियो, रक्ष्मण ने करे वेढो । 
जेम तरु पंखी उडी अपरो, आवी माहे पेठो ॥ आ० ॥ ५७ ॥ 
परी भुकीयो सो फिरी आयो, पण्डित ताम विचारे । । 
मोतीने पचे ए यण गिरो, सो युंही क्यू मारे ॥भआ० ॥ ५८ ॥ 
राम-सु रुक्ष्पमण आरती आणे, चासु देष बरु देवा] 
ए दोई माई उपनीय, पदवी ए हम छेवा ॥ आ० ॥ ५९ ॥ 
एह छपन्नमीं दले हवसा, किरती अधिक देखाया । 
केशराज जग जेता जञेथी, ते आगे जश्च पाया ॥ आ० ॥ द 
दोहा काफीरागे- 

सिद्धारथ साथेक्री, नारद ऋषि आबन्त । 

तििभू कतां बन्दना, गाढो सुख पावन्त ॥ १ ॥ 

दुचिन्ता देखी रामने, नारदजी पन्त । 
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कोण कारण आरतितणं, राघप करे तुरन्त ॥ २ ॥ 
फोडादाधां उपरे, कांपीड़ो ऋमिदेव । 

भूमि परा थाप, आते ए अहमेष ॥ ३॥ 
एञया वचियामहा, नहीं हमारो तार । 

कारण ए आरतितणु, ऋपिभाखे सुविशाल ॥ ४ ॥ 
हर्प-थान दिपवादयह, ककरो रघुनाथ । 

एह सुबो सुदहामणा. निषुणो सघरो साथ ॥ ५॥ 
ए जाया सीतातेणा. युगलपणे अभिराम । 
सवणा अभिधानथी, पुज तुम्हाग राम ॥ ६ ॥ 
त्याग तणोदिन धुरथक्री, युद्रनणो दिनअन्त । 
सम्भलायो श्री रामने, सीतानो विर्तन्त ॥ ७ ॥ 
ग्र्ुजीने मिरवाभेणी, आया आणीस्नेह । 

आप जणावण कारणे, करी देखात्री एह ॥ ८ ॥ 
एहनीए अहिनाणिक्रा, मनय करौ विचार । 

चक्र अषृूरोतो एर्थो, जो सुगपण व्यवहार ॥ ९ ॥ 
अदिनाथना पूत्रनी, निसुणी होसे चात । 

(वाहुवर भाईैतणीचक्रेन कीधौघात ॥ १० ॥ 
तुमढालीने ठुषत्तणी, अचरां रिर केमहोय ) 
हाथीजाया.हाथीया, साथे रडन्तो जोय ॥ ११॥ 
चिस्मय पीड़ा सेदनो, हषैये नसमाय । 
मूच्छांखाईं धरणी पढ्या, लीधा ताम उटाय ॥ १२॥ 
ओसेआंषरू नांखता, रक्ष्मण रीयाङार । 

पु््रोनि भिखवा चल्णा, कौन सायावार्‌ + १३॥ 
स्वरथश्थी तम 'उतर्या, आचन्ता प्रथुदेख । 
"लवणाङ्घस सकृपारजी, भिनयकररे दरुविरेष ॥ २४ ॥ 
हाथांथी हथियारजे, अलमा नांख्या .ताम । 

{ए खन्दनथी-दति पाठान्तरे ( चने रथसे ) - 
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` सम॑ने सकषम तथे, चरणके प्रणाम ॥ १५॥ 
दाल सत्तावनमी--तजं वृढ डा डोकया र 
चन्दन शरशीजर छांयदरीरे नन्दना, शौतरहोदै अपाररे नन्दन 
॥ तै नवि पूजीहीरे नन्दना नन्दन वड़ो संसार २ ॥ नन्दन परम 
पियारे ॥ टेर ॥ ९ ॥ नन्दना रे नन्दन थी आनन्दरे, नन्दन है 
सुश्च कन्दरे ॥ नन्दन पूनमचन्द रे, उछ्छासे व॑ सयुन्द्रे ॥ न- 
नदन प्रम ॥२॥ सुत पाञ्च सुख सयल्गर, नन्दना, परेद सुखो 
पूतरे॥ स्थितिनो थोभण पूतजीरे, नन्दना, पुत्र थफी ्रशतरे ॥ 
नन्दन ॥ २॥ उडाई उचा करीरे । नन्दना ॥ रीधा कष्ठरगायरे 
दरधरनेदरिजीतणेरे (नन्दना हज हैये नसमायरे ॥ नन्दन ५4 ४॥ 
त्ेपक राघेश्याम-- 
वथु ही 'नाम्द्‌ से सुना, वैदैरी-दृत्तान । 
चीरभुमि पैत्र तमी, करम उठा स शान्त ॥ 
क्षपा मांगने को वदे, खच दोनो भाय । 
आगे बढ रघुनाथ ने, ऊती लिमा समाय ॥ 
पुत्रौ का ओर पिता का, यह प्रिय-मिलन निहार ॥ 
सुर-पुसे पसे सुमन, जगने की जयकरार । 
खुलने सालः ने जव छे, भुगर स्वरूप अनू । 
कहा-अरमगल रण हुभा, आन सुरम॑गल सूप ॥ 
आसीरवाद्‌ कै लिए आ, भरतयेक हृदय उमडाता दै । 
अभिवादन कने करो तन का, हर रोम रोम हाता है॥ 
यह हार नहीं है जीत हुई, अपय फ भीतर य प | 
कोशलने सुद्‌ पर जय पष, परिपू परीजय मे आके + 
श इसका निणय कोन करे, किसने यह युद्रस्थर जीता । 
फोषल ने यह दोनों जीते, इन दोनें मे कोशल जीता ॥ 
ढाल मूलगी-- । 
खोले दीधा खातं नन्दना ॥ चूर शिर सोवार रे ॥ म्हवरवर 
नमनो देर नन्दना । पोप भरेम अपार रे ॥ नन्दना० ॥ ५॥ 


( ४००.) श्री जैन पद रामायण चतुर्थं खण्ड । 
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श प्राय नमेरे, ।नन्दना॥ ताम सहु परिवाररे ॥ नन्दन० ॥६॥ 
दो पक्षना राजीयारे, । नन्दना माहोमाहि उच्छाहरे ॥ होवे रंग 
विनोदजीरे । नन्दना॥ जाणे माल्यो विवाह रे ॥ नन्दन०॥ ७॥ 
पराक्रम दीटो पुत्रौनरि, ॥ नन्दना ॥ पुत्र पिता मेररे । भिरि 
वचनं आगोचरूरे, ॥नन्दना॥ दधे साकर भैररे ॥ नन्दन° ॥८॥ 
निरखी हरखी जानकीरे ।नैन्दन॥ चात पडी सहु ठम रे । या 
हडी गई निज थानफेरे, ।नन्दना। वैस विमाने तामरे ॥ नन्दन० 
॥ ९ ॥ सरखा पत्र शोभियारे, ।नन्दना॥ थी क्ष्मणजी राम रे । 
इन्दर तणे धर उपनयः रे, ॥नन्दना॥ जयन्तक अभिराम रे ॥ नन्द्‌- 
न० ॥ १० ॥ सरखा सुत ऊ कोई नारे ॥नन्दना। असरखरे अ- 
नेक रे । गाली देवाडण हारजीरे ।नन्दना॥ जश्च बाला फो एकर 
॥ नन्दन ॥ ११ ॥ भाप्डरजी भाखीयूरे ॥नन्दना॥ ए चपने 
सुपसायरे । ए तुम रसरंग देखीयोरे ॥नन्दना॥ सु सन्मान्यो रायरे 
॥ नन्दन° ॥ १२ ॥ भागण्डल जेम वान्होरे ।॥नन्दना॥ परह्ाे 
तो छे तेमरे । खीर नीर ज्यं मिदटी रयोरे ॥नन्दना॥ नूप घरे प्रथन 
्रेम रे ॥ नन्दन० ॥ १२ ॥ वसी विमाने भिराजता रे नन्दना ॥ 
लक्ष्मण राम उच्छाहीरे । अगे बैठा पुत्रजीरे नन्दना । अरे नगरी 
सांहीरे ॥ नन्दना० ॥ १४ ॥ उची ग्रिवाये रोकजीरे ॥नन्दना॥ 
मिलीया रूपे आयरे ॥ शख यख जय उच्रेरे ॥ नन्दना ॥ धन्य 
धन्य राधृव राये ॥ नन्दन ॥ १५॥ उत्तरया शरिमानथीरे ।नन्द्‌- 
ना॥ आवरीने दरबाररे ॥ ओच्छव माव्य अति षणो । ८ । 
घर घर मंगाचाररे ॥ नन्दन० ॥ १६) नोचत वजि नादं दर 
॥नन्दन्‌ा॥ नाचे पात्र अपारे ॥ जड मंडे वरसिया रे ॥ नन्द्ना॥ 
वरस्या कंचन धारे ॥ नन्दन० ॥ १७ ॥ लक्ष्मणजी सुगरीवजीरे 
। नन्दना बिभीषण हलुमान रे ॥ अंगद्‌ आदि सहु भिरी रे ।न- 
दना बिनमियो राजानरे ॥ नन्दन० ॥ १८ ॥ राज-वियोगे पतर 


श्र जैन पद्‌ रामायणं चतुर्थं खरूड । ( ४०१ ) 





दुरे ॥ नन्दना 1 दिनकाव्याथा मातरे ॥ परदे एकरीरे 

नन्दना ॥ रथणी कपासी जातरे ॥ नन्दन ॥ १६ ॥ पतिन 
पुत्र बियोभिणीरे ॥ नन्दना ॥ योभिणी जेहधी जोयरे ॥ मरीजासे 
साटर बरीरे 1 नन्दना ॥ पातिक्र म्होरो होयरे | नन्दन 1 २०॥ 
इहां ऊे$आवीयेरे ॥ नन्दना ॥ पामी प्र अदेश्षरे ॥ अगे इच्छा 
रावद्ीरे ॥ नन्दना ॥ पंचवाक्य सुचिशोपरे ॥ नन्दन । २१ ॥ 
भाखे रावव राजीयोरे ॥ नन्दना ॥ बोछाचीजे कैमरे 1 नस्दन ॥ 
॥ २२॥ 


त्तेपक राधेश्याम रामायणमेसे- 
रघुपतिबोके-सीयासे परथकन होगा राम । 


किन्तु करेगा वहनी, प्रजा-विरोधी काम ॥ 

संसार सहश्रो सूपरचे, पर युञ्चको डिगानरीं सकता । 

जह्याम चहेतोुञ्चको, इसहठसे हटानं सकता ॥ 

मेरी इसमे इछरायनदी, यदस रेथतत की मजीहे | 

जिसने उनकोवन भेजावह. महरम फिर रख सकती ॥ 
चान्मीकिंजीनेकहा, धन्य तु्दं श्रीकृन्त । 
दिखादिया संसारो, प्रजा-मेमक्राअन्त ॥ 

मेरीतो सम्मतियदही, करोन एेसाकाम 1 

जिसके द्वारा विद्यर्मे, रघुङलदो बदनाम ॥ 

चहुमतसे होकरके विरुद्ध, राजाक्रा चरना टीकनक्षं । 

जधभ्रजा खिाफ होरदहै, तो सियाका रखना टीकनरीं ॥ 

अच्छा अव प्रथम प्रजाकादी, अज्ञान भिटाया जायेगा । - 

निस दर्पणे धरैधलापनै, उसको चमकाया जवेम। ॥ 
इतनेमेही सिंहवत्‌, गर्ज पवन कुमार । 
घोले-षुनिमहाराजका, है अति भ्रेए विचर ॥ 

म शपथ पूर्वक कहताहूं कह बहादोप मिटा$गा । 

फिर महरम अपनी मांको, अपने वलसे पहचागा । 


कार्नोकी घनी मदी, ओंखोकी देखीहुर सुनारंगा । 


( ४०२ ) श्री जैन पद्‌ रामाय चतुर्थ खण्ड । 





उस सोती अयोध्याको, सीताका ज्ञान कराङगा ॥ 
फिरभी विदवास न होगा तो, रैयतसे रनटन जायेगा । 
यह सदन शक्तिवारा हनुमत्‌, वस रुद्र-रूप वनजायेगा ॥ 
पृथ्वी आका विोरकेगे, उस समय कर्म एस सेत्रकका ! 
क्षा ओर शंकर देखेगे, उस समय धम हस सेवकक्रा ॥ 
तामसी प्रकृतिका दुनियां से, अस्तित्वे मिर्टाया जायेमा । 
सद्गुण की सामग्रीसे फिर, ससार वस्राया जयेगा ॥ 
यह जीवन सुफर तभीदोमा, यहर्ओंखे सुखी तभी होगी । 
जत्र सीतापति की वामांगो, कोश्चलकी साघ्राज्ञी ह्मी ॥ 
चच्नो से वजरंगके, दहल उटा ससार । 
हुआ तायसी प्रकृतीमं, भीषण हादा कार ॥ 
सुन बजरंगी फा यह्‌ प्रण, वीरोकषि हृदय एडक उदे ॥ 
अनुमोदन फो चों फ भी, त्थ मे तीर कडक उद्धे । 
सीयापति फी इतने पर भी, वह दिन्य मूर्तिं युसकराती थी । 
घटनाकरी घटा चरसतीथी, रज पर वृंदन आतीथी ॥ 

ढाल मूल्गी-- 
भाखे राघव राजीयोरे ॥ नन्दना ॥ बोरावीते केमरे ॥ 
जन-अपवाद्‌ मिय्योनहीरि ! ॥ नन्दना ॥ तमपण जाणोएमरे 
॥ नन्दन ॥ २२ ॥ हंजाणूं सीता सतीरे ॥ नन्दना ॥ सापण जाणे 
आपरे' दिव्य कियां सघलों मिरे २4 नन्दना ॥ रोकवचन 
सन्ताप रेः॥ नन्दन ॥ २३ ॥ स्थ रोकनी साखघ्रे ॥ नन्दना ॥ 
दिव्य करां देधरे । दो फिः से रोकनोरे ॥ नन्दना ॥ साच 
ल्यं ततलेव र॥ नन्दन ॥२४॥ भद्ध २ भूपे भ्युरे ॥ नन्दना ॥ 
नगरी बाहिर 'जायरे 14 मण्डप माव्य मोटकोरे, ॥ नम्दना॥ 


 मंचक. बहु मण्डायरे :॥ नन्दनः २५॥ -आवी. बैड .राजीयारे 


॥ नन्दना भीष्ण सु्ीत्ररे । .भूचरनेसेन्ररः सहुरे, ॥ नन्दना 


श्री सैन पद रामायण चजुथ खण्ड । ( ४०३ ) 


~~~ 





आया जंगम जीवे ॥ नन्दन ॥ २६ ॥ पुरी अयोध्या ए सहर 
॥ नन्दना ॥ ते डान्या सहु लोकरे । साच दियां लोगों खरूरे 
५ नन्दना ॥ ज्यं फिरी नवि करे खोरे ॥ नन्दन ॥ २७ ॥) प्र 
अदेशे चालीयोरे ॥ सन्दना ॥ कपिपति लवा तापर रे । पुण्डरीक 
पुरी आवीयोरे ॥ नन्दना ॥ आणी अति उन्दास रे ॥ नन्दन ॥ 
॥ २८॥ पग प्रणमी सीता तणारे ॥ नन्दना ॥ तैम करं अरदासरं 
पुरी अयोध्या आयकेरे ॥ नन्दना ॥ सफ़ल करो हम आदरे ॥ 

नन्दन ॥ २९ ॥ पुष्पक नामे विमान ए रे ॥ नन्दना ॥ मोकल्यो 
रघुनाथ रे । सतू करीने मोकल्यो रे । नन्दना ॥ एं सघठे साथ 
रे ॥ नन्दन ॥ ३० ॥ आ्राज लभे श्रमियुन धरे ॥ नन्दना ॥ अ- 
रण्ये तञ्यानं दुःख रे । वलि किस्य करसे प्रश्चु र ॥ नन्दना ॥ 
सर्य स्वामीन्‌ सुखरे ॥ नन्दन ॥ ३१ ॥ 

` सुनि श्रीरूपचन्दजी कृत ढाल क्तेपक तज॑ पन्नजी मूड बील । 
माता जचदी चाल, चाल चाल वनिता का वासी चाट उडीकेद । टेर॥ 
जन अपवाद क्षी प्रु थोने, काढ दिया घर बारे हो | 
तो पिण अनुपम मेम फेस, रघुनाथ विसारे हो ॥ सता० ॥ १ ॥ 
विरह तुम्हारे कृश तम बोर, कारे यख प्रथ हेगा हे । 
थां चिन तजघी प्राण जानसच, ददो भोभा हो ॥ साता०॥ २॥ 
थारी यद में र््पणजी को, मुख पंकज इमलणो हो । 
दश्चन प्यासी मित रहे उदासी, करूणा आणौ हो ॥ साता० ।1३॥ 
साव कहूं माजीषा थां विन, दिस अयोध्या खनीदो । 
आप आने रच रंगररी हसी, नित दूनी हो ॥ माता० ॥ ५ 
कपिपति कहे कर जोड सिया से, रघुपति गुञ्षमे भेज्यो हो । 
उवेधधुरी चारन नाक्ासे, सत ये देज्यो हो ।' माता० |! ५ ॥ 
खाल मूलगी-- 

पुनरपि कपिपति वीठ्ेरे. ॥ नन्दना ॥ शुद्धिकरे वा काजरे । 
बुलाज्या छ तुप व्रसुरे ॥ नन्दना ॥ वेगेपधारो राजरं ॥ ३२ ॥ 
एम सुणी हरखी खरीरं » नन्दना ॥ वांछीथी एवारे । 


[क 1 


(४०) , श्री जैन पद्‌ रामाया चतुथं सेण्ड। 


वैसीने मिमानमेरे ॥ नन्दना ॥ आगेगई तवमातरे ॥ नन्दन ॥ 
॥ ३३ ॥ माहैन्रोदय बागमैरे ॥ नन्दना ॥-उतारीयु षिमानरे । 
रक्ष्मण जई पमे सागीयोरे ॥ नन्दना ॥ पमेटार्या सृप आनरे ॥ 
नन्दन ॥ २४ ॥ आगेवैसी विनतररे ॥ नन्दना ॥ पैर पधारो ज 
जरे । ए षरएपुर थारोरे ॥ नन्दना ॥ एथारोसड राजरे ॥ नन्दन ॥ 
॥ ३५ ॥ सतीकषे चत्स साचष््रे ॥ नन्दना ॥ पिर करिषं 
श्ुद्धिरे । पलै जणे केवटीरं ॥ नन्दना ॥ जेऽपजसे बुद्धिर ॥ 
नन्दन ॥ ३६ ॥ ए सुं सम्भकान्युरे ॥ नन्दना.॥ राघवजीने 
आपरे ॥ प्तीकने प्रश् आयकरे ॥ नन्दना ॥ बोठेसीधा न्पायरे 
॥ नन्दन ॥ २७ ॥ राण साथे रागनो रे ॥ नन्दना. न हवो 
ॐ ठव्रलेश्च रे । धीज कपे ति अद्रीरे ॥ नन्दना ॥ देखे रोग 
अरप रे ॥ नन्दन ॥ ३८ ॥ हसी बोन्डी तब जानकीरे ॥नन्दना 
॥ प्राण नाथ १ अवधार रे। तुम्हथी शण फोण सेरे॥ 
नन्दना ॥ न करो काम पिचार रे । नन्दन॥३९॥ वात कटन्तां 
पिरचिया रे ॥ मन्द्मा ॥ लवणाय नां तातरे ॥ ओोतो ओ- 
छी करेरे ॥ नन्दना ॥ पूरा पूरी घात रे ॥ नन्दन ॥ ४०॥ 
दी जाणो छो ममे रे, ॥ नन्दना ॥ तो पहेलां धो दण्डरे । पले 
करदं हं सदी रे, ॥ नन्दना ॥ धीज त्णी पमपण्डरे ॥ नन्दन ॥ 
४१ ॥ राम कदे भद्रे १ षुणोरे ॥ नन्दना ॥ मैं नवि जाणी खोड 
१ ॥ अबही जाणुं हं नदीं रे ॥ नन्दना ॥ रोक करे एुखमोडर 
॥ नन्दन ॥ ४२ ॥ तेदथी ए द्र उपनीरे ॥ नन्दना ॥ उतारषा 
त्च भाररे ॥ दिव्य फरो सहू देखतां रे, ॥ नन्दना ॥ सवि सहु 
नो प्यारे ॥ नन्दन ॥ ४२॥। ुक्तिवात फटे जानकौरे, ॥नन्द्ना॥ 
दिन्य१ कर हं पचरे । अग्नि मे हारी पड रे ॥ नन्दना ॥ न 
परीत्ता के लिए.पोच.उपाय द 1 . १,दला = २ श्नग्नि= ३ जल = ४ 
विष २ कोशे 


श्री जैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खण्ड । ( ४०५ ) 


करं को खल सेचरे ॥ नन्दन ॥ ४४ ॥ चवल१ ने चां सदवीरे 
॥ नन्दना ॥ पिर तातो कोशरे । जीभेर सारं फारीयारे । न- 
नदना ॥ चदं तुरा ए सरोसरे ।. नन्दन ॥ ४५ ॥ इमे जो तु- 
मने गमेरे ॥ नन्दना ॥ सो करो पर सादरे । दका को$ मति 
आणजो रे ॥ नन्दना ॥ अुञ्े एह अल्हाद रे ॥ नन्दन ॥ ४६ ॥ 
सिद्धारथ ऋषि रायजीरे ॥ नन्दना ॥ अन्तरिश्न भाखन्तरे । मिरे 
घरांसो रामजीरे ॥ नन्दना ॥ दवावी दाखन्तरे ॥ नन्दन ॥\५५७॥ 
रोक सहु प्रथ आगेरे ॥ नन्दना ॥ करे षिनतती आवीरे 1 सी- 
ताजी म्होटी सतीरे ॥ नन्दना ॥ शीर तणे सुप्रमाधीरे ।नन्दना॥। 
४८ ॥ कषयो तेदी कीधो सदहीरे नन्दना ॥ जगमे एही कहायरे ॥ 
रहे चाधो ए कामनेरे ॥ नन्दना ॥ समजी राघव रायरे ॥ नन्दन 
॥ ४९ ॥ हृतो समन चं सहीरे ॥ नन्दना ॥ सीता छ निदोौपरे 
॥ दोप चदढाव्यु छो तुम्हरे ॥ नन्दना ॥ श्चन ए अफसोसरे 
।नन्दन॥॥५०॥ मीठा म्ुखडा आगलेरे ॥ नन्दना ॥ कडवा तुम पर 
पूठरे । पचो मे परमेशवरूरे , नन्दना ॥ वात पड़ी ए चरूठरे ॥ 
नन्दन ॥ ५१ ॥ द्रम जिह्वानी पररे ॥ नन्दना ॥ एह तुम्हारी 
जीदरे ।खिण माही खिण बादीरेरे ॥ नन्दना ॥ आतुर बहे अवी 
दरे ॥ नन्दन ॥*५२ ॥ काल फरी तेम भाखसोरे, । नन्दना ॥ 
सीता छे सकरंकरे । अम मन राख्पू स्वामीन्‌ं रे ॥ नन्दना ॥ 
किदं गं छे शंकरे ॥ नन्दन 4 ५२ धीज करावी आकर रे 
॥ नन्दना ॥ _आज करूं सहु साचरे । साच -बद्ो संसार मारे 
नन्द्ना ^ मणि नवि थावे कचरे ।नन्दन॥५४।॥ हाथ तीनसोनी 
खणीरे ॥ नन्दना ॥ लागी चहृडी सारे! परुष दो ठंडी क- 
रीरे ॥ नन्दना ॥ इन्धन चन्दन फाड्रे ॥ ~ ना ॥ इन्भन चन्दन फार ॥ नन्दन ॥ ५५ ॥ 


जमा 


१ मंत्रित चावल = रतपा इवा कोश (सीसा ) को पीना = ३तपा 
` हवा लोह का फालीया को हाथ मे लेजाया जीभसे चाटना = ४ तराजू 
५ का्चवानी जीभनी परे ( पाठान्तरे कमलनी कमस्वापरे ) 





( ४०६ ) श्री जैन पद रामायण चतुर्थं खण्डे । 





पी 


सत्ताचनमीं ारर्मेरे ॥ नन्दना ॥ राच थाप्यो धीजरे ॥ केदाराज 
सत्य-शीलथीरे, ॥ नन्दना ॥ साच साचनूं ्रीजरे ॥ नन्दन ॥५६॥ 
दोदया केदाररागेः- 
गिरि वैताल जाणिवे, उत्तर प्रेणि म्नार । 
हरि चिक्रम वड राजवी, जय भूषण सुतसार ॥ १॥ 
अटीत्तर शत इुंवरी, परणाची राजान । 
सुख भोगवतां आधीयो, मोह तणो अवसान ॥ २॥ 
मातुल-नदन “हेमदिखर", फिरण मण्डला नार ॥ 
वे सरजोद्‌ विदोछतां, चात पड़ी सुषिचार ॥ ३॥ 
कारी दिधी काभिनी, आपण संयम धार 
"वित्‌ च्छः नाम थी, राक्षत्णी येते नार॥४॥ 
अयोध्याना उद्यानमां, ऋषि प्रतिमा प्रतिपन्न | 
रा्षसणी उपसगे थी, निधकर राख्यो मन्न ॥ ५॥ 
साघु हु ते केवलो, ओच्छव करवा काज । 
इन्द्रदिक बहु देवता, आवी अधिक्र चिरा ॥ ६ ॥ 
अवसर देखी ध्रीजनो. देव दया पर ग्रही । 
हरीजी साये वोनवे, जोर वहै जम माही ॥ ७॥ 
ज्ञानीजी निश्वरु रुहे, सीता सती अपार । 
दग्धे छे अवलाभणी, मूख लोक मवार ॥ ८ ॥ 
सीता सानीधष्य१ कारणे, अनीक्रर पति अभिराम । 
मूकी हरिर आपण करे, केवल ओव काम ॥ ९॥ 





१ सहायता, २ सेनापति, ३ इन्द्र 

दोहा के पीती गाथा से लेकर नवमीं गाथा तक का स्फस्टाथं यह 
ह-कि हरि विक्रम राजा का पुत्र जय भूषण की किरणमंडला नामक 
स्री श्रपने मामा का पुत्र हेमशिखर के साथ श्ासक्त थी । इस वात की 
जयभूषण को मालूम पडते दी अपनी खी ( किरणमंडला ) को देश 
निकाला दे दिया । वह खी मर कर विच्‌ दष्ठा नाम कौ राक्सणी हई । 
शौर जयमूपण दाक्ता रेकर फिरते २ इस ससय मे अयभ्या के उपवन 


¦ श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड-। { ४०७ ) 





रामतणा अदेश थी, दीधां कष्ट घगाय ।- 

मिरी रही ज्वाला षली, देख्यो दी न विज्ञाय ॥ १० ॥ 

सीता-पावक पारवती, आवी एम माखन्त । 

वीत राग अज साधु सुर, आष साखी राखन्त ॥ ११ ॥ 

रोक पाल महू संभलो, छम चन्द्र चड़ देव । 

दिवस नि्ाना साखिया, तुम जाणो सहु मेव + १२ ॥ 

मने करी वचने करी, काया ए करी जोय । ` 

जागत ने सोवत विषे, राम टारी नर कोय ।॥ १३ ॥ 

जोको भँ वांछ्यो हुवे, बाली केरो घुञ्च छार 

वरैरवानर जम साखीया, एह अछो तु्चार ॥ १४॥ 

नदीं तर तं पणी हुजे. एम कदी ततकार । ` 

श्री नमोकारही सुमरती, डके पडिसा घाल ॥. १५॥ 

पडतांही पदीली थ, अग्नि फिरी बाव । 

निभरु पाणीम्‌ सरी, शील तणे सुप्रभाव ॥ १६ ॥ 

ढाल क्तेपक तर्ज-~अलवेल्यानीः-- 

श्ञर लती भिलती घणीरे रार, आलो श्ल अपाररे । सुजा 
सीता । जाणे केषर फूलीया रे लार, राता खेर अगाररे }) चुजाण 
सीता ५ १ ॥ धीज करे म्होरी सतीरे छार ॥ टेर ॥ शीर तणे 
परमाणरे ॥ सुजाण सीता ॥ रक्ष्मण गम तिहां खडारे लाल, मि- 
कीया राणो राण रे ॥ सु° ॥ धोज ॥ २॥ स्नान करी निभ्रल 
जलेरे लाल, पावक पासे आयरे 1 सुजाण सीता । ऊमी जणे दे- 
वांगनारे छाल, मिमणो सूय दिखायरे ॥ सु° धीज ॥ ३ ॥ नर 
मे श्राकर कायोन्सगं किया । वह राक्तसणी आकर सुनि को -वहुत उप- 
सग दिया । अनि स्थिर्‌ रहे ! अनित्य भावना माते ये-केवल ज्ञान की 
भाप ह । ज्ञानोष्सव के लिथे इनदरादिकं देव-गण आया, देव-गण का 
च्राग्रह से इनदर ने अपने सेनापति को सीता की सहायार्थं भेजकर आप 


केवल जान का उत्सव किया ! - 
१ अग्नि। 


( ४०८ }) श्री जैन षद्‌ रामाय चतुरं खरड । 


नारी भिलिया घणारे साल, उभा बहु अङ्कलायरे ॥पुजाणसीता॥ 
भसम हसी इण आगे रे लाल, राम करे अन्यायरे ॥ सु° ॥ 
धीज ॥ ४ ॥ राघव चिन वयो हूषेरे कार, सपना मे नर फोपरे 
। सुजाण सीता । तो शुच अग्नि प्रजालजोरे सार, नहीं तेर पाणी 
छषेयरे ॥ सु° धीज ॥ ५॥ इम कही वैडी आगर्मेरे खल, तुरत 
थयो अग्नि नीररे ॥ सुजाण सीता ॥ जणे द्रह जर से भस्ोरे 
लाल, शूले मन धर धीर रे ॥ सु? ॥ घीज ॥ ६ । 
ढल मूलमी क्तेक 

अग्नि मिट "पानी जद्‌ होवे, लोक सव्र दश्च दिश्च दी जोष, करटक 
को बीज दी सोवे | कही अव फिणरो है भूडो, करेगो.सीता को 
भूंडो ॥ सत्यत्रत पालो ॥ १०२ ॥ प्रथमतो वातां जे उठी, वेते 
सव्र आज हई श्रूढी, इन्दं पर शोकोदी रूट । सीता है बिल्कर 
दी साची, सत्य अरु शीर माही राची “ सत्म० ॥ १०२॥ 

ढाल टावनमीं-ततजं नायकानी 
सिंहासन जर ऊपरेरे, ते उपर सा जायरे ॥ सीता ॥ 

. हंसी ज्यु पंकज उपरेरे, वैदी कभा पाय रे" सीता ॥ १॥ 
सत्यवती साची सतीरे लाल ।ेर॥ साचो जेहनो शीररे ॥सीता॥ 
सुरर सानिध्यकारीयारे साल, शीरुथकी अति रीरे॥पीता॥२॥ 

अभिनि भुं ज्वाला आकरी रे, धम धमता अगाररे ॥ सीता ॥ 
सीताने चले करी रे, सलिल हुति सार रे ॥सीतीं +सत्य०॥२॥ 

` अरणं वावर्त नामधीरे, चो हु ते चापरे ॥ सीता ॥ 
सीतनि शीरे करीरे, राम चेद्ध आप रेः सीता।सत्य५॥८॥ 

-"हुमन्त उदधि -उरुधियो रे, ैिओ वर उच्यान रे॥ सीता ॥ 
सीताने श्रे करीरे ॥ सीजायो राजानरे ॥ सीता ॥सत्य०॥५॥ 

पत्थर पाणीः उपरेरे । तारचिया श्रीराम रे ॥ सीता ॥ 

` सीताने श्वी करोरे,-सरिया व॑छित्‌ कऋरामरे ॥सीता॥ सत्य०.॥६॥ ` 
शक्ति प्रहारे ना पूरे, सौमित्रीजी -सोरईरे ॥ सीताः॥ 


शरी जैन पद्‌ रामायण चतुरं खण्ड - (४०६). 


देषेने षरि दानवैर, रारण तो न सरायरे ॥ सीता ॥ 

सीठाने शे करी र, मारि छियी सो रायरे ॥ सीता ॥ स०॥८) 
घिकोरी रका पुरी रे, फिहांहीन रगावरे ॥ सीता ॥ 

सीताने शीङ करी रे, शिधी विन उपाच रे ॥ सीता ॥ स० ॥९॥ 
राम तजाईं अरण्यमेरे, जिहां न आक्ञा कोरे ।। मीत ॥ 

सीताने शीले फरीरे, रान विराव होरे ॥ सीता ॥ सत्य १०॥ 
पुत्र प्रोता उपनारे, दोहं ते सम तोकरे ॥ सीता 

सीताने शीर फरीरे, निका ते निरमोखरे \ सीता! सत्य ११॥ 
लक्ष्मण जाई अढ्यारे, तो तदी पाम्या हार \ सीता॥ 

सीताने शीट करीरे, पराह्या ससाररे ॥ सीता ॥ सत्य १२॥ 
पियरियो ने सासरियोरे, उञ्यान्या र दोर ॥ सीता ॥ 
उञ्ास्या पियु रामजी र, अपकीर्ति मर धोई रे॥ सीता स० १३॥ 
गुर २ शब्द्‌ सुहामणारे, को करे हं फारर ॥ सीता ॥ 

कोई भम्भाएमलारे, कोई जय २ काररे ॥ सीता॥ सत्य १४॥ 
कोई खल २ खतरे, कोई दिक २ देवरे ॥ सीता॥ 

विविध प्रकारे चेटा रे, देव करे ततद्धिवरे । सीता। सत्य १५॥ 
थौ ३ नाद्र, वजे मधुर शदंमरे ॥ सीता ॥ 

ताल स्वर उपांम दरे, होई र्यो रपरंगरे॥ सीता ॥ सस्य १६॥ 
कोई बजे वांसरीरे, कोई बजि वीणरे ॥ सीता ॥ 

तान रु मान अदुमान्वरे, होई र्या लय छोनरे।॥ सीता सर १७॥ 
कोई अरप रागनेरे, कोई सुरती धरर ॥ सोता ॥ 

नाचे ताम वारांमनरि, यै २ शब्द्‌ करन्तरे । सीता ॥ सत्य १८} 
चाी नू नल बाधियो र, जेम सायर्‌ कषटोररे ॥ सीता ॥ 

पय्‌ दिद चामार, करते अभिक अछ्ठोररे ॥ सीता ॥ स० १९॥ 
मचा ताम तणाववारे, लाग्या नाटा सगरे ॥ सीता॥ 

अरतबाह्या आकतारे, जाणी जरनो जोगरे ॥ सीता ॥ सस्य २०।) 
विद्याधर ते बेग, ताम्‌ मया ते नाचरे ॥ सीता॥ 

पणीनो भय पापकेरे, चा अत्ति आकारे ॥ सीता ॥ स° २११ 


( ४९१० ) श्री जेन पद्‌ रामायण चतुर्थं खण्ड । 


~" ~~~ ~~~---------------------------~-~ ~~~ ^~ ~~ 


विद्याधर ते वेगदरे, ताम गया ते नाक्षरे ॥ सीता ।॥ 

पाणीनो मय पामकेरे, उचा अति आकाश्चरे ।सीता। स०।।२९१॥ 
भूचर भरमाणा वणार्‌, दीन पणू अति दाखरे ॥ सीता ॥ 
महासती म्होदी सती रे, राख राख अव राखरे ।सीता। स०॥२२ 
लोक किस्य माखे षरणुरे, साचा केरी साखरे ॥ सीता ॥ 

देव दानवे मिरीरे भलि भलि गख माखर ।सीता। ०२२] 
चालने दो$ हारे, उतारी पूते पूरे ॥ सीता ॥ 

प्रथम प्रमाणे आणीयूरे, पाणी पर पष्टूररे ।; सीता स० ॥२४ 
उत्पल द क्या घणा रे, पुण्डरीकने पञ्चरे ॥ सीता ॥ 

पंकज विविध प्रकारनारे, ह॑सां केरा समर ॥ सीता ॥ सत्य २५॥ 
जल चिचे तरी आफठेरे, भणि केर सोपा नरे ॥ सीता ॥ 
र्तपली तट बांधीयारे, चापी क सुख थानरे ॥ सीता ॥ स° २६॥ 
नारद पि नाचे घणुरे, करतो शील प्रस रे ॥ सीता ॥ 

गगन चद्ो रसरंगने र, बणव तो कुर वंश रे ॥ सीता ॥ स° २७॥ 
शीलवडं सवखाणीवरे. सीतानो जगमाहि रे ॥ सीता ॥ 

लोक सराहे सादरोर, एफ़ समां उच्छाहे रे ॥ सीता॥ सत्य २८॥ 
सुप्रभाव सीता तणोरे, रवणांङ्कशजी देखरे ॥ सीता ॥ 

तरता हंस तणी परेरे, पासे गया सु्रिरोपरे ५. सीता ।'सत्या\२९॥ 
पिर चुम्बी वैसाड़ीयारे, दोई सुत दो पासरे ॥ सीता ॥ 

करणी जेम करभा करीरे, पामी सास्या वासरे ।॥सीता॥।स०॥२०॥ 
सौमित्री श्त, भामण्डर सल भूपरे ॥ सीता० ॥ 

विभीपण सुग्रीवजीरे, आदि भूप अदुपरे ॥सीता०॥सस्य ०।३१॥ 
जय जय करता पारवतीरे, आया आणी उल्हासरे ॥सीता०॥। 

पाय नमी अख भाखरीरे, हम चरणांना दासरे ।सीता०॥२२॥ 
आवी पधाया रामजीरे, करता पाथात्तापरे ॥ सीता ॥ 

अजली जोडी वीनवीरे, एम कन्तो आपरे ॥ सीता०। सत्य ०॥२२॥ 
सोकृ वचने मे त्‌ त्यजीरे, न कर्यो को आकोचरे ॥सीता०॥ 





श्री चैन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड । ( ४११ ) 


` अभी मा मेरतारे, सम्भल्यो नहीं सोचरे ।सीता०॥ सत्य ०।२४॥ 
सुप्रभावथी सुधयरि, तारा सधला काजरे ॥ सीता ॥ 

छेद दुःखण मेदियुरे, आगतथूता आजरे सीता सत्य ।॥ ३५ ॥ 
इत्यादिक एतखमेरे, म्हाराअति अपराधरे ॥ सीता ॥ 

आपसुधारी आपणीरे, धन्य मानव भवखाधरे। सीता ॥ स०॥ ३६ 
सीता भालेस्वामीजीरे, कांंकरो विखादरे ॥ सीता ॥ 

जेदीभरो जगजणवोरे, तेसहु तम प्रसादे ॥ सीता । स०॥ २७॥ 
जन-अपघ्राद्‌ निवारवारे, नांखी आगमञ्चाररे ॥ सीता ॥ 

हंजीवती ऊगरीरे, नामतणे आधाररे ॥ सीता ॥ स० ॥ ३८ ॥ 
भूमण्डलनी रेणुथीरे, सुर्य्चांखो थायरे ॥ सीता ॥ 

एगुणवाय तणू धणुरे, रे णूनो नकटायरे ॥ सीता ॥ स० ॥ २९॥ 
सापही माथे मीडफोरे , नाजन्तो देखायरं ॥ सीता ॥ 

एगुण मंत्रतणो षणोरे, भिंडकनो नकदायरे ॥ सीता ॥ स०।॥ ४० 
चैत्रहीमासे फोकिरारे, ्ङशन्द करायरे ॥ सीता ॥ 

एगुण आंबानोषणोरे, कोक्रिरनो नकटिवायरे ॥ सीता! स०॥४९१ 
नगर तणातो खालनारे, पाणीजे पूजायरे ॥ सीता ॥ 

एगुण येगाजी तणोरे, पाणीनो नणीनो नकदहायरे ॥ सी ता।स०४२ 
पारस एरस्यां रोहनूरे, कंचन नाम्‌ धरायरे ॥ सीता ॥ 

एगुण पारसनो घणोरे, कोदतणौ नकहायरे ॥ सीता ॥ स०। ४३२ 
विबाहतणा दिनि आदिथीरे, आजतणो दिनदहरे ॥ सीता 
नेकीते स स्वामीनीरे, बडी रगी देहरे ॥ सीता । स ॥ ४४ 
दुःखद्िमं राखियोरे प्रथुजी थांरो नामरे ॥ सीता ॥ 

तेखसर्मनपि राखियोर, एदपेखा मरे ॥ सीता! स०॥ ४५॥ 
माहरो तादरे लोकनोरे, कोन दीते दोषरे ॥ सीता ॥ 

दोषृजए कृत कर्मनोरे, करथो रागन रोषरे ॥ सीता ५ स०॥ ४६॥ 
घ्रे पधारो आंपणेरे, पूसा सुखभोगरे ॥ सोता} 

मोगविए भरु भावघर, ुण्यतणे सयोगरे ॥ सीता ॥ स ॥ ४७ 


(४१२) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुधं खरुड । 
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डाल त्तेपक तजं-नवकार ही मश््र वाहे 
घर चना तुद जरूरी, कदे राथवयी धर प्यार के ॥टे२ ॥ 
वीती जो घात विसारो, चिचक्री मम चित्ता टरो, 
प्रियमान कयोहि ब म्हारो, गण सन्न नभाव निहार के, 
मम करो कामना पूरी ॥ घर० ॥ २॥ 
धररकलिया जनम धन तेर, सत्य चील दष्टाया गहरा, 
मन अदित दोगया मेरा, दो जट पट वैन उचार के, 
नदीं पूरी अयोध्या दूरी ॥ षर० ॥ २॥ 
दोग त्रात जो ह्मी मिय } याद्‌ प्रीत कर जनी, 
तुम व्रिना अयोध्या छनी. मेरे अवगुण दूर निवार के, 
य कटर छोड मगर्री ॥ घर०॥ ३॥ 
सच सम्पद सुख को भोगो, इट पट अव चलो ओरोगो, 
भिटजाय मोर मन योगो, ( श्म उदय भिन्यो सयोगो ) 
अव कथन मेरो अवधार के करदो सय माफ़ कष्ठरी ॥ पर०॥४॥ 
रघुपति कसर नदीं राखी, कदी भिन भिन रखीन बाकी, 
मुनि भयरय इण पर भाखी, आपरगर मध्य पीपार्‌ के; 
धन्य सत्य शीर मं पूरी ॥ घर ॥ ५॥ 

दाल मूलगी-- 

सीता भावे स्वामीजीरे, सरियु तुम्द सन्मानरे ॥ सीता ॥ 
सायम्‌ छेसादरोरे, नरजन्म सुख आनरे ॥ सीता ॥ स० ॥। ४८॥ 
एमकरीं रपाड़ीयारे, स्वहाथे चिखरश्षरे ॥ सीता + 
्रयुनीने पकडाधीगारे, जिन नाजेम सुरश्रे ॥ सीता ।॥ स०॥ ४९ 
मञचुजी तवर मूच्छित प्यारे, नरी शद्रमाररे ॥ सीता ॥ 
“जयमूपण श्रीगुरुेर, रीषो संयम धाररे ॥ सीता ॥ स०।॥५६ 
सुरता गुरुणीकनेरे, सीखे विविध विशाररे ॥ सीता ॥ 
परम महासुख पामीयुरे मय्यो सह ज॑जाररे ॥ सीता ॥ स ॥५ 
यद्व नमी दाठर्नरे, पटूकायिक प्रतिपाररे ॥ सीता ॥ 
केरराज धन्य एसतीरं, नमिये चरण त्रिक्राररं ॥ सौता॥स०।५२ 


श्री सैन पद रामायण चतुथं लरड.। (८ ४१३ ) _ 
दोहा ( धन्या श्री रागे ) 

चन्दनघ्रं सिच्योप्रञ्ु, थयो सचेतन जाम । 
किदांगई सीता सती, राम के -अभिराम ॥ १॥ 
भोमोभूचर खेचरो,मक्त महाछो भूर । 
दुचित-वेश्चा कामिनी, रेलोञणी हनूर्‌ ॥ २॥ 
रेरक््मण ? तेनादुणी, ए सघसा दी लेक । 
हांसीकरेदे दर्घं, देखी म्हारो सोर ॥ २॥ 
धसुष्यग्रहे रोषे मर्यो, रक्ष्पण माच ताम । 
ण॒ सह सेवक स्वामिना, कोण हांसीनो ठाम ॥ ४ ॥ 
प्रुजीजेम सीता तजी, दोषततणो उरआणं । 
तेमसीता सारण, तञ्यो भत्रभेय आग ॥ ५॥ 
अथ आमल शिर रोचियूं. जग भूषण गुरु पास्‌ । 
संयमलीधो सादरो, समतां अनवास ॥ ६ ॥ 
जयभूषण प्रञ्ु केवली, आज हुवाछे देव । 
आपजई ओछवकरो, चरण कमरनी सेव 1 ७ ॥ 
तिहा उछि सीता सती, ठी सतियां मांहि। 
दशन कीजे देवीनं आपण पे उच्छाहि ॥ ८ ॥ 
सहजपणा मे आवीया, राम करे सुविचार । 
छम शुरु पे संयम स्यो, घन्य २ सीता नार्‌ ॥ ९) 
एम कदी परिदार द, जयभूषण गुरु सेमं । 
आवी पाय प्रणमी करी, देशना णी सुचंग ॥ १० ॥ 
देशना अन्ते पृखियूं, ह चं भव्य अभव्य । 
तमने नदीं अमन्यत, भद्र ! अो तुम भव्य ॥ ११॥ 
एषि मवे चिव पांमसो, पामी केवल ज्ञान . 
जन्म जरा भय दाल सो, तुम छो पुरूष प्रधान ॥ १२॥ 
सयम विन रिवगति न्धी, तेतो मेनं छेवाय। 
रक्ष्मण-साये मोहिनी; मँ क्यं हिं नं त्यजाय ॥ १३॥ 


( ४१४ ) श्री जेन पद्‌ रामायश् चपुर्थं खर्ड । 
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ऋषि भाते चिन्ता नी, भोगत्री पद वरुदेव । 
आपहीं प्रति बूजसो, जिनमतन्‌ ए भेव ॥ १४॥ 
बिभीषण भार मदु, सीता रणे रीध। 
फिण कमं रक्ष्मण हभ्यो, राचण पणे प्रसिद्ध ॥ १५॥ 
भामण्डल सुग्रीव. हं, खवणां्श ए ॒दोय। 
किसे करम कयै उपन्या, प्रथु भक्ता सहु कोय ॥ १६॥ 
ढाल एगणसाटमीं तर्ज मददैडा दानी वे। 
स्वामी भासे सय बिचार, दक्षिण भरत अलल मलो! 
भासे स्वामी वे चेमपुरे, नयदत्त वणिक धसे गुण आगो भा०१ 
सुनन्दा उद्र दो, नन्दन धुर धनदत्त छ । 
भाखे = वसुदत्त पिष, याज्ञवल्क्य सुमित्रे ॥ भा० ॥ २॥ 
तिणहो नगर क्षार, सगरदत्त वसे सदी । 
भासे गुणधर नामे नन्द्‌, गुणवती कन्याकदी ॥ भा. ॥ ३॥ 
सागर दत्ते दीध, धनदत्त मे सा सुन्दरी । 
भाखे जागी सरखी जोड, सालचतो फोनाधरी ॥ मा ॥ ४॥ 
रप्रभा तसमात, अथं तणेलाभेकरी । 
भाखे शेदश्रखे श्रीकान्त, तेदने दीधी दीकरी ॥ भा० ॥ ५॥ 
याज्ञवल्क्ये जाणी, जणानी भिर््रौभणी । 
भसे वश्ुदतते निशिजाईै, हर्प्यो श्रीकान्त ने हणी [मा ४ 8 ॥ 
श्री कान्ते पणतेह, मारीलियो तव नासता । 
भाखे एधो व्यवहार, विणते परी विनासतां भा० ॥ ७॥ 
भविन्ध्या वनम भय, सृगहु आते दोयवे । 
भालः गुणतरेती नोजीच, हूर हिरणरी सोग्रे ॥ भा० ॥ ८ ॥ 
हरणी फेरहेत, भदोई इरंगवे ॥ भाखे० ॥ 
सुछिया' कारे, अपार, जगम करतां अंमवे 11 मासे ॥ ९ ॥ 
सो धनदत्त तेवार, म्राई.मूओवे सांभरो.। . | 
भाद 'हुभो अधिक उदास, वरथी चाल्यो-नीकृङी ॥ मा९।१०॥८ . 


श्री सैन पद्‌ रामायण चतु खर्ड । { ४१५ ) 
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राते लागीभूख, ताम्‌ सुनीखर देलीया । ध 

मा भोजन केरेकाम, वास्वचन विरेपीया ॥ मादे ॥ ११ ॥ 
सग्रह नकरेसाधु, दिनहीतो ररे किस्युं । 

माच तुमह सरिसाने रात्री, मोजनकयो मने वस्य ।॥ भा०॥१२ 
प्रतिोधाणो सोई, श्रावक हओ साचलो । 

माले°स्वम सुध देव, आगेकी अव सांभलो ॥ मा०॥ १३२ ॥ 
महषर नगरं मघ्नार, मेर सेठ भिया धरणी । 

माखे० पद्मरूचि सुत सार, भ्रवर मतिरुख कार्णी (मा ग्‌१४। 
एकदिन मोर जातं, पडियो व्रपम्‌ बिछोक्रीयो । 

माखे° दयातणी सतिथाणी. मत्र राज तैहने दियो । मागार 
छत्र छाय नरेन्द्र, श्रीदत्ता उदर उषन्यो । 

भा वृपभध्वज अभिधान, नन्द्‌ निरूपम नीपन्यो ({भा०।१६॥ 
छंवर करतो फेरी, आयोदहिथने चालो । 

माखे° जिहां सूओ, देखी उपज मनरटी ॥ मा० ॥>७॥ 
जातिस्परण पामी, ताम करावे देहगे । 

भाखे° उपक्रारीनेहित, ङवर कुवर्‌ सेदरो ॥ भा० ॥ १८ ॥ 
भीतेभर्ख्युं रूप, वद्ध वृपभनो तामे । 

माखे° सैटदी सूपअनूप, जेमहुञजओ थोकामत्रे ॥ भा० ॥ १९ ॥ 
पराणीयो हयएक, तेनेपासे राखीयो । । 
आरक्ष नरन एह, भूपतिने सुत साखोयो ॥ भ० ॥ २० ॥ 

एहना रूपनो जाण, महारी पसे थण्वो । 

भासे करम तस्र उपकार, कियोगुणतो मानो ॥ भा० ॥२ १॥ 
एम्‌करदी ष्रेनाय, एरे सेठ पधारीयो । 

माख०गोड्ल मांहीजात, पद्ररूची उपकारीयो ॥ भा० ॥ २२॥ 
ति अकू जे चिव, देखी विस्मय पामीयो । 

भाखे आरक्थी ठी शुद्ध, आपण शन्यो धामीयो ॥ भाते ॥२२॥ 
प भासे सेट, म्हारा कधा कामे | 
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( ४१६.) श्री जैन पद्‌-रामायण चतुथं खण्ड । 


` भाखे° हंवर फरे परणाम, आप प्रकाशो नामे ॥ भा० ॥ २४ ॥ 
श््ेजी तुम्ह सुपसाय, पायो पद्‌ अभिरामवे | 

भाख° तूं मेरा युरुदेन, तुश करं सलामत ॥ भा० ॥ २५॥ 
भोगविए ए रज्य, तुम्हारो आपीयो । 

भाखे० पुरमांदी चडवीर, आपश्रमो कर्‌ थापीयो ॥ भा० ॥ २६॥ 
सेठ अने सुङमार, श्रावक ना वत पारतरे । 

भाखे° स्वग दूसरे देव, चिरसे युख चिरंकारवे ॥ भा० ॥ २७॥ 
गिरि वैताद्य विख्यात, नगरी नन्दावर्ते । 

भासे नन्दीश्वर अभिधान, राजा राज्य कर्तवे ॥ भा० ॥ २८॥ 
प्मरूचि सो देव, करतो अति आनन्द बे । 

भाखे० कमक प्रभानी कूख, नन्दन नयनानेद्रे ॥ भा० ॥ २९॥ 
राज्य करी व्रत लीध, स्वे पंचमे जायते । 

भासे पूर विदेह मज्ञार, क्षेमा नगरी आये ॥ भा० ॥ ३० ॥ 
विपुरा वाहन राय, नारी पौमामे उदरे । 

भासे° श्री चन्द्र नरेन्द्र, राज्य तणी पदवी वरे ॥ भा० ॥ ३१५ 
गुप्चि समाधी समीप, संयम रीपो सादये । 

भासे बरह्मरोकनो देव, होई आयो पाधरो ॥ भा० ॥ ३२॥ 

ए अष्टम बलदेव, देवे सेव्या सदेव वे । 

भाखे° वृषम्‌ ध्वजनो जीव, राजाए सुग्रीवे ॥ भा० ॥ २२ ॥ 
जे हुरो श्रीकान्त, भव मे भमियो भूरर । 

भाखे० पाटणकन्द स्रणार, हर पुण्य अंङ्रषे ॥ भा० ॥ २४ 
यज्ञ सुकण्ड नरेश, हेमवती नो जायो । 

भासे शरम्भू-नाम रुहन्त, साजन मन सहयो ॥ भा० ॥ २५ ॥ 
ज्ञे हुती बसुदत्त, हओ सम्भू भूषनो। 

भादे० विजय पुरोहित नारी, नलचुड अनुप तरीः ॥! मा? ॥ ३६॥ 
नमे तो श्रीभूकि; नन्दन नीको जाणीयो। 

साले० गुणवती ःमवमेहि, भूपति ठाणे .-बीणीयो 1 मार ॥२५1 `, 





श्री {जैन .पद्‌ रामायण चतुर्थं खण्ड । ( ४१७ ) 


श्रीभूति ने चरनार, नाम रणामे सरस्वती । 

मास ° वेभव्रती .सुङ्कमारी. उपजी अधिक करवती ।भा० ॥३८॥ 
सा यौवन वयपाय, एक दिन गई उद्याने । , । 
भासे” एकण्याने प्रतिपन्न, साघु र्यो छम ध्यानपर ॥ भा० ॥३९ 
लोक करन्तासेव, एदयोदेखी साधवे । । 
भाख ° आणीदेष अतीव, सामास अपराधत्रे ॥ भा० ॥ ४० ॥ 
नारीसाथे एह, भोगवतो, वर भोगवे । 

माखे° भैदीडो एआज, तामकषियां सहुलोगत्रे ॥ भ० ॥.४१॥ 
ऋषिकरे काडसगा. प्रगट पणेतो एमकदी । 

भखे ° उन्तरसे एदोप, तोम पार्वो सही ॥ भ० ॥ ४२॥ 

घुरेकरी सानिध्य, वेगवती रुख सीवेबे ।, | 
भाख° आङकल च्याकुरु थाय. पवेदुःख अत्तिववे ।; भा० ॥ ४३॥ 
एह सुणीने वात, माकित्रो त्रासी घणी । 4 ~ 

माले भयमानी मनमहि, भा अवगुण आपणुं ॥' भा० ॥ ४४ ॥ 
(सुदीन शुनिपास, आविलोक घणामिल्या । । 
माख० खमजो यच .अपराध. तुम तपस्वी तेसां भल्या ॥ मार ॥ ४५ 
सांमी नार्या खेद, सै घांवोनापड्यो 1 

भाखे० तुमने देखी निदोप, किस्यूके नर वापडो ।भा० ॥ ४६॥ 
तञ्च रुव्यां जगमांरी, कोैन्हींजो राखे | । 
भाखे० श्षमाक्रो कऋषरिराय,थाङघुखी एम माले ॥ मा० | ५७ 
एम सुणन्तांलोक, पुनरपि `सेवा साचे । `“ 
भाखे° श्रावक पभेसाथ्‌, वेगवती मनराचरे ॥ भाग ॥ ४८ | 
राजा देखीरूप, वेगवतीं राचीयो 1 

भाखे° पन्याकेरे काज, पुरोहिते तथ जाचिगो 1। भा ॥ ४९५ 
मिथ्यादृष्टि जाणी, कन्या नावे ताकत । 

भाखे° जोरे लोधीषाल, जनक ' तणीकरी घाते ॥ मा० ॥ ५० ॥ 
विप्रकरियोरे नियाण, राजने दुःखदाय । 

भाखे° दोनो वचन प्रमाण, सेड्‌ एह उपायत ॥ भा | ५१.॥ 


(४१८) श्री जैन पद्‌ रमायण चदु खणड । 


दिन धोडाधर राख, छोडी दीधी जह्णी 1 

भाखे० आरनिका अभिराम, हरिकान्ता पासेमणी ॥ भा० ॥५२॥ 
मरण तणेहहेतु, होजो शम्भूनेहणी । 

भाखे° ग्रहीसयम सुरलोकः, पामीगति पंचम तणी ।मा०॥ ५३ ॥- 
जनक्‌ तणेधरआय, सोताजीए ' उपनी । 

भाखे० चयर चिलय नविनायः जेमभाखी तेम नी पनी।भा२॥य४े 

युनिषर नी ने जेह, शूट आरू ' चढीयो । 

भे" श्रो आल एह, लोकांभांदी प्रवीयो ॥ मा० ॥ ५५॥ = 
भवम भमत अपार, छम्धु जीव सुदहामणो । ४ 

भवे कुशध्वज छ विप्र, रूडो ने रखियाषणो ॥ भा० ॥ ५६ ॥ 

सानित्री तम्र नारी, उदरे लियो अवतारे । 

भसि° नन्दन नामे प्रभास, सुन्दर ने चुखकारे ॥ भ[०॥ ५७॥ 

विजयसिंह नी पास, संयम रछीधो सादर) 

भाखे० दक्र तप जय करार, सहे परिपद्‌ आका ॥ म।० ॥ ५८ ॥ 

गिरी समेते जात, कनकप्रभ विद्याधर | 

भाखे° कद्धि तणो विस्तार, देखी भोग पुरन्दरू ॥ भा०॥ ५९॥ 

ए तप तणोही प्रकार, म्हारे ऋद्धिज एही । < 

भखे° होजोकरेही निपाण, जेहयी गति मति तेहवी ।भासे॥६० 

जहैतीजे सुरलोक, देवतणा सुखभोगवी । }; ` 

भाखे° आयुकम ने अन्त, आयोते सुर्वरव्री ॥ भा० ॥ ६१॥ 

हओ रावण राय, भई तुम्हारो एदे । 

भाखे० सहरायां िरताज, चसुधामांहे वांकडो ॥ भा०॥ ६२ ॥ 
याञ्ञवल्क्य नो जीव,- ममतोए भवसिन्धुते । 

भासे एतं उपञ्यो आय, शवण नो लदघुबन्धुमे ॥ आ० ॥ ६२॥ . 
श्रीभूति दष््रोजे राय; पृथिवी एषदीरी गयो । 

भादधे० पुर भले सुप्रतिष्ठ, पनवैसु खेचर थयो ॥ मा० ^ ६४.॥ 
त्र विदेह म्॒नार, पुष्डरिकीणी छे चित्य्‌ । 


[1 


श्री जैन पद्‌ रामाथण चु सष्ठ ।___ (४१५). 


भादे० नामे तरिश्चुवननन्द, चक्री मगर्वतही भजय ॥ भा*६५॥ 
अनंग सुन्दरी तासं पुत्री अमरी अवतरी । 

भाले० पुनर्वसु र्पदेली, से$चाल्यो तस अपहरी ॥ भा । ६६ 
चक्री सुमरे आय पन्थे रोक्यो पापीया । 

भाले० अङ्करणो शञ्लन्त, छभटअति सन्तापीया ॥ भा० ॥ ६७ 
अर्मैगुन्दरी बालं यान.थकी उाकी खरी । 

कोर निरईभश्चार, 'आंवीपड़ीसां सुन्दरी ॥ भा० ॥ ६८ ॥ 

पनर्वु रेरदिक्ष/ आगे धखियो थायजो । 

भलि°: कीधो शह निदान, ए सुन्दरीहं पायजो ॥ भा० ॥ ६९॥ 
भोगवी सुरद सार, विविधवप्रकारे धरैश्चियो । 

भाखे° दर्द षर अवतार, ए प्रय लक्ष्मणजी हओ }भा०७०।' 
वक्षती वर्न्रं मञ्चार, राज-सुता अचिरधवे । £ 
भद्ध तपतो उग्र अपार, कर्तीभाव विश्चद्धवे ॥- माले ॥ ७११ ' 
अन्त स॒र्मय आराधी, सन्यारे इूतीसती । 4 

भाखे० अजगर आयी गलन्त, आरतिमें नपडी रती 1-भ।०।७२ 
बीजे कन्ये वसाय, हुदै चिश्चल्या एदये । 

भाखे० लक्ष्मण नैरुखदाय, दिनर२ वधतो नेष्ये ॥ मा० ॥ ७२॥ 
गणवती नोभ्रात, युणधर्‌ नाम धराये 1 

माखे° ससारतो सं अषार, इण्डर मण्डित थाय ।'भा०॥७४॥ ` 
आवक त्रत प्रतिपार, कीधो धमं त्रिकाठ्वे । - 

सीता सहोद्र एह, मांमण्डल भूपाले ^ भा° ॥ ७५.॥ 
काकन्दी पुरमांही, वामे देव ना पुत्रचे | 

भाख० देयामा उद्र अवतार. राखण धरना सत्रे ॥ भा०।७६॥ 
सुनन्द" चेसुनन्द अनेय, हथो स्वकारणे ! 7 
भाखे° प्रतिलाभ्यौ ध्निएक मासन खमणने पारणे ॥मा॥०।७७ 
उत्तर करु भले, सुधर्म घुर लोकबे । 

भाल° का्तुदी राजान, रृतिब्रदैन.आलोकमे (| भा० ॥.७८ | 


( ४२० ) श्री जेन पद रामायण वच॑तुथं खरेड। 


भ ^ ~~~ ~~~ ~~ 


~~~ ~~~ -- --- ~ ~ ० 


स॒दशेनाजी मांय, दोई सुतउदर धारीया 

` भासे° प्रियकर प्रसिद्ध, शचभकर चमक्रारीया ॥ भा० ॥ ७९॥ 
` राञ्यफ़री बरतपारी; देवहुभा तरैवयेकवे । ` 
भाखे० रूषणांडश एद, सीता सुत सुभिवेकये ॥ भा० 1 ८०॥ 
सृदश्नाजी माय, भवान्त नी जेहये । 
भाख० सिद्धार्थ साथायं, जेदही प्रदया एहषे ॥ 1 ° ॥ ८१॥ 
ए पुनि घचन सुणन्त, षद्कुजनने वैराग्ये । , 
भाखे° ग्रही संयम पाचन्त, सेनानी सौभाग्ये ॥ भा० ॥ ८२. 
राम नमी ऋपिपाय, पायाथति सन्तोप बे] 
भासे आरति गसुसथाय, श्रीती तणा अति पोप ॥ भा० ॥८३ 
एयुण साठमी दाल, भवान्तर अवदात । 
भाखे° केशराज ऋपिरालमे, वासुकी एवानवे ॥ धार ॥ ८४ ॥ 


दोहा ( सारंग सोरटी रागे ,- 


सीता पासे चालिके, तवया श्री राम; 
सृष्ठमलंगी स्वामिनी, कटण घण एकाम ॥ १॥. 
शीत तापन द्ेशाअति, शुध -तपानी. व्याय । 
 रहेवो भेरेद्टगडे, जनभृत तीए छाय ॥ २ ॥ 
भारथकी ए भारि, म्दोयो सेम भार । 
कनितरत॑से एभणी, सांसो एह -अपार॥ २ ॥ 
राजा राण-आागे, राखी रही निजरेक ।: ` 
"राजे .संथम विषय, साचीरेक अनेक ॥ ४ ॥ 
एम विमासी बन्दना, फिधी राधं रोय । 
 सक्ष्मणः्आदेःप्रणमीया, सीताजीना पाय ॥ ५: ; 
सं परिवारे रामजी, अयोध्या अवन्त । ए 
शुण-गातांःसीता तणा; गाढो घंख पवते ॥ 8.11 + 


श्री जैन पद रामायण चतुर्थं खण्ड । ( ४२१ ) 


[1 


गल साठर्मी- 
तजं-अंभूनी-अथवा-खेमावन्त छण भगवन्तनोजी-- 


सतियो में सीता साचीजी, सुरवर दीधी साखी ( टेर ) 
भलि २ मुख भाखी ॥ स० ॥ 
श्री मखे माखी रामजी जी, शरु सहाय राखीय। जी ॥स०॥१॥ 
तीरथ में साचो सुद्टीजी, तीरथ चरू ही देखी । 
मत्र मे साचो सुणोजी, श्री नमोक्रार विररेपी ॥ स० ॥ २॥ 
दानो मे साचो कद्योजी, जीवतु जगदान । 
व्रतो मे साचो कद्योजी, साचो शील प्रधान ॥ स० ॥ ३ ॥ 
नियमा मे साचो भण्योजी, नियम बडो सन्तोप । 
साचो तय तपिथां तणोनी. समता र्नो पोप ॥स०॥ ४ ॥ 
दुकर तप तपम करीजी, सेनापतिजी सोई । ` 
सवर्गे पहुंच्यो पाचमेजी, परम महा सुखहो$ ॥ स० ॥ ५॥ 
साढ वर्षं रे स्वामीनीजी, बिध परे तप कीध । 
काया कीधो दृषलीजी, नरभवनू एरु लीध ॥ स॒० ॥ ६ ॥ 
अहोनिशा तेतीशनोजी, अनश्व अमि आराधी । 
दश विध आराधन करीजी, समरस नो रस साधी ॥ स० ॥ ७॥ 
सागरतो बावी्चनोजी, पायो पूरो आव । 
अच्युत इनदर पद्‌ मोगवेजी, सीता पुण्य प्रमाव॥ स० ॥ ८ ॥ 
भिरि वेताल्ये जाणीयेजी, कैचन पुर प्रसिद्ध । 
कनकरथ राजा भलोजी, राज्य करे समृद्ध ॥ स० ॥ ९ ॥ 
मन्दाकिनी सुमालुनीजी, चन्दरयुखी उ्टास । 
त्र दोई परणवाशी, सयम्बर मण्डप तास | स० ॥ १० || 
राम छ सक्ष्मण तेडियाजी, पुत्रत्ने परिवार । 
पा जाडम्बर्‌ घणेनी, वर्यो जय जयकारं ॥ स० | १ १॥ 
१ मन्दाकिनी, चन्द्रमुखी चडसाल । 

5" नेभगे धसीजी, प्रहिरवे परमाल ।। स० । १२॥ 


(४२२) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खर्ड | 
1 क कका 


० 


लक्ष्मण हंवर फोपियाजी. अष्टषैसो चरसार । 

रुषणाङ्कश ने यागछेजी, मांडवे युद्ध अपार ॥ स०॥ १३॥ 
र्वणाङशच भावे भरीजी, काकोजी ते चाप | 

शीतपनोतो देषरणो जी. दरयो सन्ताप ॥ स० ॥ १४॥ 
अवध्ये माह भणी जी, तेहथी वथ नश्रिधाय । 

गज केसरीने आगकलेजी, योरन्ता नलजाय ॥ स० ॥ १५॥ 
शरमाणा सुमता थयाजी, वैगम्ये बन वास । 

अनुमति मांगी यापनीजी, आया युनिवर पास ॥ स० ॥ १६॥ 
अदासो एकटाजी, ङंवर एकी चार । 

"महाबल सुनि श्री्ुेजी, लीधो सेयम भार ॥ स० ॥ १७॥ 
लवणाङ् कबर तणोजी, कीधो तव विवाह । 

स्वामी अवोधष्या आवीयाजी, दुजओषणो उत्सह ॥ स” ॥ १८ ॥ 
"भाण्ड भूपालनेजी, उपर भूमिभाय । 

बहुनिध भावे भावनाजी, चित्ते हिवि समञ्ञाय ॥ स० ॥ १९॥ 
वशफरी भ्रेणीदो्नेजी, वर्तावी जय आण। 

व्रजो दीक्षा छीनियेजी, तो सथरो् प्रमाण ॥ स० ॥ २०॥ 
एम चिन्तवतां तेहनेजी, माथे विद्यत्‌ पात । 

देवक्गर एजई उपन्याजी, पुखपांदयी दिनजात ॥ स० ॥ २१॥ 
एक दिवस हलुमन्तजी जी, मेरु गिरिपे जाय । 

चेत्रेमासे क्रीडा करीजी, मन रलियापत थाय ॥ स० ॥ २२॥ 
वाटे आवन्तां थकांजी, रवि आथमतो देख । 

एह स्वरूप संसारम जौ, चित्त चिन्त सुषिशोप ॥ स० ॥ २२॥ 
दिनने आदे उगीयोजी, वध्यो मध्य. दिन ताय | 

घस््रोदिन षटवे करीजी, माणस एम गणाय ॥ स० ॥ २४॥ 
पुत्र पनोतो पाटीनी, राज- भार थापन्त । 

दीक्षा महोर्छव मांडियोजी, दनधणू आपन्त ॥ स० ॥ २५॥ 
श्व्मैरत गुर पाखतीजी, रीधो संयम भार। 
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सुन्दरी साडी सातसेजी, कागीप्र्ुने रार ॥ स० ॥ २६ ॥ 
खावे पीवे पदिरवेजी, करषे भोग पिस । 

म्रेम करावे पञ्मनीजी, मांडी एप्रियच्रं आश ॥ स° ॥ २७॥ 
अदणी सीला चाढवेजी, प्रिय साये वैराग्य । 

करेनिका धन्य कामनीजी, साथे शिन माग ॥ स ॥ २८ ॥ 
आजिका रक्ष्मीवतीजी, प्रषर्तिनी फष्टिवाय । 

साथेरहे ए साधवीजी, पटेगुणे सुखपाय ॥ ष॒ ॥ २९ ॥ 
साचो सेयम पारवेजी, कर्मेतणो क्षयकरार । 

हयुमन्त हआ केवलीजी, पाम्या भवनो पार ॥ स० ॥ ३० ॥ 
दयुमन्त-दीक्षा सांभरलीजी, चित्त चित्ते श्री राम । 

कर्य दीक्तातणोजी, छांडी बरिपय सुखराम ॥ स० ॥ ३१ ॥ 
सौधर्मै-हरि अवधि एकरीजी जाणीएह परणाम । 

विषय महागति कमफीजी, के सभाए ताम ॥ स० ॥ ३२॥ 
चरमशरीरी-रामजीरे, करे धर्मनी हांसी । 

वखाणे विषया षणीजी, न यदे यचन विमासी ॥ स० ॥ ३३ ॥ 
दाहम जाण्योषदीजी, रकष्मण-राम-षनेद । 

वचन्‌ अगोचर शेषणो जी, कोम पवेेह ॥ स० ॥ ३४ ॥ 
ताम चल्यादो देवताजी, पुरी अयोध्या आय । 

नेह परिक्षा कारेजी, मांडे एह उपाय ॥ स० ॥ २५ {! 
रकष्मणने माया करीजी, देखात्रे तदेष । 

अन्तेउर सह रोबतोजी, करुणस्वरे ततसेव ॥ स« ॥ २३६॥ 
पदम! पद्म! हा? पद्मनयनजी, पदिनी अधिक पुकार । 

रोदेमरण अकालनुजी, कपूकिस्युं करतार! । स० ॥ २७ ॥ 
वश्स्थल इेषणीजी, माथेचूटा कैश । 

मलीनेते माजुनीजी, करती अधिक करे । स 
विरोकी विषाद्‌ जी, माते रक्ष्मण भूव । 
जीबिखतू जीवितषयूजी, भाई भूप अनूप ॥ स० ॥ ३९ ॥ ` 


॥ २८ ॥ 
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चात कटन्तां मरिगियोजी, फिटरे पापी काल । 

करेतरियो छलवर करीजी, गधुपतिस्यों भूषाल ॥ स ॥ ४० ॥ 
एद कन्त स्वमीनोजी. वचनां साथे जीव । 

निकरीमयो ततक्षण तदाजी, आतुर पणे अतीव ॥ स० ॥ ४१॥ 
सिंहासन वैठा थक्राजी, हेमथम्म अवथम्मि ॥ 

आंख पसार्योदी रद्योजी, छेष विस्व निरदम्मि ॥ स० ॥ ५२॥ 
लक्ष्मण सूम जाणिक्रजी, देवकर विखवाद्‌ । 

हास्यथकी अनरथ दओ जी, वदी गयो परसाद्‌ ॥ स० ॥ ४३ ॥ 
तरिदवाधार विशेपथीनी, ओं्रो हणियो एद । 

पथत्ताप करी षणोजी, स्वर्भं गया सुरतेद ॥ स० ॥ ४४॥ 
अन्तः पुरिनी पद्मनीजी, मूख जाभी कन्त } 

रटे पीटे आवटेजी, गो अति चिरवन्त ॥ स० ॥ ४५॥ 
शलोक वचन श्रवणे सुणीजी, राघ्रव भरि आचन्त । 

अर्गल अनाणीयाजी, मण्ड करिस्यो तुरन्त । स> ॥ ४६ ॥ 
जीवर ुञ्चभाईजीजी, एमं केम मरन्त १। 

मूच्छ कोई प्रकारथी जी, तत्र उपचार्‌ करन्त ॥ स० ॥ ४७ ॥ 
वंच उखाया वेगदंजी, धृव ज्योतिष्‌ जाण। 

तंत्र मंत्र उपक्रम अतिजी, कीधा आप प्रमाण ॥ स॒ ॥ ४८ ॥ 
कोडयन आयो पाधतेजी ताम भरथु मूर्च्छाय । 

संज्ञापामी ने खरोजी, करुण स्वरे विलराय ॥ स॒ ॥ ४९ ॥ 
श्र सुग्रीवजीजी, विभीषण लके । 

दुः अधिकं आरडेजी, रोवे राय अशेष ॥ स० ॥ ५० ॥ 
कोशरयादिकः मायजीजी, नयणे नांगे नीर । 

छलोडिने बडयोर नेजी, मया विलरई वीर ॥ स" ॥ ५१ ॥ 
मार्ग मारी पन्थरेजी, घर धर टे हाट । 

शोकम सहृको दहुथाजी, पदी अचिन्ती वाट । स० ॥ ५२ ॥ 
लवणाद प्रयुने नमीजी, अदुमति मागे आप । 
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दहर असारी, यमनो प्रवह प्रताप ॥ स ॥ ५३ ॥ 
असतो इुनिश्पेनी, पासी उत्तम दिक्छ । 

मक्ष गथा पुनिवर सदहीजी, आराधी गुरं शिच् ॥ स ॥ ५४॥ 
भते पुरो वणोजी पमी षणो वियोग । 

किरी एरी मूर्च्छाए प्रशचजी, वधतो जये शोग ॥ स° ॥ ५५॥ 
भाईजीए तुम्ह विनाजी, पूत्रो दीधी पड । 

दज किस्य अगे हुसीजी, तिहांथी वेगो उठ ॥ स० ॥ ५६ ॥ 
मोहे मूच्छणो घणोजी, जाण्यो राम नरेश | 

विभीषणादिक रायजीजी, सपञ्चत्रे सुविशेप ॥ स॒ ॥ ५७ ॥ 
धीरा माही धीरतूजी, चीर को शिरतान । 

लज्जा कारी छोकमेजी, अधिर्‌ पणं तजि आज ॥ स० ॥ ५८ ॥ 
एद्‌ सुणी अति कोपियोजी, होठ इसी बोलन्त्‌ । 

प्रवर वाथने चाजवरेमी, इगर नवि डोरन्त ॥ स° ॥ ५९॥ 
जीवे बुद्च माष्जी जो, मुआ तुम्हारा भ्रात | 

देवोतुम्हे दाग उतायरोजी, अ्रसर्‌ वहियोजात ॥ स० ॥ ६१ ॥ 
वकि वलित माहेजीजी, कादं सगे वार्‌ । 

चिद्रर करसे घणूंजी, दजन एह पेश्रार ॥ स० 1 ६२ ॥ 

अथवा दुन देखनां जी, कोपेन राजान । 

एमकदी खपे धरी जी, चद्यो अनेरे थान ॥ म० ॥ ६३ ॥ 

स्नान करावे हाथरयूजी, अमृरछीने अग । 

विलेपन धिधि साचवीजो, राम करे अतिरेम ॥ स० ।॥ ६९ ॥ 
थालमरी मोजन तणोजी, मूके अणेभ्ाण । 

सैनी अरोगीयेजी, बोठे मीदी बाण ॥ स० ॥ ६५ ॥ 

कदहीं अकार रोपिक्रेजी, चू वार अनेक । 

मस्तक्र भालकी परली, एपगवडे विवेक ॥ स० ॥ ६६ ॥ 

पोदावी ने पारकेजी, आपी चस्पे पांच । 
` गोदी श्ैकर ~` 
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कानेलागी वात करेजी, कदि२ घले वाय ॥ स० ॥ ६७ ॥ 
ए विधपोपे मोदिनीजी, न रटे शचुद्ध रमार । 
वोलीश्गया खटूमास जवजी, वैरीकरे विकार ॥ स० ॥ ६८ ॥ 
हृनद्रजीत ने सदनाजी, नन्दन महामय चन्त। 
अपरही चयरी धणाजी, निभरुणो ए चिरतन्त ॥ स° ॥ ६९ ॥ 
'अयोध्या ए आवीयाजी, गुप्षपणे ततक्राल । 
घनी जाणोने गुषाजी, जेम आचन्त सीया ॥ स० ॥ ७५ ॥ 
खवर ठे श्री रामजीजी, अंकारोयो बन्धु | 
धनुष्य बाणने करग्रह्यीजी, माजन्तां जेम सिन्धु ॥ स ॥ ७१॥ 
आसन कम्पे अवधिद्धजी, आवे देव जटायु । 
देवथणाघरं परियो जी, करवा राम सहायुर ॥ स०॥ ७२॥ 
सुरवर सानिध्य 'साचतरेजी, तेनदीं केहने पाडी । 
वरिभीषणादिक खेचराजी, अलमाक्रिया तेताद्ी ॥ स० ॥ ७२॥ 
खज्ञाणा संयम ग्रदयोजी, भेव्यो गुरू अतिवेम । 
तेग एूरीनदीं राजनीं जी, तामग्रही त्रत वेग ॥ स० ॥*७४॥ 
दारु भणीए साटमीजी, जेहनां चरम शरीर । 
“केशराज वन्न मोहनेजी, हुआ अधिक अधीर ॥ स^) ७५ ॥ 
दोह्य ( गोडी रागे ) 

देष जरायु -रामने, देखावे चछान्त । 

समञ्चाचवा ने कारणे, आव्यो ङ्च एकान्त ॥ १॥ 

पंकज रोपे शीर उपरे, सीवे छकी इष्ष1 ‹ : ` 

उखर गते अकारी, चावे बीज प्रत्यक्ष ॥ २॥ 

-धाणी `पीठे रतनी, ताम कहे श्रीराम । 

किस्य करेरः मानवी; भूद पणानों कामंः१ ५ २॥ 

पंकज\ ऊो पाणिए, पाणी त्रिण नःउगन्त-। ` ` ` 
__ कणं ती भूख" री नवि-्रन्त ॥*४॥ 
१ पृरेषवे ~, सदाय, २ कमल | 
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बीज न उगे जल, विना, उख. खत विरोष । 
वेद्‌ पिल्यां षाणिरए, मूस तेल मत देख ॥ ५॥ 
तव बोन्ये इसि देवता, एनो एमज होय । 
मओ फएरी जीवे नरी, स्वामी िमाती जोय ॥ ६ ॥ 
एम क्या कोप्या घण, आर्हशीने१ देह । 
कहे दूरजा दष्टिथी. आणू दं तञ्च छेह । ७॥ 
सेनापतिर सुर लोकथी, जटायु नो इषाय । 
देखे जव रे नही. मोदे रहै रघुराय ॥-८॥ 
आप उपायन केरे, मूर नारी ए । 
सेधि धरीने आवीयो, राप बद घुविशेप ॥ ९ ॥ 
एक मू धीट नर, मूं नार खा । 
र एरे ठेशे नदी, मू आयुखो साध ॥ १०॥ 
स्वामी १ अपेगरु कहां कहो, ए श्च ग्दाली नार्‌ । 
हेया थकी नवि उतरे, राम फटे सुमिचार्‌ ॥ ११॥ 
'व्दाला थी ब्हालो हषे, सूज एर नावन्त। 
मूज मयते शोचतां, शोभ न फो पान्त ॥ १२ ॥ 
पर उपदेश जग षणो, आप न समञञे को$ । , 
राम मोहे मोदी र्या, ताम कटे सुर सोई ॥ १३॥ 
रमर चरतो देखए, पग तरे नवि देलन्त । 
छिद्र पराया पेखिष्‌, पोताना न पेखन्त ॥ १४ ॥ 
ए वचने ध पशत आयो डम । 
रुक्मण्‌ भेजी सदी, मूभो जणे ए रा ु 
तवते दोई देवता, क देवाय । र 
(जाग भ्युजीतणे, स्वगे पहता जाय ।॥ १६ ॥ 
सर्कार कायातणो, राम किमो तेवा) 
आपहुना उताघ्रला, हेवा (सप्र य ह ॥ १७॥ 7 = मार ॥ १७॥ - 
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श्च ने राजनी, पदवी अये ईच । 

श्र इच्छनी, संयम साथे जमीक्च ॥ १८ ॥ 

लचरण-तणो अंगजअङे, अनं गदेष उदार । 

राज-मार तस्र अपि, ओवरी अपार ॥ १९॥ 

ढाल इकसटमीं-तजं दामेरे पूञ्यजी हा मेरे गुरुजी 

धन्य प्रथु रामजी धन्य परिणामजी, पृरथ्व्रीमे प्रसते । 
धन्य तुम्ह तातजी धन्यतुन्च मातजी. धन्यतेरा कुल्शपरे ।धन्य॥ १ 
युनिद्धवतने तीये वते, सु्रतजी मणघाते । 
आहदासे चताच्यो सद्गुरु, भव जर तारण हस्रे ॥ धन्य ॥ २॥ 
शडनन-सुग्रीव-विमीपण, पीर विराध उदागर। 
सोलेहजार नरेद्र साये, रामहूवा व्रतधारतरे ५ धन्य ॥ ३॥ 
वरनारी संयमतत लीधो, स्स तदा सेनीथतर । 
श्रीमती आरजिका केरी, सेवकरे निश्च दीस ॥ धन्य० ॥ ४॥ 
पंचाचारी श्द्धाहारी, समितीगुि प्रतिपा । 
शीलधारी परउपगारी. पटूकापिक रखवाततरे ॥ घन्य० | ५॥ 
छटअष्ठम आदिं तपकरीजे, विविध अभिग्रह बन्ततरे । 
कंचन नीपरे काय कसीजे, गुरु गिरवा गुण वन्ते ॥ धन्य ॥६॥ 
चवदेपूर्वं अंग इम्यारे, पद्या बुद्धि प्रमाणत । 
पण्डित राज दिरोमणीसाचा, सयविधि जाण सुजाणत' ॥षत्य॥७॥ 
आसेवन नेग्रहण रिक्षा, दो सिक्या युरुने सगरे । ` 
गरुकलवासे साखवपं रगे, रहिया मनने रंगे || धन्य ॥८ ॥ 
गुरु आदेशे "उग्रविहदारी, एकाकी विचरन्तवे । | 
तीनदी रात्रे ऽयान तणिबल, अवधि अततिउपजन्यर ॥ धन्य ॥*९.॥ 
चद्‌ रजात्मक रोकविरोके, जेमतो फएरुकर मांदीषे ।` । 
अनुज अधिक वेदन अनुभवतो, दोठो नरके प्राहीबे ॥धन्य॥।१०॥ 
भर्जी चिन्ते.जब हं हतो, नामे श्री धनदत्तरः। 
ठ्मणजी हतो. सुम, चण: खदत्तैः॥. धन्यः॥।.११॥॥ 


श्रौ जैन्‌ पद्‌ रामायस्‌ चतुथं खण्ड । ॥ ( ४२६ ) 


उदहपण श्काजे सूय, मवमे ममते सूरे । 

इहापण रमण युद्चसाये, श्ोनिस्य हनुरीतरे ॥ धन्य° ॥ १९ ॥ 

चरस सी ज्वर पणेरे, मण्ठीक शयतीनत्रे । , 

दिग्विजय चालीस वर्परे, पदजीधर प्रनत ॥ यन्य > ॥ १९॥ 

इगयारे हजार पंचमे उपर, वरप विदिता साट वे । 

सयु तस बार महन्‌, दीसे ग्रन्थ ही पाट त्र ॥धन्प०॥१४॥ 

अविरतीने बि नर पूतो, कृते कमानो जोखे । 

जैतो कीजे तसो रुन, कारिं करो नर्‌ रर वे ॥ धन्य० ॥१५॥ 

एमचिन्तवतां राम ऋषीश्र, फम हणेचा हेतवे 1 

तपलप अधिक्रा अधिका कीजे, समता भाष समेते ॥धन्य०॥ १६॥ 

दो१ उपवास किया दिनतीने, ठेवा काज अहाखे। 

“स्यन्दनस्थलर नमर पधारे, जयणानी गततिसारेपन्य०।१७॥ 

चन्द्री जेम चकोगद्रेखे, तेम पुराना सहु रोके 

सन्शुखभाया प्रणेपाया, ए समने संयोरवे ॥ धन्य० ॥ १८ ॥ 

आप आपणा षरनेद्रारे, भोजन फेग धारये । 

अगिमूफै भक्तिन चूके, आणीमात्र रसाले ॥ धन्य {¦ १९ ॥ 

लोक शब्द्‌ थी शौरमच्यो अति, दाथीरयेने थम्भे । 

ऊंचाकान करे अतिधोड़ा, हुओ अधि अचम्मते ॥धन्य० ॥ २० 

ओआहारन ीधोरमे, चकिथआय। सृफगेहे। 

भ्रतिनन्दी भुपे्रतिरस्या, आणीर्म सनेहये ॥ घन्य० } २१ ॥ 

्रञुजीनो पारणो पत्यो, उपव्यो अति उल्हासे। 

पचमुदिव्य असिदधाहुभा, उद्घोण आकार्र ॥ धन्य" ॥ २२ ॥ 

मजी भनमेज चित्तचिन्ते रमा नवजात । 

क्षोभधमो रोगोने उपल्यो दुःखदा नवि धाते ॥धन्य० ।२३ 

अन्ने जतो वनन विपेर, मिन्या आहारही आङे | 

नतर ए अभिग्रहकीधो, करवा तप उपवासे ॥ धन्य ॥ २४ 
~. 


९ धदिवसके उपवास की समाये, स्यन्दनस्य नगरमे आीरार्थमाये 


( ४३० ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खर्ट । 
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मसताभावन्ीं कायानो, आणी समाधी अशेषत । 

प्रतिमाधर परमारथ सधे, समरस सुविशेषते ॥ धन्य० ॥ २५॥ 
घासी १ चन्दन जीचनमरणो, भित्र अरि सम तोर । 

चाकर टाङकुर सुखदुःख सरसां, सरसानोर इबोरवे ॥ धन्य० ॥ २६ 
दर्षनांही विखवाद्‌जनांही, नाहीं रागज रोपे । 

आत्तम राम रमावे पावे, सुखकरा सन्तोपमे ॥ धन्य० ॥ २७.॥ 
प्रतिनन्दी धोडनेर्च्यो, तेवनअआयो चारीषे । 

नन्दन पण्य सरोवर धोडो, सच्यो नसकेहारीपरे ॥ धन्य० ॥२८॥ 
एटङे सुभटधसी बहुभआया, सृपदय काटो लीधवे । 

कटक पड़वकफरियो सर्तीरे, ताम रसोई कीधवे ॥ धन्य० ॥ २९ ॥ 
आरोग्यो दृष भमट सहृख, पुण्य तणो परिणामे । 

रामक्छपीश्चर वहिरण कजे, आयासाधु पुजाणतरे ॥ धन्य० ॥ ३० 
सन्युख जाई दद प्रदीक्षणा, रायकरे परणामवे । 

धन्यश्दहाडो धन्य एवेल। भेव्याश्रीक्रपि शमवे ॥ धन्य० ॥ ३१ 
अन्नद्न्नतो प्रश्र प्रतिलाम्यो, रत्रतणी तत्रव । 

रवरकीधी पृथिवी प्रसिद्धि, भूपमक्तो त्छृष्टिवे ॥धन्य०॥२२॥ 
रामचछपि उपदेशदियोतव, श्रावक नाचात बारबे । 

आदरीया प्रतिनन्दी राये, अवरांपिण सृपलारबे ॥ धन्य० ॥ ३२॥ 
राजादी षरही पधाया प्रश्ुजी, चनमांदही चसन्तवे । 

सेवकरे प्रवर सुरदेषी, जाणीसाधु महन्ते ॥ धन्य ° ॥ ३४॥ 
एकमासी दो मासीकीजे, त्रिमासी चडमासबे । 

तप उपनास करन्ताः ये, कमो केरा पासबे ॥ धन्य ० ॥-२५॥ 
प्यकासन कददहीफीजे, उत्कटिकासन सारे । 

प्रलम्बितभूज कदिदी कृदिददी, उध्वैवाह उदारे ॥ धन्य? ॥ २९॥ 
अंगुष्ठाधारे कदिरष्िवो, कदिएडी आधारे । 

१ घास श्नौर चन्दन, जीवन व मरन, भित्र स्यौर श्रु, सल चौरं डुःख 
समान जानने लगे-- 


श्री सैन षद्‌ रामायण चतुथ खणड 1 { ४३९) 
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इत्यादिक चौरासी आसन, रामक्रन्त अपारवे ॥ धन्य० ॥२७॥ 
विचरत विचरत फोटिशिलाए, राम पार्या तामवे । 
कोचिुनिवर सक्ष सिधाया, तेहथी कोरीनामवे ॥ धन्य ॥ २८॥ 
रातरीर्ा प्रतिमाधरहेई, श॒ङकमुध्यान धरन्तवर । 
क्षपकम्रेणी चल्यातवकीधो, घातीकमनो अन्ते ॥ धर्य० 1 २९) 
एके अवधि प्रञुजीदेखे, श्री सीतेन्द्र्‌ तेवारे । 
ध्यानचलावी जाचानविदेऊ, प्रथने मोक्ष मल्चारे । धर्य० ॥६०॥ 
उपद्रव अनुरु करीने, भ्रेणीचहन्तो स्वामीव । 
उतास्युन्च मित्रे रेष, सुरगति पदवी पामीवरे ॥ धन्य० ॥४१॥ 
एमचिन्तची सीतेन्द्र्‌ पधार्यो, राप्षोश्वर पासे । 
मास॒वसन्त चिङूवयु्ारु, रच्योमन सुतिसासबे ॥ धन्य० ॥ ४२॥ 
दा भरी एतो एकसट्मी, सीता म्ब्यो रंग त्रे । 
केशराज अनुराग फरीजे, न त्यजाये श्य सग वे ॥ न्यगा ४३॥ 
दोदा ( धन्याश्री रागे) 
कंकेरी पाडरु भरु, चम्पकने सहकार । 
विविध प्रकारे एलीया, एह मदन शर्‌ सार ॥ १ ॥ 
मलया चरना वायरा, चाये अति सुखदाय । 
भमरा गजाख करे, कोयक शब्द सुनाय ॥ २॥ 
भी सीतेन्द्र वि्घ्व्यो, सीता केरी सूर । 
नारी जन प्रिवारभू , आछी सान्ती अनष " ३ ॥ 
राम ने आवी के, प्रीतम सुण अरदास । 
आगे जह पस्तायकर, फ़री आवी तुम पास ॥ ४ ॥ 
डाल चसट्मी-तञं पदनींः-- 
सीत आवेरे धरी राग. गालपमा को राम स्नेही, - 
भोग्‌ रण को काम्‌ ।द९॥ 
वरो सोला की घु्दरी, सुन्दर सरज भाख । 
< अनम अनि बनाय इनदर करे अभिलाख ॥ सीता०॥ १॥ 


( ४३२ ) श्री जेन पद्‌ यामाय चतुथं खण्ड | 
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रम जम रम श्म धूषर वज्ञे, नेपुर केरो नाद । 
खरं खल करी चूडो खलकरावे, उपजावे अन्हाद ॥ सीता०॥ २॥ 
चित्तकरो चढफो मननो मरको, तनक्रो परको एर । 
अमृत फुटको फग्डक नटको, पूंघट को सुविचार ॥ सीता० ॥२॥ 
हीरण पीत पटोली चोरी, सोहे भात सुर । 
सहियर रोली माम्र भोरी, बनती आधु अग ॥ सीता० ॥ ४॥ 
काजल रेखा सोह सरेखा, आरोग्यां अुखपान । 
भृहे क्वान चवे चतुरा, सूकरे लोचन चान ॥ सीता० ॥ ५॥ 
अग देखापे हाथ नचापै, काम जगावण हारी ] 
पेण वनाव रूप रचवे, निगखण सरखी नारी ॥ सीता० ॥ ६॥ 
धौ धौ धपमप मंडल वाजे, चपट २ तार्‌ । 
डेण इण शब्दे राव करन्तो, बीणा चली रसार ॥ सीतता० ॥ ७॥ 
नाटक करती चित्त अपहरती, मक ट्मक फी चाल । 
ग असवे सीरी मावे, राची रही अति ख्यार ॥ सीता० ॥८॥ 
तवतो तुम्ह प्रथु राखेथा यञ्च, मेही ग्र्य अभिमान । 
सोच विचारी जोतां जण्णुं , भिय सुख अमिय समान ॥सीतागा९॥ 
छेतन मेरत्त एक हि न बने, लचपच मे मन एह । 
एर्ले एक खेचरणी आवी, वाणी वदे ससनेह ॥ सीता० ॥ १०॥ 
रे भोडी १ भरमाणी भीरे, राघव स्यो भरतार । 
प्रचल पुण्य प्रतापे सामो, तद्या तुञ्च फिरतार ॥ सीता० ॥ ११॥ 
तजी संयम मज राम नरेश, भोगवी भोग अपार । 
हम पण रामतणी तिय१ धाद, रप्र थारे कार ।सीता० ॥ १२॥ 
एद विद्याधरं पूरी वरजेर, कजे मोग विलास । 
हं ङ बन्दी नाथ तुम्हारी, आदि लगे ए भास ॥ सीता ॥ १२॥ 
हूं जाणूं तुम्ह शुनच वियोगे, आदरियो ए जोग । 
सोहं आगे ऊभी आवी, क्यों नवि मगो मोग ॥ सीता ॥१५ आने उभी आधी, क्यों नवि मांगोः मोग ।' सीता० ॥१४॥ 
रजौ र्रक् 


भी जैन पद राभायण चलुथं खण्ड । (४३ ) 


त 
पटेरो बोरन मान्यो प्रयनो, तैदनोए तुम्ह रोष। 
अव्रता अरथी हई जे वारे, तथ देषो सन्तोष । सीता० ॥ १५॥ 
एमकरीने नाटक कर, मास बसन्त विनोद । 
राम तण मन रव न राच्च, राच्यं ज्ञान प्रमोदं ॥ सीता० ॥ १६॥ 
माघ श वरस निश्चि अत्ये, उपञ्यो केवर नाण । 
ए सीतेन्द्र अवर हरि म्व, ओच्छवनो मण्डाण ।सीता०।१७।॥ 
सोवन पंकज बैठा स्वामी, चाम्र ठाङे देव । 
मस्तक छत्र बिराजे वार्‌, देव करे अति सेव ॥ सीता० ॥ १८ ॥ 
देशना दीधी देवो निसुणी, देशना अन्त्ये खमावी । 
सीतस्द्र सौमित्री राण, गनि पूरणी कटे स्वामी ॥ सीता० ॥ १९॥ 
नरक चतुर्थो ए बेड होई, शम्बुछ ने रंकेश । 
रक्ष्मण कृत कमो ने योगे, सहै षेदन सुविरोष ॥ सीता० ॥ २०॥ 
नरक थक्षी निकरीने रायण, लक्ष्मण पूर्वं विदेह । 
विजय पुरीरे सुनन्द रोहिणी. होसे सुत स्नेह ॥सीतता० ॥२१॥ 
सुदशन१ जिनदासर लेसे, श्रावक धर्म अगाध | 
स्वर सुध होई बिजया, नगरिए होपे श्रा 1 सीता० ॥२२॥ 
तिहा मरी हरी वपे होसे, दोर एुरष प्रधान । 
सुर होई षिजया नगरिए, श्रीकमरावतं राजान ॥ सीता०॥ २२॥ 
क्ष्मी राणी उद्र उपजसे, जय प्रम जयं कान्त । , 
संयम पारी स्वग चेरे, रसे सुख एकान्त ॥ सीता० ॥ २४॥ 
ततु इनद्रपणं त्यजीआतरी, पामौ भरतज खेत । 
'सवरलमती नामेचक्रो, हसेम संकेत ॥ सीता० ॥ २५ ॥ 
तदो देव चवीधरथारे, होसे वरसन्तान । 
इन्द्राय ने मेषरथामिध, वसुधा वधतो वान ॥ सीता० ॥२६॥ 
तँचक्री सेयम त्रतपाली, चिजयवन्त विमान । 
पामसे परिगल पुषयेकरी, देवसदा कल्याण ॥ सीता० ॥ २७॥ 


प 
१ रावण नो जीव २ लकमण मो जीव ३ ध्राचक 


( द) श्री जेन पद्‌ रामायण चतुथं खर्ड। 
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इन्द्रायुध सोतो राघणजी, तीथैकरन्रगोत । 

उषा भवत्रीजे करसे, जिनपदनो उन्योत ॥ सीता० ॥ २८ ॥ 

रावण जिन तीथं तेस, मणधर पदी माज । 

रावणतो शिवगति साधसे. भाखे रघु चछपि राज ॥ सीता० ॥२९ 

लक्ष्मण जीव तुम्हारो नन्दन, मेधरथ लेसे दिक्छ । 

श्ुभगति छसे अतिगहगहसे, पाटी सद्गुरु शिक्ख ॥सीता०॥२० 

पुष्कर द्वीपे पचे बिद्रेहे, ग्तसुचित्रा नाम । 

नगरिए नरदेव १ तणोपद, पदीटी पाडीराम ॥ सीता० ॥ २१ ॥ 

पछी तीथकर पदभोगवी, पहंचसे निर्वाण । 

रक्ष्मण ठेसे अनन्त चतुष्टय, अष्टमहा गुणराण ॥ सीता० ॥३२॥ 

एम सुणीने सीतेन्द्र प्रन, चरणे करी प्रणाम | 

ूर्वनेह तणेवस्य आयो, लक्ष्मण परसेरेताम ॥ सीता० ।॥ ३३ ॥ 

सिहादिक नारूप चिक्रूवी, म्बु रावण दो$ | 

लक्ष्मण सं संग्राम करन्ना, देखे सुरपति सोई ॥ सीता० ॥ २४॥ 

एहकर्मथी ए गतिलाधी, लाध्याएह सन्ताप । 

अजहू कर्मन ओष्ट, अई अर कर्मं करप ॥ सीता० ॥ ३५ ॥ 

तेदोई समल्ञाची स्वामी, लक्ष्मण राचण साथ । 

वातसुणावे अति चिभावे, नेभाखी रघुनाथ ।॥! सीता० ॥ २६॥ 

लक्ष्मण-राचण-कटेकृपानिधि, कधं रूह काज । 

एह उपदेश्च सुण्यां चिसरियो, ए गतिना दुःखज ॥सीता०॥२७॥ 

निजङ्त कमेतणे वरणएहनी, आपद पाम्या आप । 

आपदही भो गचीने ह्ुटसे, आप क्रमाया पाप ॥ सीता" ॥ ३८ ॥ 

करूणा आणी सुरपति भदे, नरक थश तम्दकीन । 

काटने सुररोक पहं चाटः, तोह जाण प्रबीन ॥ सीता० ॥ २९॥ 

एमकदी करग्रहीने तीने, ठे चाटया सुरराय । 

पारानी परे करथी खरखरी, पव्या अपू आय ॥ सौता० ॥४५५ 
१ चक्रवती ~ २ चौथी नरके-- 


~~~ ~~~ ~= 


श्री जैन पद रामायण चतुथे खस्ड । ( ४३८ ) _ 





9 ~~~ 


पुन रपि उदम ऋीघो अधिको; पेरु तणी प्र थाय । 

सांमी वेदना वधती जावे, पीड ये अतिकाय ॥ सीता० ॥ ४१॥ 
आप कमाणी भोगवणीद्धे, विण भोगवियो चटी । 

नषि प्र तुम्ह थान पधारो, मेली माथा कूटी ॥ सीता० \४२॥ 
ते तीने तजी सुरपति आयो, प्रणमीं राघच राय । 

देवकर ए मामण्डल मेटो, स्वं गयो सुखदाय 1) सीता० ॥४२॥ 
पचवीशच वर्ष रगे पालीयो, प्रभु केवर पर्याय । 

भविक जनना काम समार्या, मिथ्या मति मेटाय ॥ सीता० ॥४७ 
पनर हजार वर्षनो आयु, परोरी प्रतिपार । 

राम ऋषिश्वर मोक्ष सिधाया, जन्म जरा मय डारु ।सीताग) ४५) 
नमो नमो श्री राम ऋषिश्वर, अजर अमर कहिवाय 1 


तीन रोकने माथे बैठा, सासय सुख ठहाय ॥ सीता० ॥ ४६॥ 
संघत्‌ सोरे तियासीए रे, आच्छ आसु मास । 


तिथी तेरस अन्तर पुरमांही, आणी अति उहास ॥ सीता० ।४जा 
शरी गुरुदेव तणे घृपस्ाए, गन्थ चो सुप्रमाण} = _ 
ग्रन्थ गुणे गिरी मेरु सरिखो, रवरसमांहे चखाण ॥सीता० ॥४८॥ 
एवं बास॒र दार सुधारी, वचन रचन सुचिर । 

रायौ सायन नामा, ग्रन्थ रच्ो सुविशार , सीता० 1\४९॥ 
कविजनतो कर जोडी करेरे, पण्डित घं अरदास । ` 

पचा आगे तो वाचो, जो इवे राग अभ्यास ॥ सीता० ॥ ५०॥ 
अक्षर भगे दालज भंगे, रागज भंगे जोई । 

ाचतारे बचनने भगे, रस नदीं उपने कोई ॥ सीता० 1 ५१ ॥ 
अक्षर जाणी दारु जाणी, रामञ जाणी ए । 

पर्वों आगे पांचवाथी, उपसे अति नेद ॥ सीता० ॥ ५२ }) 

अब्‌ सुग सायर नं जल गाजे, जबलग्‌ 


1 सूरज चन्द्र | 
केशराज के तय गए, ग्रन्थ करो अनन्द ॥ सीता० ॥ ५३ ॥ 





( ४३६) श्री जैन पद्‌ समाय चतुथं खरड। 


1 क क रण 


= ( करश् )- 





रामलक्ष्मण अने रावण, सती सीतानी चरी । 

केही भाखी चरि साखी, वचन स्वनाए करी ॥ १॥ 
संप रंग विनोद घक्ता, अने श्रोता सु भणी | 

केशराज मुनिद जम्पे, सदा हर्षं वधामणी ॥ २॥ 


इति श्री जनपद रामायशे-भरत दीकताप्रहणं-मधुमरणं -शतनघ्रयज्य 
प्रदान-सीतोपरिकलकं-सीता वनवासं-लवणंकुशयो-जन्मं-वियापठनं- 
लवणांछश पाणिपीडनं-राम-लदमण सार्ध-युद्ध -सीताभिपरवेशं-सीता 
दीक्ता अ्रहणं-देषमाया-लदमण मरणं-रामदीक्षा-मो्तपरापि-पू्वंभव 
वणनमादि-विपयकं चतुथं-खण्डं समाप्नि मफणीत-- 


इति भरी जेनप्य-गमायणं सम्पूणम्‌ 


शुभं भूयात- कल्याण मस्तु- , 
इत्यहम्‌-- इत्यम्‌ इत्यहम्‌ 
लिखितं शी शारदूलशिष्य मुनि स्पेन्दुना 


[---~- ~ ----------------- ~ 











राम-इयाम प्रिन्ट प्रस 
कटरा बाजार, जोधपुर, 
(का ~ क - स 





शरदम्‌ , 


परिशेष (१) 





गीत [ १] तजे-सदहेस्थां दे श्राबो मोरियो 


राज कंवर रलियावणा, नयणांरा हे धन जीवन जद केः 
हरसावसख दिडां तषा, बरसावख हे ्नानन्दरस मेह के) 


रघुनन्दन मन मोहियो [ टेर ] 
एतो किसा हे नगररा र।जवी १ अवनीपतदे किण घर श्रवतार१ के, 
किष विध इण पुर आ्ाविया, हिवडां राह हरलेषण हार के 
रघुनन्दन मन पोहियो [२] 
एतो श्रवध नगर रा है राजवी, रघुङ्कल रा है जारं छूरज चेद के, 
सीय-सुयम्बर निरखघा ठे आया है एतो श्रानन्द कस्द के, 
रघुनन्दन मन मोदहियो [ ३] 
एतो ने नगर रा ह राजवी, भ्रानन्द रा हे द्रसे ्रापाण के, 
नथणःनिवाजण भाविया, जग जीवण है प्राण रा री प्राखके, 
रघुनन्दन मन पोदहियो [ ४ ] 


२ 
गीत [२] तञ्ज--जलोम्दारी नो रो उदयापुर्भारदेष 


केवरं दशस्य तणा, कोरे जाद्‌ कीनो ईै। 
भवर मन भवा, भ्शारो मन हर ल्षीनो दै ॥ देर॥ 
म्दे थाने पाली ! परजिया हे, रयुवर रुख मत्त जोय । 
सुखरी सीख सुणी नदीं जद, 
पैटी तन मन खोय ॥ कंवर ॥१॥ 
रघुवर-रुख लागो नही हे सखी †, तो तन भन किण काम, 
वै हिज तन मन सफ़ल हे सखी, 
ज्या रचधियो रंग राम, ॥ क० ॥२॥ 
जे नयणा छोकरां छै, सखी राम-रूप-स्त चास, 
दूजी दिस निं देखसी वनि 
लोभ दिखावो कला ॥ कंवर ॥२॥ 
दया दीठ जिण दिस हद, नाय इनिया स चूका दाम, 
कोड काम करणा भदा यारी, 
एफ भदा रो काम, || कवर ॥४॥ 
भवण वयश सुख ना षरे, तखी ! नारद सारद वीण, 
लन वजलारे लणरथादहे, 
प्री भ्रडा २ प्रवीण ॥ कषर ॥५॥ 
,सुर तह तो फो लगे है, अत्ती ! अपरत फीको होय; 
लखे नम तिणने लगे अलो, 
जिण क्लीना ए जोय ॥ कवर ॥९॥ 
` प्रज प्रन तादे, सखी! ए चंदारा दी चन्दः 
ए मनमथ मनमध-तणहे अली, 
ए इन्दरयरा दीश्द ॥ कंवर ॥५॥ 


सीताजी तथा सखियां री सलाह 
गीत [२] तज- बालम चोरो रे 


ओ धुप षो विकराल, रघुवर छोटो रे, 
कमल जिसो तन राम रो, 
श्रो धनुष बजर सो जाश, रघु 1१॥ 
धृड़ो कर परण पिता कियो, 
कोई र॑च म कियो विचार, रघु° ॥२॥ 
धनुष ॒चदो कै मत चद, 
म्हारो राम वर भरतार रघु०।॥३॥ 
छोटो दोटो मत कहो, 
श्रो पूरण जह्य परेख रघु° ॥४॥ 
सूरज छोटो सो क्लगे, । ५ 
कोई जगमे करे प्रकेोश, रघु ॥५॥ 
रघुवर चाप चदावसी, 
कोई . शमं फेर न फार, रघु° ।६॥ 


बरात्‌ चे हे 
गीत [४ ] -तजे-धूारी 


रघुवर री षरात वणी भारी रे, सियावर री ॥ टेर ॥ 
सुंडाला सुमेर खा सजिया श्मर-विम्य्छसी अम्बारी रे, रघु° 
चत्त हय चिच चाल काव नाचे मोर मनोहारी रे, रघु° 
रग रसील्ला पाजा ब्रज, शब्द्‌ हुवे आ्आनन्दकारी रे, रघु° 
देव सकल भूपत मिक्त भाया, छजे षणा छत्तर धारी रे, घुर 


गीत [५] तक्ज-षामशका 


साविरिथा! तं जीवरनरी दै जडी, रम प्यरारे। 
हिव्डा रो है हारे ॥१॥ 
रधुवर प्यारा रे, हरि राम प्यारारे ! हरे गोिन्द प्यारारे, 
नेह क्षग्यो सो निभायले रे ॥ 2२ ॥ 

साविरिया! तू सर मे दंषला, राम प्यारारे। 
म्हे चातक तं मेह ॥२॥ 
राम प्यारारे! नेद क्षग्यो सी निभायतेरे 

साविरिथा ! म्ह भवरा तू ङुन है, रमर प्यारारे! .. 

म्हे चकोर तुं चन्द ॥३॥ 
राम प्थारारे ! नेहल्लग्यो सो निभायक्तेरे 

सावरिथा { मदे जलचरत्‌ नीर रै, राम प्यारारे! 
हे. काया तं जीव ॥४॥ 
राम प्यारा रे! नेह लग्यो सो मिभायक्तेरे 


शी सीताजीरो पतिगरेम 
गीत [६] तजे--काे रे जवाब करैः रसिया 
कांडे रे जवार कर हरि सं १ 
जवि करी, जवान्र करूगी 
रमियारा चरणां मै लपट रही । 
साविरियारा चरणां रो ध्याने धरूगी 
कारे रे'जवाष करू हरिवरः ॥2े२॥ ` 
^“ पेलकां रे उपर पग-धर "आनो. 
तो 'दिवडरि'आआसण ` आप - मिरानो, कौररं ९॥ - 


कहोज्ी ! प्रभूजी ! थाने किष विलमाया ॥ 

तो दासी रे महलां विज्ञम्ब स या, काैरे० ॥२॥ 
श्राप, बिना म्हारो भवन लूनो, 

तो प बिना सव ही जग नो, करैरे० ॥३॥ 
श्राप मिल्यां सबही इख मान्‌, 

तो आप भिन्थां धन जीवन जातं, काररैरे० ॥४॥ 
ले पग पूर मधुर मन माङ्‌, . 

तो ओ दजन महारा नयां मै ङ्ग, कांदरे० ॥५॥ 
नेहरे नीर चर्ण जग धोस, 

तो प्रेम पदार्थ मोम परस्‌ काडिरे० ।॥६॥ 
चरण पियत प्रेम सूं पीऊ, 

तो इण रतया ने नोयां ही जीं, कादैरे° ॥७॥ 
रेभ प्लग पर प्रु पोटा, 

तो पराय पएरलोर परभ सुख प्रा, काहे ॥८॥ 


श्रीरामजी सीताजी ने समर्छवे 
भीत [ ७ ] तजे--पणिद्ारी बीकानेरी 
पिता-उचन पाल वन नावां 
वचन पाल श्रावां प्यारी ! 
प्राण-श्रियाजी थे सवन विराजो हे! 
श्रा अञ मानो म्हारी । 
साप्त एसुर री सेना -कीजो, 
मन माहे धीरन धारी, 


दिनं जातां कोई देरन शगेहो! 
सण भिलां पाद्य प्यारी! 


कपल समान कलेवर कोमल, 
कटण बाट चनरी भरी। 
इष्ठ कारण थनिल्लार न लेगांहो, 
भवन रहो भाम म्हारी! 
परग बहो, विखमे धल्ल रहणो, 
सीत धाम संकट पदशो) 
ए वातां थां ब् नदीं भवे हो, 
कन्ञ श्रखी ! पानो कणो । 
पोट धर, आओदण ने श्रामो 
पाठ षिदधव्ण रे ता, 
पहर दाल, भरोभंश वनफ़्ल 
शेर, र वन दुःखदाई 
कोयल किम धृहर-पल सोटै १ 
हंत किम कादा माही ? 
क्रमल-कली भुरशरि भारे हे १ 
यरं सोय वन थे नांदी । 
सीताजी री विनती 
भीत [८] तज्--विहीज 
पितु-प्च पाक्ष आप पाये, संग अर्थेगा ज नारी । 
पराणपतिनी! ग्हानि संगे, सिधायो हो, षमे-नेम पूरधारी। 
राक्षा पचि षिन रथण अद्ृणी जीव विहृणी देह सही । 
य सरिता पाणी शनी, यं कामणी पिन" रन्त कही ॥ 
परति पूजन जीवनः पठनी रो; सो कई. कीसो जगनामी । 
सर हीः विध सेव प्रत सादो ¶ दंग लीने मीने सामी]. 


श्रीरामजी रा वचन 
गीत [६] तज--खेलण दौ गण्योर 
ता चालो बनल्लार, प्रिया हे! येतो मत चालो 
हाहे वममे दै विपत्त अपार, प्रिया हे! येतो? 
सुख लायक स्मार, ग्रियाहे येतो सुख 
हि वन से दुःख विकट श्रपारःप्रियादहेये तो 
विखम च्राहार विहार, प्रिया हे} उठे विखम० 
हहे वन है खांडारीधार, प्रिया है!थेतो° 
योहठक्तवो निवार, प्रियाहै!थेतो यो हड° 
हि म्हारी मानो बात विचार प्रिया ह !थेत्तो° 


सीताजी री प्रार्थना 
गीत [ १०] तजे--ऋरीज 
चालण दो बन कलार, प्रभूजी महानि, जे चातो, 
वन लार ्मोजी म्हरा ्त्तमरा श्राधार्‌, प्रभू 
पिव भजतां दुःख भार, प्रभूजी ! तो पिब° 
हाजी वै तो है हिवड़ारा हार, प्रभूजी० ॥९१॥ 
आडी इवे धंगोर, प्रमूजी जे आडी हुवे शरगार, 
हाजी तोदी नाद तजे नदीं नार, प्रभूजी° ॥२॥ 
सारा सुख संपा? प्रभूज्ी एतो सारा सु संघार, 
हाजी वेतो आप विना छे असार, प्रभूनी ^ ।२॥ 
सुरगां रा विमल विहार, प्रभूजी एतो सुर्णांरा० 
हाजी विन कन्त नरका रा दे द्वार, प्रभूजी० ॥५॥ 


उगे भाण हजार प्रभूजी जे छगे भाण 
देजीतोदही चाप विना ठै अधार, प्रभूजी० ५६९॥ 
नेह निक्षवण हार भ्रभूजी येतो नेह निषटावण हार 
हाजी म्हारा भव भवरा भर्तार, प्रभूजीर ॥भा 


सीताजी श्रीरामचन्द्रजीरो हुकम पायों 
अव पासूजी सु विदा ममि 
गीत [ ११९] तञज--पणिष्दरी यीकनिगी 
हुकम हुषो धुपराजी सारो, बरस चतुरदस बन-चारी, 
प्रा प्रिथाजी म्हीरा वनसे पधारेदो परति-पेवा ही इखकारी 
चिस क्षामो पीतमरे चरणां, भवन शष सचि नहीं म्हारी, 
हेकम करो तो साद्ध ! पिव संग जा्जप्ना ! परति-तेवा ही उुखकारी 


सीख सुणी म्द मात पितारी, परति परमेषर तद्चधारी, 
पति विन गति प्तनीनेनाींहो, पतिसेवा दी पुखकारी 


धन धन है थारा पिता सियाजी, धन धन माता थारी, 
ञ्याने थनि लाड़ी ! ल्षाड लाडाया ३, पति-सेवा ही खक्ारी, 


कोशल्याजीरो उपदेश 
गीत [ १२] तजे-पणिहारी 


परम. ध्रम्‌ पतिव्रत कयो, दुष सीताजी; 

घो ` साररो. सार - सीताजी {' 
^ यतति जग तें - परकाश दै,- सुण . सीताजी, - 
.. पूति.विन.. घोर्‌ -तरधार -सीताज्ी.। 


& 


- जग पूजे पति पूजत; खण सीताजी ! 
सुर देवे पएति-सेव, सीताजी ! 
पति परमेषर सारिखो, सुख सीताजी ! 
परति देवांरो ` देव, सीताजी ! 
पति भजतां जग ॒जीतजे, सुण सीताजी ! 
कदे न दवे हार, ' सीताजी ! 
पति सेयां सुख संपजे, सुण सीताजी ! 
पति पूज्यां सवपार, सीताजी ! 
पति नयणारी पतसी, - खण सीताजी ! ' 
पति हिवडारो हार, सीताजी ! 
* पति जीवणरी है जडी, सुण सीताजी ! 


` पति आत्म आधार, सीताजी ! 
पतित्रता री प्रशंसा 
गीत [१३] तज--हां समगीजी ने पेडा भवे 
हां पततत्त-पालनहारी, धन्य धन्य धरती पर नारी ॥३२॥ 
घन्य वश जिम वा.जाईे, धन सुराल जठे परणई । 


धन्य परुष जिणने वा व्याही, 
धन्य धन्य धरणी जटे वा आप प्धारी रे, पति० ॥ १॥ 


पति कै प्रम रहे नित शती, मात पिता मन मोद दती । 


ू सास सुर म सुख उपजाती, . 
` भम-चन्द्र चन्दिका, शील-घरज उजियारी रे, पति० ॥ २ ॥ 


खिथां रो राम-विरह वर्णन 
गीन [ १४} तज--जल्लो म्हारी जोर) 


सनेही सावरो बरणगो बरन-वासी दे! 
रसीक्लो रामजी श्रथ कद्‌ धर आसी हे! ॥२२॥ 


नयणां रो अजन संवरो, म्हारे हिवडां रो रंजनहार । 
गंजन दुःख परजतणो, ओोत्तो भव-मेजन भर्तारः 
सनेदही« ॥ १॥ 
जिण वन रघुनन्दन चसे हे सखी ! सो नन्दन वन जाण; 
चरण धरण हरि जिण धरे, दं तो प्ल पल वाङ्‌ प्राण, 
सनेदी° ॥ २॥ 
सुर नररोतनजेहुवोदे खी) तो शरावे किण काम, 
वनरा पद्यु परन्टी भल्ला रै, वे तो नयन निहार राम, 
सनेदी° ॥ २॥ 
राम थमे जि जगल हे सखी ! सो हिज सुर्य निवास, 
राम-विष्णो सुर दी सखी! ठन उपजावे तराप, 
सनेदी° ॥ ४॥ 
चन तो बडभागी बष्डो, सखी रमे जे रथघुराज । 
रान प्रभू स्यागी तिका, श्रातो शरवध अभागी चाज, 
समेही० ॥ ५॥ 
श्रवध प्रजा महनि करी, दिया रघुवंशी भरतार। 


राम-विद्योहो क्यं कियो, घोतो काह भूलो करतार 
सनेही० ॥ ६ ॥ 


११ 
गीत [ १५] तने- 


राम भिना तो्हारे छख दी ध्रल। 
रामविनातोम्हारे धान दही धूल ॥ 
रभषिनातो म्हारे हार दही ाप। 
राम नातो म्हांरो पुन्रदही षाप॥ 
रम षिना तो स्हारे पीत ही रर) 
रामषिना तो म्हारे जीत दही हर ॥ 
शंम षिनाततो म्हारे हर दी सोग। 
रामथिनातोम्हारे भोगी रोग॥ 


भीत [९६] तज्ञै-खेलण दौ गणगोर 


किण विध विसन्यो नाय, , 
रामेयो म्स किख विध विसन्यो जाय । 
रोजी म्शंरो दशरश्थ राजङकुवार, 
ओोज्ञी म्हारो जनक सुता भर्तार, 
` सांगरियो स्ह पलक न विन्यो जायं ॥ ३ेर ॥ 
हरि हिवडे रो हर, 
अलीहे! महारो प्रणांरो प्राण आध्‌।र। 
हां हे महारो जनम्‌ सुधार हार, 
हां हे म्हांरो मरण मिटावघ्छ हार, 


सविरियो० १ १॥ 
अनन्द रो भगार, 


अली हे महारो सुषड़ं रे सरदार, 
हांहेश्ोतो निराधारं आधार, 


१२ 


हाहे ओतो निरधनं से धन सार 


सांवरियो० ॥ २।॥ 
प्रेम से पारावार, 
श्रलीदे ओ्रोतो सारं रो ततसार। 
हां हे हरि नेह निभाव् हार, 
हां हे प्र पार लगावण हार, 
सांषरियो० ॥ ३॥ 
- जोष न कुल श्राचार, 
अती हे ओतो नर्हिशुण सूप श्रपार । 
हहे हरि रीर नेह निहार, 
हाहे ्ोतो भगती-वस भरतार, 
साविरियो० ॥ ४॥ 
देखो भूल भ्रपार, 
रली हे वाने भूल रह्लो सं्तार। 
हांहेतोदहीवो नहिं भूल्लण दर, 
हाहे हरि सवरी रष संभार, 
सांवरशियो« ॥*५॥ 


-भरतजी शादि पाडा अयोध्या जावता 
भ्रीरामजी मे विनती करे। 


गीत [ १७] तञ - सखमदण जा्वां्ञा थारी विहारी 


रघुवर ! दरण देषषने वेगा शह्नो । 
प्यारा प्रभू !प्रेमरा प्यासा ने मत तरसा ॥ 
- वचन पिता रा पलो, 

तपथ चालो, धरम संभालो स्वामी ! 
ज्यं निज वचन निम्नो ॥ रघु०.॥ १॥ 
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चयद्‌ा बर धितावो 
उणरे दूज दही दिन अवो, स्वामी! 
ञ्गे मत विलम्ब लगाहेनो ॥ रघु° ॥ २॥ 
प दयामय नमी 
भ्रन्तरजामी, सुख रा सागर स्वामी! 
जिबदहारी जलन भिरटादजो ॥ शु° ॥ २ ॥ 


सूपनखां आई 
गीत [ १८] तजञे--पनजी मून्डे बोक्ष 
बोल बोल्ल हिषडारा जिडा ! 


काह थांरी मरजी रे १ पालम ! मून्डे बोल ॥ टेर ॥ 


सुन्दर रूप श्रनूपम जोन, सो वन किण विध भायार! 
भोग भोगवा जो, जोग किम लीनो काया रे, बाललम० ॥१॥ 


थारे जिसो नरी नर सुन्दर, म्हारे जिसीननारीरे॥ 
श्रा जोड़ी जग माय, विधाता एक उतारी रे, बालम० ॥२। 


तीन लोकरो राजा रावण, सो है म्हरो भाईरे। 
मदर नेह निमाय, पाय पूरण श्रयतां रे, बा्तम० ॥ ३ ॥ 


प्रयुरो उत्तर 
मीत [ १९] वजे--बालम छोरोरे 
बन्धन छोटो हे! तं सापरण कर भरतार्‌ बन्धव० ॥ टेर ॥ 
महार छोटी बन्धवो, कोड सुन्दर रूप अपार, वंथव० ॥१॥ 
स्थाम वरण पर है नही, बो गौर वरण दीदार, बन्धव० ॥२॥ 
म्हारे तो संग सुन्दरी, कोई नहीं उशरे संम सार बन्धव ० ॥३॥ 
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मूरषनखां लघपणजी ने कहे है 
गीत [ २०] तञ-भरोखां भालो देजा हं भांगड्ली 
सारे ग्रं मोह करलो हो साजन जी } थांरी मर्त मो मन मोद्यो, 
दिर्दा भर्‌ मोने वरलो दो सायन जी! 


श्रीराम वचन प्र पिरहलीला करे ) 
गीत [२१] तज-स्णशुणियोले 
हे सरितास ईसलां!ये महर क्यो। 
सीता ने वेम वतीय, ओ उपकर करो ॥ 
ऊज धारी जातत है, थे महर करो) 
कोड उजल खान र पान, ओओ उपकार करो ॥ 
हे घवा! हे सारिका! थे महर कये। 
सीता रो पतो वताय, श्रो उपकार क्रो 
हे श्रारणरा देरष्णं! थे महर करे। 
सीतारी बात सुखाय, ओओ उपकार फरो॥ 
बनवासी पशु पियं, थे मह करो । 
म्हारी सारा ही करो सहाय, मो उपकार करो ॥ 
है वस्भर ! हे बेली ! ये महर फरो । 
प्यारी रो प्रतो बतताय, अओ उपक्ररक्रो॥ 
पर-दित कारण प्रमरिया, थे महर कसे । 
महारा जीवरी जलन भिराय) शनो उपक्रार करो ॥ 
हे धरन ! हे चन्द्रमा ! ये महर करो । 
। ग्टानि पिछड़ी परिषा मिक्लाय, चो उपकार करो ॥ 
जीवी म्हाप्रं बीडी, थे कृपा कयो । 
महास उठ विन जियो न जाथ, ्ो उपकार ससे ॥ 


परिशेष (२) 
~. भामंडल शरोर सीता का पूवेभव ' का सम्बन्ध 
` मर उनका जन्म 
॥ 2 1 


मरतक्ते् में दाख्भ्राम था ) उखे वञ्ुमूति नानक 
ब्रह्मण रहता था । उसकि खी का नाम अजुहेश्ता था 1 इनके पुज 
का नाम श्रतिभूत्ति था। ्रतिमूति की खी सरसा` पक कयान 
नामक ब्राह्मण चर अगखक्त होगे श्रौर वह चाद्य उमे साथ लेकर 
भाग गया । कहाडै ^“ जोकामसे ्रातुर होते दे उन्दं न मयदोत्ता 
है, न लज्जा होतीहै”। * ६ । 


श्रतिभूृति श्चपनी खी को सखोल करने के लिप भूत की 
भति।मूतल पर भटकने लगा । जव यह बात उरुके मात-पिता को 
मचुप्रहृहै तो बेमी श्रपने पुत्र श्रौर पु्वधू को दुंढनेकेक्तिषए 
परदेश को चक पडे 1 -घूमते घयुमते, किसी समय उन्दं प्रक साघु 
मिले । साघु को मन्ति भोव से नमस्कार करके वे उन क! धमोपदेश 
सुनने -के लिपट वेट भये । घर्मोपदेश्य खनने से न्दे सेखार से 
वैराग्य होगया श्रौर वसुभूक्ति तथा. अचुञओा दोनों पति-पल्ति ने 
खाश्ु $ समीप दीत्ता लेली । इसके बाद गुर की शआ्राज्ञा लेकर श्नु 
केशा, कमलश्ची नामक -श्रार्या के पाख,जाकर रहने लगी { चारि का 
पालन करते करते च्छ समय के पश्चाच्‌ दोनीं च शरीरे का त्याग 
किया श्रौर दोनो सघ स्वभे मे जन्मे -धहा से चलन कर -वस्भूति 
का जीव वैचाख्य पव॑त पर रथनुपुर नगर का चन्द्रमवि नानक राजा 


इश्ा ओर. ्नजुकेश्ा भी देवलोक सै चलकर दसी राजा की पुष्पवतीं 
नाम कनि रानी इद्र । क । ट 

-अविभूति "कीखी सरसा ने भी जिसे कयान लेकर 
चला गया-थाः; "संसार को- श्रसखार समः कर एक साध्वी ॐ पासं 
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दत्ता सेली श्रौर चद काल करके ईशान रे्रल्लोफमे देवीसूपसे 
उत्पन्न टु । श्रतिभूति श्रपनी खरी को खोज करता करता कुद समय 
के अनन्तर मर गय! श्रीर चिराल तक्ष सखस्मरमे भटक कस पक षार 
दल फ बालक हुश्रा। उसे सेन नामक पत्ती सेकस सदाने लगा, पर 
दैवथोग से वद किसी धकार उससे छट मया श्रौीर जेखे तैसे उड्तः 
उडना पक साश्यु के पास श्ाक्र गिर पडा । उख समय उस्रः प्रण 
कि कर में ओेप रट गये ये । दस प्रसंग पर मदा करुणासागर उन 
सुनिने उसे नवक्ार मन्त्र सुनधया। मन्त्रके प्रभाव सेषहदंष 
घालक् श्चा समाप्त होने पग किन्नर लोकम दसदजारवधषी 
श्ायु वाल्ता देव हुश्रा। वहां से चल कर वह विद्य नामक नमर 
के राजा प्रकाशर्सिह की धवय रानीके उद्र से छरडक्तमरिडत 
नामक पुत्र टुश्चा। 


मोगोपभोग यें श्रासक्त कयान, खृत्युका ध्रा वनकर 
भवारवी मँ भरकता भटकता चकछपुर नगर के राजा चक्रध्वजके 
उपाध्याय धूश्चकेतु श्यै स्वाहा नामकखीङे उद्र सेपुत्रद्श्ना। 
उष्ठक्ता नामरपिग रक्ष्रा गथा। राजा चक्रष्वज की कन्या शरति- 
छन्दरी तथा पिय प्कही गुरुके पाक्त विद्य।ञ्ास करते थे । वदां 
दोनो का श्रापक्त मेँ तरेम होगया। मौका पाकर पिमे श्रति छन्दसी 
कारण किया श्रौर वहां से भाग कर विदग्ध नामक नभर्मे जाकर 
ग्ने लगा । वहां चह घास तथा कषां येच कर किप्ती भ्रकार 
श्रपना निर्वाह करने लमा, रयोर युणदीन पुरषो का पेट रेस 
कार्य कयि ध्िनाभस्ता दीन्हीं रै। 


प्क दार उस्र नगर के राजङ्कमार कुरडल मरिडत शरी 
नजर श्रतिसुन्द्री पर पष्ट्गष्टे। सार श्रा होते दीदोनों की 
परस्पर में पीति वैय ग । इसके वाद्‌ श्रपने पिताके डर से 
कुन्डलमंडित शप्त रूप से श्रतिषुन्दतै को स्थ लेकर वसे 
निकल भाया श्रौर किसी पर्वत पर जाकर वहां मकान बनाकर 
रदने लगा । श्रतिखुन्दरी कै वियोग से भ्याङ्धल होकर पिंग पागल 
छी तर्द धर उधर फिरने लगा । उसे किसी समय शुपात्त नामके 
यापर ङे दशन होगये। उनसे धर्परपदेश छन कर उसने दीद 
धारण करली पर अरतिष्ठन्दरी का श्रदुरम उसके अन्तःकरण 


ॐ 


से दुर नदी श्चा । वह श्रन्त मे काल करके सोधम स्वभर्मे 
देव दुश्रा । 


परयत पर रने वाले कुएडलमयिडत मने क्ता फी भाति 
दशरथ राजञा के राल्य में लट मार गुरु कर्टी। उसे वाल्तयन्द्‌ नामक 
पक घुट ने पकड कर पाध लिया श्वर सजा ङे सामने चेश किया 
राजा दशरथ ने कुखु समय लक उसे कदम्बानि स दाल रफ । जथ 
उने उसका चाचलन श्रच्छा अतीत दुश्रा श्रौर उसकी दीनता 
दिखा री तो उस चकारा दे दिया । कद है“ जव दीन थन 
जता है तो महापुरपो का कोप शौन होजातार 1" छुरडलमरिडित 
बुखार पाकर श्रपने पिताक राव्थलेने फी हच्छुा करता दुश्रा 
पवी पर विचरे ला । फिरते फिप्ते पफ बार उति पुनि चनद 
मामक साघु का खमागम होयया \ उनसे देशना सुनकर चह रायस 
बना । इक धाद श्राय सखमा्त करके, राठ्य पतने फी इच्छा करता 
हशरा चद मिथिला नगपै के राजा जनकफी खी विदेः कुस 
उत्पन्नदृश्रा) ् ४ 


सग्सा. जो दशान देव्रलोक मे उतपन्न दशै धी, यहांखे 
चलकर शयने यव करके राजाके उपाध्यायं फी वेगवती नामक 
कम्या हु । चद घटं दीत्ता चारण करके, श्रन्त मे काल घम पाकर 
ब्रह्म देदलोक मेँ देवी रे । चदा फिर श्रायु परी करके अतक राजा 
षी विदेदा नाप्रक् रानी ॐ उदप्से छुगउलमेहित केजीचङे साध 
कन्या रूप मे उस्पन्न है । 


दशरथ राजा का पूवेभव वृत्तान्त 
( जनकं रादि का सेवंध ) 


पहने तुम सेनापुर सामक नगर मँ यासा भावन 
के पक रिक कीखी दीपिकाके उद्र्से पासि ध 
ॐ रूप मँ उत्पन्न इए थे । वह॒ कन्या साधुश्रो छो निदा फे 
वाली धी । उ पाप के उदय से वद.कन्या र! जीव पथु श्रादि क 
योनियो मे मरकत रहा । भव्र-मणु करते-करते एक धार चन्द्रपुर 
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न्म नगर में धल्प नामक व्यापारी फीखी सुन्दरी उद्र्से 
तुम्हारा जीव वर्ण नामसे पुरूपं जन्मा । वह अत्यन्त उदार 
था । उक्त भवर्मे श्रषने उद्रार स्वभाव के कारशा वद साधुश्रोंको 
ष्च्छासे भी श्रधिक्त दान देता था) वदां से फाल क्के तुम देव. 
लोक में देच द्रप । फिर वहां सेभी चल कर तुम पुष्कला नामक 
नगरी मे नन्दि्धोस् राजा की रानी पृथ्वीदेवी की कखरसेनन्दि- 
वधन नामक पुज हुए । राजा नन्दिधौस तुद राज सिदास्न पर 
थिरा कर यशोधर नामक सुनि क समीप दीत्तित दोग्ये । वेश्रायु 
पुणे करके प्रवेयक देवलोक मेँ देव हप, मीर तुम श्रावक-धम का 
पालन करके श्रायु समाप्त होने पर काल करके बरह्म देवलोकं 
उत्पन्न हए । चां से चलकर तुम्डारा जीव पूर्वं महाविदेद चेन मे 
वेताच्य पवेत की उत्तर दिशा छी तरफ शिपुर नामक नगरमे 
विद्याधरो के स्वामी रत्नमाली की स्त्री चिच्ुह्धना क उदर से महाः 
पराक्रमी सूर्यजय नामक पुत्र श्चा! एक वार रत्नमाल्ली राजा ने 
चियाघसें के श्रत्यन्त श्रसिमनी राजा वद्ननयन को जीतने के लिप 
सिपुर नगर मेँ श्राकर, वाल, बुद्ध, स्त्री. पश्य॒ तथा उपवन सहित 
नभर को जलाना श्रारंभ क्रिया । उस समय पक पूथैजन्म मे उपमन्यु 
नामक उपाध्याय था | उसक्रा जीव सहस्रार स्वग मेँ देव हुश्राथा। 
यद वां से श्रकर रत्नमाक्ली से कने लगा-हि रल्नमाली ¡ यद 
धेर पातक मत कर। पू्ेजन्ममे तू भूरिनन्दन नामक्त राजाया। 
उक्त समय तूने मां्त-म्तण न करने फी प्रतिष्ठा कषीथी। परनूनि 
खल प्रतिक्षा का पातन नदीं किया) इख कारणा करितनेक भवो में 
भटक कर क्रिसी पुरय केप्ताप से तू रत्नमाली रजा हृश्रा ह। 
श्रतपच नेक भवो मे रमण कराने चाह्ला एला घेर कृत्य मत कर । 
देध के दस प्रकार के वचन सुन कर रलनमाली छुपचाप व्रेडा रहा । 
देव दके वाद्‌ पूैभव का वृत्तान्त कष्ने लगा--े राजम्‌ ¡ पले 

उपमन्यु नामक उपाध्याय था । उक्त समय स्कन्द्‌ नामक पुरुष ने 
युते मार डालाथा। मर करम हाथी इश्रा। हाथी को पकड़कर 
भूरिनन्दन राजा श्चपने घर ले श्राया। कुं समय वहां रहने के 
धाद पक यारक्तग्राम मेँ जनेसे मेरी र्न्यु होगे । सत्यु के पक्त 
उसी भूरिनन्दन राजा क्षौ रानी मघाय ङ्के उदर से मेरा जीच श्रि , 
सुद्रन नामक पुज इश्चा। उक्त भव मेँ सुमि जातिस्मरण ज्ञान उत्यन्न 


र 


दोगया । संखार से विरक्त होकर रने दीत्ता धारण करली । वं , 
से काल करे शदस्तरार नामक देवल्लोक मे भै यह देव श्रां ! 
भूरिनन्दन राज्ञा सत्यु के पश्चात्‌ किसी वन में पक वका श्रजमर 
हृ्ा । बह दावानल मँ जलल कर वहां से नरक मेँ उत्पस्न दश्रा । वहां 
से निकल कर तु यद रत्नमाली राजा इश्रा है तुम्हरे खाथ पूथमव 
का मेरा सह है श्रौर ती कारण मैने यां शाकः तुम्दं बोध दिया 
है। पदे, भूरिनन्दन के भव में माक न खनि की पधरतिक्षाको भंग 
करने के कारण तुभ्दं नरक के दुःख देखने पडे शरीर इतने भवो मे 
भरकना पड़ा । इललिएः श्रनेक दुःखों को उत्पन्न करने वाला, इत 
नेरर को भस्म करने का यदह थोर छस्य तुम छोड दो + 


देवके इख प्रकार वचने सुनकर साजा रतनमालीने 
नगर को भस्म करना स्थगिव कर दिया ! वह युद्ध खे विसुख दो 
गया 1 उस्ने कुलनन्दन नामक श्रपने पुत्र को राव्य भार सौर॑प कर 
सुर्थजय नामक श्रपने दूलरे पुत्र कै साथ, उसी समय थीतिलक- 
न्दराचायं क समीप दीत्ता श्रहण करली ! इसके अनन्तर ध दोनों 
पिता पु शुनि श्रायु पूं होने पर, काल धै पाकर मदुर देव- 
लोक मे देव इष । वां से चल कट रत्नमाक्ती का जीव राजा जनक 
इभा रीर सूयैजय का जीव राजा दर्थ हश है । उपमन्यु उपा- 
ध्याय करा जीव सदस्त्रार स्वगौ मौ चल्षकर जनक राजा का कनक 
नामक माहे इश्रा हे) श्रौर नन्दिवधैन केभव का चम्ारे पिठा 


नन्दिधोष क! जीव मदं जो परवेयक देवन्ोक से चल्लकर सरयभूति 
इभा) 


दख प्रकार छपे पूवेभव की कथा तथा जनक श्रादि 
का सम्बन्ध सुनकर राजा दश्चस्थ ने खम्यकतव प्राप्त किया । 
तत्पश्चात्‌ सुनि को नमसकार करे दीप्ता धारण षी इच्छा से राभा 
द्र्य वहां से उठे शौर श्रपने घर लौट श्राये । 


ऊलभेषण ओर देवभूषण सुनि तथा अनलम्‌ देव 
( पूषमव के वेदतम्बन्ध का वृत्तान्त >) 


` फ नामक नगर मे विजय प्त नाम का राना राज्य 
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करता था । उसके एक इत का नाम श्वसतस्वर था । अभरतस्वर षो 
स्री उपयोगा के उद्र से उदित तथा मुदित नामक्षेदो पुत्र.थे) 
अमतस्वर का वस्यति नामक पक ब्राह्मण मित्र था । उसके साथ 
उपयोगा का गरेम-सम्धन्व होगया । वद अपने प्रमी से कटने समी 
“शगर तुम मेरे पतति ( अभपस्वर ) कों भार उलोतोहम लोग 
निर्भय दोजा्येये +” धुभूति मे उपयोगा फी धात स्वीकार फरली- 
भौर वद श्सतस्वर को मार डाक्तने का श्चवसर श्लोजने लगा । कदा 
भी है-- कामी पुरुष कौन-घा रत्य नष्टी कर डालता दै १ इ 
दिनों वाद्‌ श्रशर॒तस्वर श्रौर वघ्ठभूति, राजा के काम से विदेश जनि 
के जिए निकले । मौका पाकर व्ठुभृति ने गद मेँ ही असूतस्वर का. 
काम तमाम कर दिया श्नौर स्वयं नगर मे चाकर लोगो से कटने लगा- 
"भसूतस्वर स्वयं परदेश चला णरा है शरीर पक विशेष प्रयोजन सै 
घम पीठे लौटा दिया ह । उसने उपयेगा से कदल, हमारे 
वम््रे खम्भोग भें चिष्न डालने वात श्रसृतस्वर को, तुम्हारे कथना- 
डर मेभे यमलोक मेज दिया है 1 उपयोगा जे कदटा-'वहुत अच्छा 
कियत पर जव तक भरे ये दोनों पुत्र जीवित हे तथ तक दम लोग 
मनचादी मौज नीं सुर सक्ते । शरणस्य दोनों मर जाथ तो बस, 
फिर कोर चषटवन नहीं शद जायगी । वष्ुभूति षोह्ञा तुम चितान 
करोमे दृनहमी मार ङाकतणर  दैवयोग से इनकी इ गुप्त मेना 
का दाल वष्ठभूति फी खी को मालूर दोगया । उसके हदय में शवा 
की श्राग भङ्क उठी च्चौर उखने उपयोगा ङ पुज उदित श्रौर पुदिति 
को यद सरार घटना कद सुना । यह सुनते ही उदित के कोध का. 
पार न रदा 1 उसने श्चवसर पाकर वञ्ुभूति फी जीवन-लील्ला समाप्त 
करदी । च ठुभूति मर कर नलपह्ी मे स्तेचछ शचा ) तवन्तर किसी 
रमय चिअयपर्ेत राजा ने मतिवधैन नामक पुनि से धर्मदेशना 
छुन.कर दीक्ता धारण क ! श्नौर उदित तथा भदित दोनों म्यो न 
भी दीत्ता श्रदणकी। ये दोनों साश्रु साथ साथ विहार करते हष 
कमयोग के वै रास्ता भूल जाने के कारण नलपञ्ली नामक उती 
म्लेच्छ, वस्ती, मे पर्हैच गये 1 वीं वसुभूति का.जीव स्लेच्छ इया था। 
इन दोनों साधुश्रों को देखते ही उक्षे जाति स्मरण ज्ञान होगया। 
ूैमव क्षीःघटना स्मरण दो ्ाे से पू वैर का स्मरण करके बह 
नियो: को भासने दौड पर स्तेच्ों -के.रजा ने उनकी र्ता की. 
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सेच याजा श्र इन पुनिरयो का पूथैभव का सम्बन्धं यद था-- 
गतेच राजा पूदैजन्म मै एक शण या। उसे पकर शिकारी ने मास था 
उदित शौर सुदित मुनियोँ कै जीच वां किसान रूप मे थे, उस समय 
मृग को भिकारी से याया था) इसी कारण म्लेच्छ साजा ने ध्न्फी 
र्ता की । ्राखिर चदा से विहार करक दोनों धुनि घमे-ङत्य करके 
न्ते श्रनशन धारण कर काला करके मदाशर नामक स्वरम मे खुन्दर 
शौर सुकेश नामक दौ देव दुष । वघुभूति फा जीव म्लेच्छ योनि भोग 
कर मर्ते ङे वाद्‌ चिरकाल तक श्रनेकाजेक योनियो मेँ घोर वेदनाप्‌ 
सहन करता हृश्चा, एक वार किसी शुम क्म के योग से, श्रत्यन्त 
कठिना से मनुष्य रूप मे उत्पन्न शरा । उक जन्म मँ तापक होकर 
मरने के पञ्चात्‌ ज्योतिष्क देवलोक मे यह धूमकेतु नामः देव इश्रा, 
तदनभ्तर उदित तथा मुदित के जोच माशु स्वरम मे चलकर भर्त- 
दज मे श्ररिष्र नगर कैः राजा प्रियेवद फी रानी पद्माचती के उद्रसे 
रत्नस्य चौर चित्रस्थ नामके दौ पुत्र हप । ज्योतिष्क देवलोक से 
शष्ट होकर धूमकेतु भी उसी राज्ञा की कनका नामक्‌ दृसरी रानी कि 
उदर से श्रजुद्धर नामक पुर श्रा चह रत्नर्थ श्रौर चिध्ररथके 
खाथ वेर करने ज्लगा, पर्‌ दन दोनो ने उक्र प्रति फभी भी द्धेप नदीं 
क्रिया । कुद समय के वाद्‌ राजा व्रियंचद्‌ ने रल्मस्थ को राज सिद 
खन पर दिखा कर, शेप दो पुत्रों को युबराज-पद दिया श्रौर श्राप 
खद दिन का श्रनशन करके, काल कर देवलोक मेँ देव ोगया । 
राजां रत्नरथ रोञ्यं क। सचाक्तन फरमे लगा । 


पक समय की चात हे । युवराज अरलुद्धर ने किती राजा 
छी कन्याकीर्मेगनी की) राजाने बह कन्या श्रचुद्धर् कोन व्यार 
कर राजा रतनरथ को भ्याढ दी । दसस श्रजुद्धर श्राग बवूला होगया 
शरीर राज्य में लूटमार मचानि रगा ! श्रु ने पकष्ट कर उसकी खूष 
मरम्त की श्रौर उसे छोड दिया । तव चह तापसच हीयया । वां 
किसीखीके साथ समागम होगया श्रौर उक्षकषी 


र तपस्या रिप्फल 
दोग \ इख कारण खसय के वाद्‌ चिरकाल तक भव-ध्रमरण करते 
करते किसी कमे क उद्य से फिर मनुष्य भव के पाप्ति हेग । दक्ष 


भव मे भी उसने तापक्ल-दीत्ता श्रगीक्षार करके अनज्ञान-तप क्रिया| 
इससे मखे के बाद वद ज्योतिष्क नामक देवलोक मे श्रनज्ञपरभ 


(1 


नामक देव हुश्रा । ररनस्थश्रौर चित्रस्थ नामरम् दोनों भह धमं लम 
करे, जिन-दी्ता श्रंमीकार क्के, अरन्त में श्रखयुन करप नामक 
स्वगे मे श्रतिशल श्रीर मदा्रल नामक मदर्धिक देव ष्टुप्‌ । वहां से 
चल कर सिद्धां नगरमे ्तेपरकर राजाकी रानी विमला देवीकी 
कख से ुलभृपण शौर देवभूव्णा नामस दम दोनों भाई पुज रूप 
मँ जन्मे । दम क्रमशः बडे हण तो हमारे पिनाजी ने चेष नामक 
उपाध्याय के पास श्रध्ययन कश्नेके किप हमे मेजद्िया। बारह वर्षं 
तक उपाध्याय के घरग्ह करय दोनों ने विद्ाभ्य्राप्त किथा। 
ठेदर्वां वर्ण लगने पर दम समस्त कलाश्नों में कशल होगये। 
तव घोष उपाध्याय द्मे राजमन्दिर में ले श्राय । वहां राजमदल कै 
चिहकीमे चेटी हहे पक राजकन्या कों देश कर, उसक्र लावए्य के 
कारण हमारे अन्तःकरण मे काम विक्रार जागृत दगया । श्रक्षानवश 
हमारी दष्ट उक्तके सम्ध्न्ध में विकृत दोग । 


हम राजा पात श्चघरे । हमने सीखी हु सव ककार्द 
उन्दं वता । महाराज ने प्र्न्न होकर उपाध्याय को श्रच्छी सील 
( विदे } देकर चिदा किया । ष पिताजी छी श्राक्ता लेक श्रपनी 
माता को नमस्कार करने के लिष श्रन्त पुग में गये । वदा वह कुमापी 
मश्ताके पास वेदी दिला दी । उस समय हमारी माताने दमे 
कदा-- यह कनकप्रभा तुम्रो बदिन इ! जव तुम दोनो भ 
उपाध्याय कै यहां पठने चले गये तव इसका जन्म दुश्राथा। यह 
चात वुम्डं श्रव तक मालुम नदीं" मत्ता परुखसे यद व्र्तान्त 
सुन कर दम लज्जित हए › श्रक्षानवश श्रपनी वहिन के साथ कामः 
भोग मोगने ष्ती श्च्छाद्निके लिए दर्ये विक्कार दै । देखा समभ 
कर वैराग्य द्वोश्चाने से दम तरकाल वां से निकल पडे श्रौर गुरुके 
पास परहुच कर दीत्तित दोगये । 


कुच दिनो वाद्‌ दम शसीर से निरपेत्त होकर श्रीर 
श्रहकार का परिद्टार कर इस पर्थत पर श्राकरफे कायोत्छर्ग ध्यान में 
ग्द! दमारे पिता क्तिमेकर राजा मारे चियोग से श्रनश्धन चरत लेकर 
काल करने के चाद गरुड देवलोक मे महालोचन देव हुए । एक बार 
श्मपने श्चग के कम्पन से उन्टोनि सभा कि हमारे ऊपर कोह उपम 


ई 


श्ना पड़ा! पू जन्म के स्ने्से पीडित हौकर वद हमारे पास 
शरि । उनङ्क साथ श्रनलथ्रम तथा श्रीरभी देव श्रये थे1 चै स्व 
इकडे होकर श्रनन्तवीयै नामक महामुनि के पाल गये 1 उस समय 
मदाुनि घर्मेदेशना देने वैे ये! धसदेशना खभराप्त दीने कै वाद्‌ 
उन एक शिष्य ने उनसै पूचछा-महासाज { श्रापके पचात केचक्ली 
कोन होगा ? उन्होने उत्तर दिया-मेरे शगीर त्यागने के वादं कुल- 
मूषर्‌ श्रौर देवभूषण दोनों भाई केवल क्षान प्राप्त करेगे 1 यह सुन 
कर सव देव श्चपने श्रपने स्थान पर चलि ग्ये । श्रनलप्रभ्‌ विमेग कषान 
दवारा हमे कायोत्सरगं ध्यान मेँ जान कर, श्रनन्तवीर्यं घुनि के चच 
क) मिथ्या करने के लिप श्रीर पूर्यजन्भ सम्बन्धी वेर क कारण दमे 
चरसयन्त दुःख पहुचाने लगा । उसके उषद्ररवो को श्राज चौथा द्विन 
इश्रा दै । श्रा तुम दोनो भाष््यों केश्राने सेडरकर वद यासे 
भाग गया ह श्रौर इस निपिन्त को पाकर हमे केचनक्षान फी प्राप्ति 
हई दै थद्पि इख देव ने हमे दु.ख पर्हुचने के श्रनेक उपाय किमे, 
पर वह हमारे क्त्य म सहायक इश्रा है! इस प्रकार कुलभूपण 
तथा देवभूषण॒ नामक भुनियों का तथा उन पर उप्तम करने वाले 
श्रनलश्रभ देव फा, पूवेजन्म का खम्पुरे सम्ब्रन्य उन पुनिने राम 
लद्मणु को केह सुनाया । 


इन्द्रजीत ओर मेघवाहन का पू्वभव-सम्बन्ध 


पदतले भरत चे फी कौशाम्वी नगरी मे तुम दोनों रथम 
श्र पर्चिम नामक श्र्यन्त दरिद्र भार्‌ थे। वहा तुम दोनोंने 
भवदत्त नामक मदाघुनि के पाख धमै श्रव॒ कर दीत्ता क्षमीकार की 
भौर कषाय का त्याग कर विष्टर करते लो विददार करते-करते 
दोनों धुनि पक वार कौषाभ्वी नगरी मे श्रये । वदां उन भुनियोंजे 
कौशाथी के राजा नन्द्धि।स फो श्रपनी ददुमुखी नापू रानी के साथ 
कडा करते देला। यद देखकर परिम सामक सुनि ने निदान 
( नियाणा ) किया कि--श्ल तपके थभावसेयैः मौ इती भकार 
कडा करने वाला पु होः दूरे पुनि ने उसे बहुत रोका तथापि 
उसका वद निदधन पक्का ध गया । रतप्व मरण होने के पश्चा 
परिविम खनि का जीव, उसी नन्विधिल राजाकी इन्दुमुखी रानी क 
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उदर से पुत्र रूप सै उत्पन्न टुश्च । उल्का नाम रतिचद्धेन रक्ला गया, 
फछरमश्षः चद यौचन अवस्था मेँ श्राया श्रौर राजगदी पर श्चारूढ हुश्रा। 
इसके बाद्‌ वष्ट श्रपने पिता को तरह श्रपनी पत्नी के साथ कीडा 
कर्ने लगा, प्रथम नामक दुसरे भ्रुनि कालघम पाकर तपस्या केयोगसे 
पचम कट्प देवलोक मे पक महान्‌ ऋद्धि-घारी देव दुए। देवने 
शछरवधि्ान दारा श्रपने पृर्चजन्म के भह की उत्पत्ति जानी अभीर उसे 
येघदेनेके उदेष्यसे यद पुनिका चप धारण कर उसके पातत 
श्राया । राजा रतिवद्धन ने चिनयपूर्यक चन्दना करके उसे श्रासन पर 
विटठलाया । इसके घाद्‌ भुनि-वेपधारै देव ने चन्धु-पेम से प्रेरित होकर 
श्रपना श्रीर उसका पूर्यभव कट सुनाया । पूर्वभव सुनने से रतिवर्धन 
राजाको जाति-स्मरण कषान उत्पन्न होगया श्रौर उसने विरक्त 
होकर दीक्ता शमीकार करली । चहां से काल करके तुम दोनों माई 
चिदेद ्षेचर्मे विशुद्ध नगरकेराजा हुए! बं तुम दोनो ने धरम 
देशना खन कर दीक्षा घारण की श्रीर शरन्तर्मे देह स्यागकर 
श्रच्युत देवलाक मँ उत्पन्न हद । वदां से चलकर इन्द्रजीत तथा 
मेघवाहन नाम से तुम दोनों भार प्रतिवासुदेव राणे पुत्रइपष्ठो 
रतिवद्धेन फी भाता इन्दुमुखी चां से कराल करके शनेक भव करने 
के चाद तुम्हारी भाता मन्दोदरी टह हे। 


राजा भरत ओर भुवनालंकार हाथी का पू्वभव-पव॑ध 


श्री ऋपभदेव स्वामीके साथचार हजार राजाश्रोंने 
दीक्ता ग्रहण फी थी । उनमें से श्री्पभदेव भगवान श्राहार का त्याग 
कर्के श्रौर मौन घार्ण करङे चित्ररने ल्गे। श्रतदव उनके साय 
दीत्ता लेने वाले क्ष तापत्त श्रादारके दिना दुःखी होने लगे। इन 
तापलो मँ चन्द्रोदय तथा सूर्योदय नामक दो तापस प्रह्मादन घुप्रम 
राजा के पुत्र थे। काल करे अनेक भवों मे चिरकाल तक भटकने 
के वाद्‌, उनमें से चन्द्रोदय गजपुर फे राजा दरमति की रानी चन्दर 
लेखा की कख से कुलंकर नामक पुत्र हुश्रा। घुरोद्य भी उती नगर 
मे विष्वभूति ब्राह्यण की श्रग्निङकर्डा पनी के उदर से छतिरति 
नामक पुत्र श्रा । राजङ्कमार ऊलेकर यौवन अवस्था प्राप्त होने पर 
किदासन पर श्रासीन हश । एक चार वह तापसो के श्राश्चम मेँ गया 
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था । वहां श्रसिनन्दन नानक श्रवधिज्ञानी साधु ने उम्से का दल 
श्रानम मे पनाग्नि साधन करने बल्ला पक तपस्वी जलाने के लिप 
लक्रकड्‌ लाया है ! उसमे प्क साप हे ! वह तुम्हारे पूचजन्मों मसे 
प्क जन्म का ततेमकर नामक पितामह हे । श्रतएव उस लकड को 
चीर कर डलक्रो र्ता करो । पुनि का कथन सुन कर राजञा कु्तंकर 
दुःखी हप श्रौर तेस्काल्न ही उन्मि लककढ्‌ चिरवाया 1 उमम सच- 
पुच एक साप निकला । यह देस कर राजा कलंकर कों वेराग्यहो 
श्राया श्रौड उन्होने दीक्ता लेने का विचार किया! इतने श्चतिरति 
ब्राह्मण राजा से कहने एगा--हे राजन्‌ | इस ध्म का नापर क्या हे ? 
श्गर श्रापकरी इच्छादहोदीतो वृद्धावस्था मेँ उसे श्रगीकार करना। 
दस समय क्यों दुःख भोगना चादिये १ ब्राह्मण का यह कथन सुन 
कर छुलंकर ने दीत्ता लेने का श्राग्रह त्याग दिया । राज्ाकी परती 
श्रीदामा का इस उपाध्याय (श्चतिरति ) का श्रदुचित सम्बन्ध था] 
एक धार उसने सोचा श्रगर हमरे कायं की खद्दर राजा को लग गहे 
तो ह हमे माग डालेगा । श्रत्व मेंहदी राजा को मार डातूतो 
मेभार मिटेमी । रेता विचार करके आदामा ने उपाध्याय की सलाह 
से श्रपने पति द्ुह्कर राजा को विष देकर मार डाला । इसके वाद्‌ 
कच दिनो मे श्तिरति बाह्मण भी मर गया! ये दोनों दीश कालल 
तक नाना प्रकार की योनियों में भटकते फिरे। उसके बाद किसी 
समय राजगृह नगर मेँ कपिल ब्राह्मण की सी सावित्री के उद्रसे 
विनोद्‌ रौर रमण नामक दो युगल पुज जन्मे । उनम से रमण वेका- 
ध्ययन करने के लिप परदेश गया था। छु समय घाद वेद्‌का 
श्रभ्ययन्‌ करके वह पने घर लौट रहा था । जब वह राजगृह नगर 
के नजदीक श्रा पर्चा तव रात्रि होजानेके कारण वहं एक यल्ञ 
के मम्द्रि मे खोगया । उक्ती जगह उसके माङ विनोद कीसी शाखा, 
दत्त नामक्र पक्‌ ब्राह्मण्‌ क साथ संकेत करके रात्रि के समय श्रा । 
उसके पीछे पीचे विनोद भी श्राया \ शाखा रमण को ही दत्त समभ 
कर उक लाथ भोग मोगने के लिप उतारू होगे । इधर विनोद्‌ 
ने श्रपने भाई को पचान न सकने के कारण तक्ञवार के धार उतार 


दिया । तव रमण की इच्छा रखने वाती शाखराने विनोदकेभी 
प्राण लेललिये । विनोद दीषै काल तक भव-्रमण॒ कारक किसी विश्व 
सेट से यहां धन नाम से पुत्र हृश्ा । रमण भी भवारवी में भरकवा 
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भेटकता उल्क सरी क्षमी के पेट से यूषण॒ नापक्र पुत्र हश्रा । खौवन 
अवस्था प्राप्त होने पर पिताक्ी श्राक्ला से बन्ती कन्याश्नों के साथ 
उसका विवाद हुश्रा। पक षार रातके समय च्ियोङे साथ क्रीडा 
करता श्रा वद बेडा था। उती पिदली रातति में भीधर नामक 
एक मुनि को केवल कषान उत्पन्न श्रा । देवताश्रों ने केवलक्चान का 
मदोरछषय करिया । यद देख कर धर्मं के प्रति उष्ठक्षो उचि जागृत इ । 
नए वह उक्ती समय उट कर उन साधुश्च को षन्द्नाकरनेके 
लिप चल पषा । रस्ते मेँ जाते समय उसे पक सपने कार श्राया) 
उस सपय उक्तके परिणाम श्म थे, अतपव काल करके उसने शुभ 
गति पाष । तदनन्तर जम्ब द्वीप के महाविदेद सत्र मे, सुपर नगर, 
मे, चल चक्रवर्तीं गाज! छी महारानी हरिणी फी ङुक्तीसे वद 
प्रियदश्चन नामक ध्मेतत्पर पुत्र श्चा । वां उकने दीत्ता लेनी 
ष्च्छा की, पर श्रपने पिता की चाज्ञा से तीन हजार कन्या्थोके 
साथ उश्तने विवाह किया, फिर भी उसका ्न्तःकरेण वैराग्यमय ही 
धनारद्ा। ग्वा में रते हुए भी चीख हजार च उत्तम तप 
करके तद ब्रह्मलोक स्वगं में देव हुश्ा। . 


घन सेड मर कर लभ्ये सम्य तक सलार मेँ परिश्रमण 
करता श्रा पोतनपुर नगर मे शकरनाग्निघरुख व्राह्मण छी पत्नी ब्रह्म 
पत्नी के उद्र से श्दुमति नामक पुत्र दुश्चा । षड पुत्र श्रविनयी था । 
रतप उक्छके पिता ने उसे बटर निकाल दिया । परन्तु कृ समय 
घाद्‌ समस्त कलार्प सीख कर वहं घर लौट आया । धर आकर बद 
रातत दिन श्ुश्चा खेलने क्षमा । उसे जीतने भे कोह मी समथैनदी 
सका, ्रतपव उसने थषुत सा धन कमा जिया । फिर उसी नगर मे 
रने घाल्ली वसन्तसेना नामक वैश्या के साथ उसका प्रेम-सम्बन्य 
छीगया घौर उसने खूब भोग भोगे । अन्त में वैराग्य होने से उखने 
दीत्ता धारण करली । शक्ति के श्च॒सार खारि का एलन करव 
प्री ब्रह्म देवलोक भे उत्पन्न इमा । वटं से चल कर पूैजन्म के 
माया दोष के कारण वद वैताख्य परैत पर भुवनातंकार नामकटाथी 
इश है.1 प्रियदश्तेन. का जीव भी जह्य देवलीक से चलकर वु्दाया 
यद मंज माहे भरत हृशा हे । इनका दशन दोतते दी हाथी को, 
जातिस्मर कषान श्चा है श्रौर वह मद्-रदित दोगया. है । कटी 
"विचार करने से रौद्र भय नदीं रहता ` 


५, 
शश्चुष्न के पूवेमव का वृत्तान्त 


शङ्खध्न क! जीव एक वार मधुल नगरी मेँ उत्पन्न श्रा । 
वह किसी समय साधुश्रों की सेवा करने चाल श्रीचर नामक ब्राहमण 
हुश्ा, ष्ट बहुत रूपचान श । पक शर वहं रास्ते मैजा र्हाथातव 
वहां के राज्ञा क्षी रानी ललिता की नजर उस पर पड गहे । रानी 
उख पर मोहित गड । कामभोग मोगने की शच्छासे रानी ने उसे 
श्रपने पाक घुल्ताया । श्रीधर के श्राने पर राजा भी श्रचानक बर्दाश्रा 
पवा । दससे ललिता बहुत घषर । श्रीघर कों देखकर राजा 
चिह्लाया--्चोर है चोर इसे पकड़ लो ए राजा के कमेचारी तत्काल 
दौड श्रौर श्रीधर को पकड़ कग बाध लिया। राजा की श्राज्ञा पाकर 
फर्मचारी उसे खली पर चदढने के किप स्ते गये 1 उस्र समय कल्याण 
नामक पक स्चुने श्रीधर को देखा उसे देखकर सुनि ने जान 
लिया कि यह ब्राह्मण साधु भेवक है! श्रतप्व मुनिन उमे दङ्‌ 
देनेके लिए राजा को समभाया। राजा नेउसे छोड दिया श्रौर 


तत्काल ही दीक्ता लेलो । दीत्ता पालन कर शरीर का श्रन्त होने पर 
बह स्वगे चलता गया । 


स्वर्गं से चल कर वड मधुरा के `राजा चन्दरप्रभकषीखी 
काचनप्रभा के उदर से श्रचल्त नामक पुत्र हुश्रा । श्रचल, राजा चन्द्र- 
भम को बहुत प्वारा था, अतपव उसीको राज्य सिक्तया, यदह सोच 
कर उसङ भावुपरम आदि श्राड सौतेल्ते भाङ्यो को बकी डाह ह 
शौर ते उसे मार डालने का प्रपतन कण्ने लगे । प्रधानमन्त्री कों यह 
रदस्य मालूम ॒दोगया श्रौर उसने श्रचज् को सावधान कर दियः। 
चल बह खे भाग गया रास्ते मे पक जंगल श्राया रौर जगल 
म कांटा चुमने कै कारण वह रोने लगा । वां होकर भावस्ती नगरी 
का निवासी, श्रपने पिता द्वारा बादर निकाला हुश्रा, श्रक नामक 
पक पुरुष लक््यो का मारा ल्थि जा रहा था । उसने श्रचल को 
रोते देख भारा नीचे उतारा श्रौर श्रचल के वैर मे से कारा निकाल 
दिया । कांटा निकल्न जाने पर वेदना कम होजनि से ्रचक्तनन का~ 
वमने बहुत अच्छा कियाद! जव तुम नो कि मथुरा में श्रचल्ञ 
राजा इञा हे, तब बां ्राना ! तुम सरे महान्‌ उग्रकारक ह्रो + 
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श्रचल वदां से रवाना होकग कौशाम्बी नगरी पर्चा । 
वां उतने स्िहगुरू नामक श्राचा्यं छ समीप श्रुर्चिद्या का श्रभ्याम 
करने वाले गजा इन्द्रदत्त छो रेखा) अचल नै भी डउसे श्पना 
धुप चल्लानेा चताया । इससे प्रसन्न ष्ाकर राजा च्न्द्रदत्तने पृथ्वी 
श्रपनी कन्या उसै प्रदान करदी । श्रचकल्त ने चलवान होकर श्रगश्रादि 
देश जीत लिये । दसक्रे वाद्‌ उसने मध्रुख नगरी पर चदे कण्दी 
श्रीर भावुधभ श्रादि श्रारो सीतिले भयो का केद कर लिया] तथ 
उसके पिता चन्द्रधम ने, श्रपने पुत्रकौ दुदाने के लिए श्रपने प्रधान 
मन्जी फो उसके पास सेजा । अचल के पारत श्राकर प्रधानमन्त्री 
ने भावुप्रभ चादि को दोदुने की प्राश्ना स्वी । उस्र समय 
श्रचल ने श्रपना प्त॑पूरो पूय वृत्तान्त क कर उसे चिद्रा किया। 
प्रधानमन्त्री ने सारा वृत्तान्त राजा चन्द्रभरभ से निचैदन किया । राजा 
चन्द्रप्रभ श्रचल्ल के ऊपर श्मत्यन्त प्रसन्न हुश्रा श्रीर यद्यपि श्रचल 
सबसे छोटा था फिरभी मधुसमं लाकर उसका राञ्यभिषिक कर 
दिया । श्रचल पर षां रखने वाले भानुत्रम आदि चो पुत्रोफं 
ेश-निकाला देदिय। । पर श्रचल ने उन्दें चापि धुलाकर श्रृ 
सेवक वना लिया । इसके वाद्‌ पक यार अचत राजा मे नास्यगृह मे, 
श्रपने पैर का काटा निकाक्लने वाले श्चक को देखा । उसत्रे उसी 
समय सेवको को सेज कर श्रक् को श्रपने पास युला निया रौर 
छसो जन्मभूमि धावस्ती नगरी का राज्य उसेदे दिया । दोनों 
पफत। पू्चक्त रास्य करने लगे । कुद समय वीत जाने के चाद श्रचल 
श्रीरश्रकने विरक्त होकर समुद्रशुक्ताचार्य के समीप दीच्ता घार्ण 
करली । दोनों दीका पालन करक श्रन्त मे ब्रह्म देवलोक में जन्म 
त्रहश॒ किया । चल का जीच वष्ठां से चल कर यद तुम्हार! छरा 
शचरघ्न श्रा है । पूयजन्म के मोक कारण उसे मथुरा नगरी का 
राज्यलेने की दच्छा हु श्रक काजीव ब्रह्य देवलोक से श्राकर 
वुम्हास यह रतान्तवद्‌न नामक सेनापति हृश्रा हे । 


राम, लद्मण, सीता विभीषण, रावण, सुभ्रीव 


लवणा ङश आदि का पूरवभव वृत्तान्त 
प्राचीन काल मेँ द्तिणाथ भरत चेत मेँ क्ेमपुर नामक 
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एक नगर था । वरहा नयदत्त नामक एक वाणिक्‌ निवास करता धा । 
उसकी घुनन्दा नामक खी के उद्र सै घनदत्त श्रौर वघुदत्त नामक 
दो पुर उस्पश्न इए । याज्ञवट्य नामक पक ब्राह्यस॒ कै साथ उसकी 
मिजता थी । उप्ती नगर मे एक सागस्दत्त नामक दूखरा वाशिक भी 
र्हता था । उसकी पत्नी रत्नप्रमा के पेट से उत्पन्न शुणधर नापक 
पुत्र श्रीर गुणवती कन्या थी 1 सागरद्त्त ने श्रपनी कन्या गुणवती, 
नयद्त्त कै पुत्र घनदत्त को देदी श्रौर उसकी पत्नीने द्व्यकेलोभ 
से उक्षी नगरमे रने वाले श्रीकान्त नामक सेट कोदेदी | याज्ञ 
चल्क्य को यह समाचार मालूम इश्रा तो उसमे धनदत्त तथा वसुदरत्त 
से कह दिया 1 क्रोध से श्राग बवृना होकर चस्ुदत्त श्रीकन्न्त को 
मार डालने केलिए रात मेँ रवाना हु्आा। वहां उठने श्रीकान्त को 
मारा श्रौर श्रीकान्त ने तलवार से वसुद को मार डात्ना 1 मरने के 
वद्‌ दोनों विन्ध्याटवी मेँ सरग हुए । गुणवती भी श्रविवाहित श्रचस्था 
मेँदहीमर कर उती श्रर्वी मेँमुग केरूपमे जन्मी । उ्तके लिप 
फिप् दोनो खग श्रपल्त मे ल्डे श्रौर दोनों की मन्यु होगहे ! 
पारस्परिक वैर के कारण त्रे दोनों श्रनेक भवों मे भरकते फिर । 


इधर घनदत्त श्रपने भाई चञुदन्त की सत्यु से दुभ्खी 
इरा गत मेँ भटक रहा था, तच उसे भूख लगी । उसी समय उसको 
दृष्टि ङु साघुरश्रों पर जा पड़ी । उतने उनसे खाना मांगा । पुनियो मेँ 
सेक ने कदा-^्लाघु तो दिन मे भी अ्र्नपानी नहीं रखते, पेता दते 
हृष भी तुदं रात्त मे भोजन मांग कर खाने को इच्छा चयो हश ? देखे 
अधकार मेँ अन्न को कौन देख सकता हे १ इख प्रकार चोघ देकर 
उ्के कर्नों मँ बेच रूपी श्वसत डालकर छनि वहां से चते गये । 
तत्पश्चात्‌ काल क्के घनदत्त सौधर्म देवलोक में देव हृश्रा । देवमव 
वी श्रायु पूरो करके वह मदावुर नगरमे मेदनन्दन नामक श्रावक को 
धारिणी खली की कूख से पद्मरचि नामक पुज इश्रा । यौवन अवस्था 
भराप् दीने पर किसी समय बद श्रपनी इच्छा से थोडे पर सवार 
होकर गोड की श्रोर गया ! रास्ते नें उश्तने मरणासन्न षडे हष 
खल्ल देखे । उसके दिक्षमे देया उमङ्‌ पडी शअतपव वद घोडेसे नीचे 
उतरा, बैलों के चाल गया रौर उनक्त कान मेँ पेचपरमेषी (नवकार) 
मन्न नाया । उनमे का पक बढा वेल देह त्यागने के बाद्‌ नवकार- 
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मन्व क्ते प्रताप से, उसी नगरमे, छवा राजा की यनी श्रीदत्त 
के उद्र से वृषभध्वज नामक्र पुत्र हुश्रा। चद वदा होकर शच्छाचुसार 
इधर उधर डालना फिर्ता था। एकर यार वह वरैलों के पटले चाले 
स्थान पर श्राया) पूर्वनन्भके दश्षनसे उसे वहां जानिस्मरण तान 
हयोगया ! उसने उस स्थान एर पक मकान चनवाग्रा श्रीर उनकी 
दीवालल पर मरणालन्न वेल्ल क चित्र वनाय 1 साश्रही वेलों कै कान 
म नवकारमन्व सुनाने वाल पुरूष फो चित्रित किया) मकरे वाद्‌ 
उश्वने वशा पटरेद्रार नियन छर दिये श्रौर उन्दर हिदायत कष्दी कि 
दन चि्नों कौज) भुप्य यथाश्र-साननात्‌ की तरह देष, उश्तक़ी 
खानरी करके उसी समय मेरे पान शाक्रः निवेदन कंगना । एत भक्रार 
व्यवस्था करके बृपमध्वज द्ुवार श्रपने मठ को चन्न गया। 


दष्क वाद्‌ कष्ट द्विन व्यतीत हौजाने पर चद पद्मरुचि 
सेर वद श्राया श्रौर उतने दरीचाल पर चि देशे । चिच देखकर 
वद चक्रित सा ग्ट गया श्चौर कटने लगा--यद सव सुभे कच्य करके 
चिचित्त किया गया द्रे यह वात पषरेदासोने चृपमध्वजके पास 
जाकर निधेदन की 1 बृवभध्वज वदां श्रया श्रौर पद्चठचि से पून 
लगा इन चिधो का श्राप कया वृचान्त जानते ई १ तव पद्मश्च 
ने कदा--पदले मरते ष्टुण इन वेल का मेने नवक्रारमन्तर खुनाया था। 
इख घात को जानने चाने किसी पुरुप ने यहां मेया चि श्र कित क्रिया 
ट । इतना सुनते दी वृपभध्वज ने उमरे नमस्कार किया शौर का 
यद जो बद्ध वैज श्रकिन $, वह मँ श्षपङे दारा खनये गये 
नयकारमन्व जञ प्रनाच से मं राजपुत्र हशर! हू । इत तियज्च योनि मे 
पा फरक श्रापने मुके नवकारमरन्न न सुनाया होतातौ फिर पुमे 
वेषी ही योनि मिलती । यद श्रापक्रादही प्रताप हे । श्रतपव अपि 
मेरे स्वामी, गुर तथा देच द । यद राञ्य भी सुमे श्चापकरे ही परताप 
से भिल्ला श्रतप्व उसे श्राप ही स्वीकार कीजीये श्रौर उल 
उपभोग श्लैजिये 1 


सके वाद पद्मखचि तथा वपभध्वज धावक व्रतो का 
पालम करते हप दिन वितने लगे । इस परक्रार हुन सम्य व्यतीत 
होजनि पर दोनो श्रायुका श्रन्त होनेके वाद डशान देवल्लोक मे 
महाम्‌ ऋद्धिघायै देव हष । उनमें से पञ्चर्चि का जीव स्वर्गं से चल 
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कर जख को पर्विम दिशा मे, वैताङ्य पर्वत पर नन्दा नगर मे 
राजा नन्दीश्वर की खी कनकमली छी कख से नयनानन्द्‌ नामक 
पुत्र इश्रा। बहुत समय राञ्यका खुख भोग कर शन्तम दीका 
अर्ण करके, काल करके माहेन्द्र देवलोक मे देव इश्ना । चा से 
चल कर पूर्वं महाविदेह तेत्र मे कतेमरा नगयी के नरपाल विपुलवाहन 
की सानी पद्मावती के उद्र से श्चीचन्द नामक पुत्र इश्मा । चह प्र 
वहत समय तक राजभोग भोग कर खमाधिगुत् सुनि के समीप दीत्ता 
हण करके, श्रायु पूरी होने पर काल कर ब्रह्य देवलोक का इन्दर 
हृश्रा 1 व्हा से चलकर पञ्च नामक बलवान राजाराम हन्ना, च्मौर 
वृषभध्वज ईशान स्वग से चक्ञ कर, च्ितनेक भव करके यदह सुभ्रीव 
श्चा हे। 
श्रीकन्त का जीव मृग भव के पश्चात्‌ श्रनेक प्ययं में 
श्रमण करता हृश्रा स्रणालकन्द्‌ पस्चन में वज्नजम्बू नामक राजाकी 
खी हेमवती के उद्र से शभु नाघक पुत्र इश्ना 1 वसुद का जीवमी 
इसी प्रकार ्रनेक भवो मे भटक्ने के वाद्‌ शंसु राजा के उपाध्याय 
विज्ञय की पत्नी रत्नचृहा की दख खे श्रीभूति नामक पुत्र हुआ । 
गुणवती भी भव-भ्रप्रण करे ्रीभूति की खौ शाश्चती के उद्रसे 
वेगवती नामको कन्था है वेगवती जत्र यौवन श्रचस्थार्मे श्राई 
तद उलने पक बार मानव-समूद्ध द्वारा चन्वनीय छदशेन नामक 
प्रतिमाधारी साधु को देल करः उनक्रा उपहास किय । वद वेली- 
श्रो हो श्राज यह साघु दिखा पड़ा हे 1 पहले तो यह श्रौरतों के 
साथ क्रीडा करता फित्ताथा1 उन सिँ को इसने श्रौर कीं मेज 
र्क्खीदहे। न मालुपरक्यों देलो को लोग वन्दना करते हँ ? वेगवती 
के इख प्रकार कडने से जनता क्री धद्धा उन पुनि पर नहीं री रौर 
लोगोने डन पर दोषारोपरण करङे उनके साधुपन को न्ट करना 
आरम्भ कर दिया । यह.ञ्रवस्था देख पुनि ने प्रतिज्ञा की-'जब तक 
घम पर लगाया इश्रा कलंक न मिट जायगा तव तक मेँ पारणा नष्टं 
करूगा \› इख घरकरार की प्रतिज्ञा करने पर देवता के कोप से वेगवती 
के सुख पर सूरन चद गह । वेगवती के पिता ने सोचा साघु के माये 
भिथ्या कलक मदने का ही यह भयानक फल हे । श्नतपन्र उसने 
वेगवती का खूश्र तिरस्कार किया । इश्क पञ्चाताप घोर वेदना से 
पीडित श्रीर पिता के भव से भीत वेगवती खुद्शेन सुनि के पाख 
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गहे रीर सव्र लोगों के सामने चिल चिल्ला कर कदने लगी षे तपा- 
सागर ! मेया श्रपगयध क्ता करं । हे मुनिवर, श्राप सर्वथा निर्दो द्र 
श्रापको मिथ्या कलंक लगाया दे यद सुनकर लोगों ने पुनः पुनि 
की पृज। फी । उसी दिन से वेगवती निरोग छोकर श्राचिक्ना वन श] 
चद श्रत्यन्न रूषचतती धी, श्रनप्व राजा शंभु ने उनकी गनी ङ़ी। 
तच उश्तफे पिता श्चीभृनिने कामं मिथ्यादृष्टि पुरुप को श्रपनी 
कन्या नदीं दे लकत। । गजा रभु ने श्रीयृत्ति को मारकर बलात्कार 
से उसी कन्या वेगवती का उपमोग किया 1 श्चनपएव वेगग्ती मे 
राजाको शाप दियाकियें श्रणने जन्म मेँ तेय वध करनेके लिप 
उत्पन्न होगी । दत् मय से शंभु राजा ने वेगवती कोत्या दिया 
शरीर वेगवती ने हटरिकान्ता नायक साध्वी के प्रास दीत्ताश्रगीकार 
करली, कुद समय लक पेच मदाच पालकर घेगयती कान करके ब्रह्म 
देवलोक मेँ देवी है । वहां से चकर शभु राजा क! जो जीव रावण 
शरा हे, उषी सत्यु फे निए पटने क्य हर निदानके व्रभावसे 
वेगवती राजा जनक छी कन्या सीना हू टे। पूर्चमव मे उतने 
खदशेन सुनि फो मिथ्या कलेक लगाया था श्रतः त भव मे उसे 
लोगो ने शट! दोप लगाया हे । राजा शयु मरने के वाद्‌ कितने दी 
भवो मेँ मण करके कुशध्येज ब्राह्मण दो स्त्री साचि के उद्र से 
भमान नामक पत्र ुश्रा। उने विजयसेन पुनि के समीप दीत्ता 
ग्रहण के श्रौीर उग्र तपस्या करता श्चा विचरन लगा । एक वार 
एनद्‌ के खभान सरद्धिशानी वियाधसो के स्वामी कनकप्रभ को, 
दधि के साथ प्रमप्ल मुनि ने देखा । उसे देख कर सुनि ने निदान 
किया किये श्रपने ह्र तीव तपक्वरण ऊ रथाव चे ठेला सम्पत्ति- 
शाली दो । दसक्षे चाद्‌ वह कालत करके तीसरे स्वर्ममेंरेव षटुश्रा | 
वहां से चलकर पटले किये हुये कनकप्रभ कै वराथर छद्धि के निदान 
क कारण वह तुम्हारा भाई रावण हश्च दै । चनदत्त श्रौर षल्य फा 
मिथ याज्ञवल्कय ब्राह्या चिरकाल तक भव-कानन मे चक्कर लगाना 
हृश्रा तुम श्रत्‌ दिमीप्णदो। 


शसु राजा के उपाध्याय विज्ञय का पुत्र चौर वेगवती क 
पिता श्रीभूति का जीच काल करके, स्वं मेँ जाकर, किर वहांसे 
चलकर सुप्रतिष्ठ नगर मेँ पुनर्धखु नामक विद्याधर श्रा । एक वार 
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काम से पीडित होकर उसने पुरडरिकवि ञ्य नामक नगर में निवात 
करम वत जिभुवनानम्द्‌ चक्री की श्रचेगसुन्दरी नाम की कन्या का 


ह्ण किया! उस कन्या को दंढने के तिप निकले हर विद्याधरे कै 


साथ उखका युद्ध हृश्रा । उस्र समय श्रनेगञुन्दसी विमान मँ से उतर 


कर पक दुमे आ पर्ची । पुनरवच ने उसकी वहत खोज की पर 


चह उसेन पित्त सकी । श्रतपव वह उशरूसे पितलमेका निदान 


- (नियणा ) करके, दीत्तिन होकर श्रायु समक्त होने पर स्वग मे 


गया । चं की आयु पूरी होने पर चक्कर यह दमण हृश्चा ३े। 
अरनंगछुन्दरी, जो कुंज मेँ पड़ ग थी, वहीं रह कर उत्तम प्रकारका 
तप करने लगी । एक वार उति श्रजगर ने निगत्त लिया श्रौर 
समाधिमरण करके वह तीसरे देवलोक मेँ देवी हई । वहो से चल 
कर वहं षदप की खी विश्वटया हह है । गुणवती का भाषे गुरएचर 
इच काल तक भव-्रमणु करके छर्डकललमरिडत राजपु हुश्रा । उक्त 
मव मेँ श्रावक कै व्रतो का पालन करके चद पीता का भार 
मामरडल्त श्चा द। 


कालिदी नगरी में वामदेव ब्राह्मण फी पत्नी पयामक्ता 
उदर से उत्यत्न वलुनन्द सुनन्द नामक दो पुज थे) किती समय 
मासोपमास का पारणा करने के लिए प्क पुनि उनके घर श्रये । 
दोनों भ्यो ने भक्तिभाव क साथ उनको श्चाहार कराया । इस दान 
धर्म के प्रमाव से दोनों भाई उत्तर कुरुते मेँ युगल ( जोदृल्ा) के 
रूप मे उत्पन्न हष । घां से देद त्यागने के पश्चात्‌ वे स्वर्गमेंदेव 
हप । चं से चलत कर कार्तिंदी नगीम राजा रतिवदने की सनी 
देना की दल से प्रियकर शुभकर नाम से भारे के रूप मे जन्ते! 
बहुत मय तक राज्य करके दोनो मायो ने दीका धेगीकार छो 
भौर काल करके प्रेयक देवलोक प देव हद । वहीं से चलकर 
अनगलवे तथा मद्नङ्िश नामक रामर श्रौर सीता के पुज हप है। 
इनकी पूचमव की माता शुद्ना का जीव चिरकाल पर्यन्त भव- 


श्रमण करके हृनद { लघणां श ष 
सिद्धये इशरा है । ड) को निद्या सिने वाजा यद 


‡ 
8९. 
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परिशिष्ट (३) 


श्री जन प्य-रामायण का शदधाश्द्धि पत्र 
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नोट-जो महाशय कम से कष पांच पुस्तकों के ग्रह 
षने है उन महानुभावो के नम्र अकिति कयिगयेदै। 
भवदीय. 
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पीषाड़ सीरी. 
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